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गौरव-आशीर्वाद  . 

'अर्थसंग्रह' मीमांसा का उत्कृष्ट प्राथमिक ग्रन्थ है। इसकी उपयुक्त हिन्दी व्याख्या की 
आवश्यकता को देखकर मेरे प्रिय शिष्य डॉ० दयाशङ्कर शास्त्री ने इसकी 'अर्थबोधिनी' _ 
नामक अच्छी व्याख्या लिखी। 'अर्थबोधिनी' नामानुरूप गुणयुक्त है, इसका प्रबल प्रमाण 
यही है कि विवेकी जिज्ञासुओ ने इसे इस तरह अपनाया कि कुछ ही दिनों में इसका 
द्वितीय संस्करण आवश्यक हो आया। 

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसे शिक्षित समाज में इतना आदर मिल रहा है। प्रसन्नता 
का दूसरा कारण यह है कि मैने व्याख्याता डॉ दयाशङ्कर को जिस प्रकार पढ़ाया था, 
उसका अच्छा प्रतिबिम्ब 'अर्थबोधिनी' में देखने को मिल रहा है। इससे मीमांसा की 
वैज्ञानिकता पर अच्छा प्रकाश पड़ता दिखाई दे रहा है। अत: एतदर्थ व्याख्याता डॉ० 
शास्त्री एवं प्रकाशक भारतीय प्रकाशन दोनों को आशीर्वाद है। इति। 

- आनन्द झा 


का० सिं० द० सं० वि० वि० 
दरभङ्गा ( बिहार ) 


PROFESSOR A.P. MISRA ° Senate House 
VICE-CHANCELLOR ‘Allahabad University 
Dated 17-3-80 


डॉ० दयाशङ्करशास्री, एम० ए०, पी-एच० डी०, आचार्यकृत 'अर्थबोधिनी' व्याख्या 
के साथ अर्थसंग्रह का द्वितीय संस्करण पूर्वमीमांसा के विवित्सुओं के लिये बड़ा ही उपादेय 
एवं उपयोगी है। हमें हार्दिक सुख एवं सन्तोष हुआ है, इस सुबोध एवं स्पष्ट व्याख्या से। 


: हिन्दी के माध्यम से संस्कृत के शास्रीय ग्रन्थों को सुबोध बनाने की दिशा में यह व्याख्या 


एक आदर्श उपस्थित करती है। एतदर्थ हम इसके विद्वान्‌ लेखक को हार्दिक बधाई देते हैं। 
आशा है, दर्शन के जिज्ञासुओं में इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार होगा। 


चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌, २०३६ विक्रमाब्द - अ० प्र० मिश्र 

eee अ अअ लि” 
डॉ० शिवशेखर मिश्रः ' संस्कृत-विभागः 

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिंद्‌० लखनऊ विश्वविद्यालयः 


अस्मच्छिष्येण दयाशङ्करशास्रिणा प्रणीतामन्वर्थनामधेयाम्‌ 'अर्थबोधिनी'ति समाख्याता 
सुविशदां मूलग्रन्थार्थावबोधिनीं व्याख्याम्‌ अर्थसंग्रहनामप्रकरणग्रन्थस्य श्रीमल्लौगाक्षिभास्करकृतस्य 
वीक्ष्य यन्नितरां मोदतेऽस्माकं मनस्तत्र प्रणीतव्याख्यानगुणगौरत साकल्येन सौष्ठवेन च 
विवेच्यपदार्थानां विवेचनमेव हेतुतामावहति। छात्राणां कृते तवेषा. व्याख्यापरिहायेत्यपि वक्तुं, 


_ शक्यते। ` ' ` _ शिवशेखरमिश्रः ` ` 


विभागाध्यक्षः 


अभिप्रायः 


अतिगभीरं मीमांसाशास्र वैदिककर्मणां विरलप्रचारतया सुतरामिदानी दुरवबोधं संवृत्तम्‌ 
शाखस्यास्य प्रकरणग्रन्थोश्यमर्थसंग्रहो नाम। जैमिनिशाखसागरे प्रविविक्षुणां ग्रन्थो5यं नौकायते। 
लघुभूतस्यापि अर्थगौरवगर्भितस्यास्य प्रबन्धस्य हिन्दीभाषायामनुवादम्‌, अन्वर्थामर्थबोधिनीनाम्नी 
व्याख्यां च प्रणीय डाँ० दयाशङ्करशाख्िभिः सुतरामुपकृता जिज्ञासवः। 

व्याख्यायामत्र तत्र तत्र शरुतिलिङ्गादिनिरूपणगरसङगे “सयोनं ते सदनं कृणोमि’ इत्यादिमन्त्र- 
भागम्‌, अपेक्षितस्थलेषु उपयुक्तानि वेदवचनानि च साकल्येनोद्ूत्य ससन्दर्भ प्रबन्धानुकूल्येन 
विवृतानि। विशेषतो मीमांसाशाख्र विशिष्टार्थभाजां भावनादिपदानां सोदाहरणं सप्रमाणं च | 
विवरणं, अन्थान्ते संगृहीतः अर्थसंग्रहशब्दार्थकोषो5पि च पिपठिषूणामत्यन्तमुपकुरुत इत्यत्र | 
नैव सन्देह: सर्वात्मना प्रशस्यतमाः श्रीदयाशङ्करशा्रिणामियं कृतिरित परितुष्यामो वयम्‌ 


13/2/75 Dr. K. KRISHNAMOORTHY 
Prof. and Head of the Department of Sanskrit 

KARNATAK University 
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. ‘You have presented the work in well divided sections 
and each is well introduced and clearly explained and the matter 
therein adequately discussed. The introduction is.scholarly. 
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M.A. Ph. D. 

Professor and Head of the Department of Sanskrit 
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I hope the book will be appreciated by the scholars of. 
Indian philosophy. 


Dr. 0. 0. GUHA 
M.A. 0. Litt. 


Department of Sanskrit | 
University of Calcutta 
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दो शब्द 


संवत्‌ २०२८ में साहित्य भण्डार, मेरठ से प्रकाशित ग्रन्थ का प्रथम संस्करण 
लगभग २ वर्षों से अप्राप्त था। अब दूसरा संस्करण आपके सामने प्रस्तुत है। लेखक को 
इससे बढ़कर और अधिक क्या सन्तोष हो सकता है कि पुस्तक के अध्येता एवं अध्यापक 
दोनों ने इसे पसन्द किया। 

स्वर्गीय गुरुदेव प्रोफेसर को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर की विद्वत्ता से लेखक लाभान्वित 
होता रहता था। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। लेखक श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करता है। 
माननीय गुरु डॉ० शिवशेखर जी मिश्र ने भूमिका में कुछ प्रतिष्ठित मीमांसकों के विषय 
में विस्तृत सामग्री के समावेश की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी आज्ञा का पालन करने का 
प्रयास किया गया है। माननीया दीदी जी ( श्रीमती डॉ० इन्दुमती जी मिश्र ) का सतत 
। कर्मठ जीवन लेखक के लिये उत्साह का स्रोत है। 


जिन विद्वद्वरेण्य गुरुदेव आचार्य पं आनन्द झा जी ( भूतपूर्व अध्यक्ष-आच्य 
संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) के चरणों में बैठकर लेखक ने वर्षो अध्ययन 
किया है, उन्हीं को यह ग्रन्थ समर्पित है। आदरणीय गुरुदेव डॉ० शिवशेखर जी मिश्र तथा 
डॉ० मातृदत्त जी त्रिवेदी लेखक को सदा सस्नेह प्रेरणा देते रहे हैं। इन सभी गुरुजनों के 
प्रति लेखक आभार प्रकट करता है। 

डॉ० बाबूराम जी पाण्डेय ( कानपुर ) लेखक के विशेष शुभचिन्तको में हैं, उन्हें 
हार्दिक धन्यवाद। इस अवसर पर मैं डॉ० आद्याप्रसाद जी मिश्र ( उपकुलपति, प्रयाग 
। विश्वविद्यालय ) के प्रति विशेष कृतज्ञताज्ञापन करना चाहूँगा, जो लेखक को उच्चकोटि के 
ग्रन्थों के प्रणयनहेतु प्रेरणा देते रहे हैं। उन्हीं के प्रेरणास्वरूप न्यायभाष्य के प्रथम अध्याय 
की व्याख्या निकट भविष्य में आपके सम्मुख आ सकती है। 

सतत्‌ अध्ययनशील विद्वान्‌ अग्रज श्रद्धेय पं० इन्द्रदत्त जी शर्मा ( कमलापुर, 
सीतापुर ) के सम्पर्क से लेखक में बचपन से ही संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। लेखक 
की कृतियों में उस वातावरण के संस्कारों की छाप है। सर्वप्रथम वर्णों का परिचय कराने 
वाली मातृतुल्य स्नेहमयी परमपूज्या भाभी जी के लिये कुछ कहने के लिये मेरे पास शब्द 
नहीं हैं। इन दोनों विभूतियों के लिये मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। 

व्याख्या के विषय में अमूल्य सम्मतियाँ देने वाले विद्वानों के प्रति कृतज्ञताज्ञापन! 
कार्यसम्पादन में उत्साहशील एवं व्यवहार में स्वच्छ भारतीय प्रकाशन के योगक्षेम की 
सतत्‌ कामना। 
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भूमिका 


मीमांसा दर्शन का उद्धव एवं विकास 


मीमांसा शब्द--मीमांसा' शब्द का अर्थ 'विचार' होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
भारतीय वाड्मय में सर्वप्रथम सिद्धान्तरूप में तर्क का उपयोग योगसम्पादन-विधि के 
विषय में किया गया। वैदिक साहित्य में, यहाँ तक कि मन्त्रभाग में मीमांसते शब्द का 
प्रयोग मिलता है।' ब्राह्मणग्रन्थो के विभिन्न स्थलों में यागक्रियाविषयक विचार-विमर्श के 
अर्थ में 'मीमांसा' शब्द का प्रयोग मिलता है। इस अर्थ में 'मीमांसा” शब्द का प्रयोग 
कौषीतकि-जैसे परवर्ती ब्राह्मणग्रन्थो में अधिक मिलता हे-- 


Notrarely in the Brahmanas in later texts the Kausitaki, The 
term ‘Mimirhsi' occurs as the designation ofa discussion on some 
point of ritual practise’. | 

मीमांसा का उद्धव--ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रों की यागपरक व्याख्या हैं। यागविधान का 
उदय कब और कैसे हुआ, ब्राह्मणग्रन्थो में उनका अवतार कहाँ से हुआ, यह कहना 
कठिन है। यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थों में यागसम्पादनविधियों का ही सविस्तार विवेचन प्राप्त होता 
है, किन्तु वह भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। अवश्य ही कोई मौखिक परम्परा रही होगी, जिसके 
आधार पर परम्परा से विभिन्न शाखाओं में निहित यागप्रक्रिया के विवेचन को समझा और 
समझाया जाता होगा। शनै: शनै: यागविज्ञान में समृद्धि होती गई होगी, तद्विषयक अनेक 
समस्यायें उठी होंगी, जिनका समाधान होता रहा होगा और मौखिक परम्परा द्वारा प्रभूत 
यागविज्ञान अनेक पीढियो से सक्रान्त हुआ होगा। मौखिक परम्परा के हासोन्मुख होने के 
भय से उस कर्मकाण्डविषयक ज्ञानराशि को, जो ग्रन्थ का आकार देने का प्रयास हुआ, 
वही स्मृतिसाहित्य है।* ज्यों-ज्यों कर्मकाण्ड का प्रचार बढ़ता गया तद्‌-विषयक अनेक 
समस्यायें भी उत्पन्न हुई। 


कर्मकाण्ड के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन के साथ ही अनेक प्रकार के प्रश्न उठ खड़े 
हुए थे--क्या सभी वैदिक वाक्यों का सम्बन्ध याग से है? मन्त्र एवं ब्राह्मणगरन्थों में 
१. उत्सृज्यां नोत्सृज्यामिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः। ( तैत्तिरीयसंहिता ७-५.७.१ ) 
2. ‘Keith: The karma Mimarhsa-Page 1 
3. Theold rules regularions began to be collected probably as tradition had 
it, and this it seems gave rise to the Smrti literature ( Dasgupta : A His? 
tory of India Philosophy vol. 1 pp: 370-71) 


(१२) 


क्रियाओं के पूर्वापरभाव के सम्बन्ध में'होने वाले विरोधप्राप्तिस्थल में दोनों में कौन मान्य | 


होगा? अनेक प्रमाण एक ही साथ पदार्थविशेष को अनेक क्रियाओ में विनियुक्त कर रहे 
हाँ तो उनमें से कौन मान्य होगा और कौन अमान्य? क्या याग के अनुष्ठान के लिए 


किन्हीं अर्हताओं की आवश्यकता होती है अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी याग का | 


सम्पादन करके उसका फल प्राप्त कर सकता है? क्या यागानुष्ठान की आज्ञा या प्रेरणा 
वेद के स्वयं अपने शब्दों द्वारा मिलती है? यदि हाँ तो किस प्रकार? किस क्रिया का 
अनुष्ठान कौन व्यक्ति करेगा? कौन-सी क्रिया मुख्य है और कौन उसकी अङ्गभूत? जिन 
यागों के विधान अपूर्ण हैं, उनकी पूर्ति कैसे की जायेगी? इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्‍न थे 
जिनका उत्तर देना था और वह भी तर्कसङ्गत--श्रुतिसङ्गत न्याय पर आधारित--कारण- 
निदेंशपूर्वक। 

याज्ञिकों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तर्क का सहारा लेना पड़ा। तर्कनिष्ठ 

. सिंद्धान्तों का निर्माण हुआ और उन सिद्धान्तों को कम से कम मौखिक परम्परा के रूप 

में संगृहीत किया गया। उक्त प्रकार के सिद्धान्तो का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में कुछ 
ऐसे भी थे, जो अनेक पीढ़ियों बाद भी नहीं भुलाये जा सके, जिनके सिद्धान्त सदैव के 
लिये कर्मकाण्डविज्ञान के आधार बन गये। हो सकता है, उन्होंने कुछ ग्रन्थों की भी रचना 
की हो, किन्तु उनके ग्रन्थों की प्राप्ति आज हमें नहीं हो रही है। 

जैमिनिपूर्व मीमांसक--मीमांसा के उन गण्यमान दार्शनिकों में, जिनके ग्रन्थों की 
प्राप्ति आज हमें नहीं होती, अथ च जिनके द्वारा अन्विष्ट सिद्धान्तों का प्रभाव मीमांसा 
दर्शन के मूलभूत प्राप्त ग्रन्थ मीमांसासूत्र पर महनीय रूप में हैं, मुख्य है-बादरि, 
आत्रेय, लाबुकायन और ऐतशायन आदि। इन मीमांसकों के ग्रन्थ प्राप्त न होने के 
कारण हमारे पास यह जानने का साधन नहीं है कि प्राप्त जैमिनि-सूत्रों में कितना अंश 
जैमिनि का अपना मौलिक है और कितना पूर्ववर्ती आचायों से गृहीत। जैमिनि-सूत्रों की 
प्रौढता से भी ज्ञात होता है कि सूत्रों का बहुत अधिक अंश पूर्वाचायों की देन है'। 


मीमांसा के मुख्य आचायो एवं कृतियों का संक्षिप्त विवरण 
जैमिनि 
१. मीमांसासूत्र--मीमांसा दर्शन का प्राप्त मूलभूत ग्रन्थ मीमांसासूत्र है। इसे 
जैमिनिसूत्र भी कहा जाता है। दर्शनजगत्‌ में सूत्रप्रणाली की उद्धावना का श्रेय जैमिनि को 


I. ‘The Mimamsa Sutra of Jaimini Presupposes a long history of Vedic in- 


terpretation, since it sums up the general rules ( nyayas ) which were in 
use. 


( Dr, Radhakrishnan : Indian Philosophy, vol. 2 p. 376 ) 


कल 


७ 


( १३) 

ही मिलना चाहिए; क्योंकि दर्शनसूत्रसाहित्य में सर्वप्रथम सूत्ररचना “जैमिनिसूत्र' ही है,” 
जिनका अनुकरण अन्य सूत्रकारों ने किया। ४ पि 

डॉ० दासगुप्त का मत है कि मीमांसासूत्रों का सम्बन्ध एक शाखाविशेष से प्रतीत 
होता है, अन्य शाखाओं के सूत्रों का लोप हो गया होगा। जैमिनि ने अनेक आचार्यो का 
उल्लेख मीमांसा-सूत्रों में किया है, किन्तु उनकी कृतियाँ अप्राप्त हैं। अधिक सम्भव है, उन 
कृतियों का सम्बन्ध अन्य शाखाओं से हो। परन्तु डॉ० दासगुप्त का यह कथन इसलिए 
मान्य नहीं प्रतीत होता कि यदि शाखाभेद से मीमांसा का भेद होता और मीमांसा दर्शन 
में वर्णित वे आचार्य, जिनकी कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं, डॉ० दासगुप्त के 
कथनानुसार अन्य शाखा से सम्बद्ध मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य होते तो भला उनकी चर्चा 
इस मीमांसा में, जो डॉ० दासगुप्त की दृष्टि में एकमात्र शाखा की मीमांसारूप में मान्य 
है, कैसे होती? क्योंकि वे विभिन्न शाखाओं की विभिन्न मीमासायें मानते हैं। तदनुसार एक 
मीमांसागत एक शाखासम्बद्ध मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य का अन्य शाखासम्बद्ध मीमांसा 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता है। अत: प्रकृत मीमांसा में होने वाले अन्य आचायों का 
उल्लेख ही यह बतलाता है कि उल्लिखित सभी आचार्य प्रकृत मीमांसा से ही सम्बद्ध हैं 
अत: उन आचार्यों के उल्लेख के आधार पर मीमांसा को शाखाभेद से भिन्न नहीं सिद्ध 
किया जा सकता। 

सम्भव है कि डॉ० दासगुप्त को इस प्रकार लिखने की प्रेरणा इससे मिली हो कि . 
जैमिनि के नाम पर हमें सामवेद की जैमिनीय शाखा में जैमिनीय संहिता, जैमिनीय ` 
ब्राह्मण, जैमिनीय श्रौतसूत्र एवं जैमिनीय गृह्यसूत्र भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 
शाखाविशेष के साथ ही उनका घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है; परन्तु मीमांसा दर्शन के 
अन्दर सभी वेदों से सम्पृक्त विचार उपलब्ध होने के कारण भी प्रकृत मीमांसा को किसी 
एक वेद की एकमात्र शाखा की मीमांसा नहीं माना जा सकता। 


जैमिनि को स्वसूत्ररचना में प्रभूत सामग्री पूर्वाचायों से मिली होगी। वे मीमांसा दर्शन 
के प्रवर्तक नहीं सङ्कलनकर्ता हैं।१ 


जैमिनि ने मीमांसा-सूत्रो की रचना १२ अध्यायों में की है। इसीलिए इसे द्वादशलक्षणी 


[NER and itis probable that there were different schools of this thought. 


2. Dr. Dasgupta : A History of Indian Philosophy. Vol. 1 9. 370 ) 


(१४) 
भी कहा जाता है।' तृतीय, षष्ठ एवं दशम अध्यायों को छोड़कर अन्य सभी अध्यायों में 
से प्रत्येक में ८ पाद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में ६० पाद प्राप्त होते हैं। सूत्रों की संख्या 
एक गणना के अनुसार २६५२ हैं, दूसरी गंणना के अनुसार २७४२ मानी जाती है। सूत्र 


का विभाजन विषय की दृष्टि से अधिकरणों में भी है। सम्पूर्ण अधिकरणों को संख्या ९१५ | 


मानी जाती है।२ मीमांसासूत्र के प्रत्येक अध्याय में जिन विषयों का विवेचन किया गया है। 
उनका संक्षिप्त विवरण विभागसंख्या २ की अर्थबोधिनी में देखना चाहिये। 


२. सङ्कर्षण काण्ड--कतिपय विद्वान्‌ सड्डर्षणकाण्ड को जैमिनि की रचना मानते 
हैं। सङ्कर्षणकाण्ड को देवताकाण्ड भी कहा जाता है। “सङ्कर्षणकाण्ड' पूर्वमीमांसा का अन्य 
है। इसमें उपासना का विवेचन प्राप्त होता है। उपासना का भी विधान वेद में प्राप्त होता 
ही! इसीलिए उपासना को ही सर्वाधिक महत्त्व देने वाले आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के 
अपने श्रीभाष्य में मीमांसादर्शन को षोडशाध्यायी कहा है; क्योंकि अध्यायचतुष्टयात्मक 
सङ्कर्षणकाण्ड को भी वे जैमिनिकृत एवं प्रकृतमीमांसादर्शन के अन्तर्गत मानते हैं। 

समय--कीथ एवं डॉ० दासगुप्त के अनुसार मीमांसासूत्रों की रचना का काल 
लगभग २०० वर्ष ईसापूर्व है।* डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार ये सूत्र ईसापूर्व चतुर्थ 
शताब्दी के पूर्व रचित नहीं माने जा सकते। 

जैमिनि का जीवनवृत्त--जैमिनि के जीवनवृत्त के विषय में प्राय: सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य मौन है। बौद्ध एवं जैन साहित्य से भी जैमिनि के जीवनवृत्त पर प्रकाश नहीं 
पड़ता। महाभारत में जैमिनि का उल्लेख अवश्य है, किन्तु दार्शनिक रूप में नहीं। पाञ्चरात्र 
में एक हाथी द्वारा जैमिनि की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आश्वलायन 


एवं सांखायन गृह्मसूत्रों में भी जैमिनि का उल्लेख हुआ है; किन्तु इस प्रकार के उल्लेखों 


द्वारा उनके व्यक्तित्व के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य ही रहता है। 


मीमांसासूत्र के प्राचीन व्याख्याता--भर्तृमित्र, भवदास, हरि, उपवर्ष और वृत्तिकार 
मीमांसादर्शन के उन आचार्या में हैं, जिनकी व्याख्यायें मीमांसासूत्रों पर थीं; किन्तु वे सभी 


अप्राप्य हँ।" उक्त आचार्या में सर्वप्रथम वृत्तिकार हैं। शबरस्वामी ने मीमांसासूत्र ( १.१.५ ) | 
के भाष्य में एक उद्धरण प्रस्तुत किया है और उसे वृत्तिकार का बतलाया है। वृत्तिकार के | 


उक्त उद्धरण में बौद्धमत का खण्डन मिलता है। कुमारिल भट्ट ने वृत्तिकार के उद्धरण की 


Keith : The Karma Mimiarhsa p. 4 ४ 

Dr. Radhakrishnan : Indian philosophy. Vol 2 9. 376. 

Keith : The Karma Mimarhsg p. 7 and 

Dr. Dasgupta : A History of Indian Philosophy. Vol. L.p. 370. 
5. Dr. Radhakrishnan : Indian Philosophy Vol. 2, pp- 376-77 
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, सा हि मीमांसा द्वादशलक्षणी। ( सर्वदर्शनसंग्रह ) | 
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अन्य प्रकार से व्याख्या की है।' कोथ वृत्तिकार के उद्धरण में बौद्धों के केवल शून्यवाद 
का ही खण्डन मानते है, विज्ञानवाद का नहीं। अतएव वृत्तिकार का समय ईसा की चतुर्थ 
शताब्दी के बाद न मानने के पक्ष में हँ, अन्यथा यदि वृत्तिकार का समय उक्त काल के 
बाद होता तो वे विज्ञानवाद का खण्डन अवश्य करते।* 


मीमांसासूत्र पर वृत्ति लिखने के कारण मीमांसकविशेष को वृत्तिकार कहा गया हागा। 
वृत्तिकार का वास्तविक नाम अज्ञात है। कुछ लोग भवदास को और कुछ लोग उपवर्ष का 
वृत्तिकार मानते हैं। जेकोबी के अनुसार बोधायन ने पूर्व एवं उत्तर--दोनों मीमांसादर्शनों 
पर वृत्ति लिखी थी।* 


शबरस्वामी--'मीमांसासूत्र' पर प्राप्त सर्वप्रथम व्याख्या का नाम 'शाबरभाष्य' ह। 
इसके रचयिता शबरस्वामी हैं। डॉ० गङ्गानाथ झा के अनुसार राजा विक्रमादित्य शबरस्वामी 
के पुत्र थे। विक्रमादित्य की माता क्षत्रियवंशीया थीं। अतएव इस प्रमाण से शबरस्वामी का 
समय लगभग ५७ वर्ष ईसापूर्व होना चाहिये। शबरस्वामी का असली नाम आदित्यदेव 
एवं भर्तृहरि तथा वराहमित्र को इनका पुत्र माना जाता ह। जैनों के उत्पीडन के कारण 
आदित्यदेव ने वनवासी शबर का वेश धारण कर लिया था, इसीलिए इन्हें शबरस्वामी 
कहा जाता है। शबरस्वामी के सम्बन्ध में उक्त सभी सूचनाओं को कीथ महाशय कारी 
कल्पना मानते हैं। इनके अनुसार शबरस्वामी का समय ४०० ईसवी सन्‌ के पूर्व नहीं 
होना चाहिए। 

वार्तिककार--डॉ० गङ्गानाथ झा के अनुसार “शाबरभाष्य' पर एक व्याख्या “वार्तिक' 
थी। यह व्याख्या आज उपलब्ध नहीं है; इसके रचयिता को वार्तिककार ही कहा जाता है, 
क्योंकि उनका नाम आज्ञात है। डॉ० झा के अनुसार इसी व्याख्या को आधार मानकर 
प्रभाकर ने शाबरभाष्य पर “बृहती” नामक व्याख्या लिखी थी।* 


प्रभाकर--शबरस्वामी के पश्चात्‌ प्रभाकर तथा कुमारिल--इन दो मीमांसकों ने 
भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों को जन्म दिया! इस प्रकार शाबरभाष्य के पश्चात्‌ मीमांसादर्शन की दो 
भिन्न-भिन्न शाखायें बन गईं। डॉ० गङ्गानाथ झा के समान कोथ महाशय प्रभाकर मत का 
उद्भावक प्रभाकर को न मानकर वार्तिककार को मानते हँ, जिनकी कृति का अनुसरण 
करके उन्होंने बृहती नामक अपनी व्याख्या लिखी। 


१. वृत्तिकारस्त्वन्यथेमं ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार, तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येवमादि रिति भाष्यं, तनादिशब्दं 
केचित्‌ लुप्तमकारं पठन्ति, तत्‌ दूषयति आदिशब्द इति। 
Keith : The karma शी गा कक p. 7 


(उ... 0. 5. 1911) 
Dr. Dasgupta : A History of Indian Philosophy Vol. p. 370 
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परम्परा प्रभाकर को कुमारिल का शिष्य मानती है। प्रभाकर के मत को गुरुमत भी 
कहा जाता है। कीथ प्रभाकर को कुमारिल का परवतीं मानने को तैयार नहीं। उनको उक्ति ' 
है कि कुमारिल ने प्रभाकर के मतों की आलोचना की है और स्वतन्त्र मत स्थिर किये हैँ; ' 
जबकि प्रभाकर शाबरभाष्य का अनुमोदन करते हुए चलते है और कहीं भी कुमारिलमत । 
की आलोचना करते नहीं पाये जाते हैं।' 1 
प्रभाकर ने सम्भवत: केवल 'बृहती' एवं 'लघ्वी' दो वृत्तियाँ लिखी हैं। 'लघ्वी' को | 
'विवरण' भी कहा जाता है। इनकी शैली सरल है। समस्त पदों का यत्र-तत्र ही प्रयोग 
मिलता है। भाषा स्पष्ट है, प्राय: एक ही वाक्य में अनेक विचारों को प्रश्रय नहीं दिया गया : 
है। ग्रन्थ प्रायः प्रश्नोत्तर रूप में हँ; अतएव कहीं-कहीं पूर्वोत्तर पक्ष समझने में सन्देह उत्पन्न 
हो जाता है। | 
कुमारिल भट्ट *--कुमारिल भट्ट एक प्रतिभसम्पन्न मौमांसक थे। दर्शन जगत्‌ में 
कुमारिल अपनी मौलिक विचारधारा, प्रखर प्रतिभा तथा सूक्ष्म विवेचन के कारण प्रख्यात 
हैं। इनका समय ७०० ई० सन्‌ माना जाता है। इनके समय में भारत में बढ्ता हुआ बोद्धों 
का प्रभाव हिन्दू धर्म की तीव्र आलोचना करके उसे हतप्रभ करने में सक्रिय था। 'कुमारिल 
ने बौद्ध-धर्म के इस प्रभाव को क्षीण करने का श्लाघनीय प्रयास किया। कहा जाता है कि 
कुमारिल पहले बौद्ध थे, बाद में मीमांसक हो गये। इन्हें आचार्य शङ्कर की अपेक्षा कहीं 
अधिक बौद्ध दर्शन का सूक्ष्म ज्ञान था। 
कुमारिल के निवास-स्थान के विषय में मतवैभिन्न्य है। एक मत के अनुसार ब्राह्मण 
कुमारिल बिहार प्रान्त ( मिथिला ) के निवासी थे। दूसरे मत के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत 
का निवासी माना जाता है। तिब्बती साहित्य के अनुसार कुमारिल पारिवारिक जीवन भी | 
व्यतीत करते थे। उनके पास ५०० दासियाँ तथा बहुत से धान के खेत थे। 
कुमारिलरचित तीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। तीनों ग्रन्थ शाबरभाष्य के विभिन्न अंशों की | 
व्याख्यायें हैं। इन ग्रन्थों के नाम हैं--१. श्लोकवार्तिक, २. तन्त्रवार्तिक, ३. टुप्टीका! | 
१. श्लोकवार्तिक--जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृत ग्रन्थ की रचना श्लोकों 
में की गई है। यह ग्रन्थ 'शाबरभाष्य' के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या है। इस 
पाद का नाम “तर्कपाद' है। तर्कसङ्गत दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करने के कारण इसे 
“तर्कपाद' कहा जाता है। इसमें अन्य दर्शनों के सिद्धान्तो की आलोचना के साथ ही । 
बौद्धदर्शन की विशेष रूप से आलोचना की गई है। ज्ञानमीमांसा तथा तत्त्वमीमांसा--दोनों 
ही दृष्टियों से 'श्लोकवार्तिक' एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
1. Keith: The karma Mimarhsa pp. 7 । 
2. देखिये--नारायणकृत मानमेयोदय : एक अध्ययन ( श्रीमती प्रेमा अवस्थी ) 
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बनारस से प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकाशन में पार्थसारथिमिश्र-विरचित श्लोकवार्तिक 
की. व्याख्या--“न्यायरत्नाकर' भी समाविष्ट है। 'श्लोकवार्तिक” पर अन्य व्याख्या सुचरित 
मिश्र की 'काशिका? नामक व्याख्या है, जो त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हो चुकी 
-है। इसके अतिरिक्त उम्बेक की--तात्पर्यटीका” नामक व्याख्या भी 'श्लोकवार्तिक' की 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या है। इसका भी प्रकाशन हो चुका है। 


२. तन्त्रवार्तिक--'शाबरभाष्य' के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तृतीय 
अध्याय-पर्यन्त लिखी गई गद्यबहुल व्याख्या का नाम 'तन्त्रवार्तिक' है। ग्रन्थकार ने प्रकृत 
ग्रन्थ में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस ग्रन्थ में वेद, अनुभव, प्रत्यक्ष. 
तथा अनुमान आदि प्रमाणो को मीमांसा का. आधार बतलाया गया है। आकाश, काल, 
दिकू, आत्मा 'तथा परमाणुओं को भी वेद के समान नित्य कहा गया है। 


कुमारिल द्रविड़ भाषा. के ज्ञाता थे, किन्तु लोगों का यह कथन कि कुमारिल द्रविड़ 
थे, निस्सार है। कुमारिल ने शबरस्वामी की आलोचना करते हुए एक स्थल पर शबरस्वामी 
द्वारा छ: महत्त्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या, जिनका सम्बन्ध शब्द से था, छोड़ देने का उल्लेख 
किया है। (9 र 

तन्त्रवार्तिक घर अनेक व्याख्यायें लिखी गई, जो इस प्रकार है--१. सोमेश्वर की 
“न्यायसुधा' नामक व्याख्या। इसके दो अन्य नाम भी है--राणक तथा सर्वोपहारिणी। यह 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्याख्या है। इसका प्रकाशन चौखम्बा बनारस से हो चुका है। २. 
कमला की “भावार्थ” नामक व्याख्या। ३. गोपालभट्ट की “मिताक्षरा' नामक व्याख्या। इस 
व्याख्या के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। यह व्याख्या, जैसाकि नाम 
से ही स्पष्ट है, संक्षिप्त होगी। ४. अन्नम्भट्ट की सुबोधिनी नामक व्याख्या। इस व्याख्या के 
दो और नाम हैं---'सुधाधारा” एवं 'राणकोज्जीवनी। ५. परितोषमिश्र की 'अजिता' नामक . 
व्याख्या। यह व्याख्या अभी तक अप्रकाशित ही है। ६. गङ्गाधरमिश्र की न्यायपारायण' 


। - नामक व्याख्या। १ = - 


३. दुप्टीका--यह शांबरभाष्य के शेष ९ अध्यायों ( अध्याय ४ से १२) की 
व्याख्या है। इस व्याख्या में 'श्लोकवार्तिक' तथा 'तन्नवार्तिक' के समान विशद विवेचन 
नहीं हुआ; अतएव यह अतिसंक्षिप्त व्याख्या है। 'टुप्टीका' पर पार्थसारथिमिश्र ने (१) 
“तन्त्ररत्न' नामक व्याख्या लिखी। (२) उत्तमश्लोकतीर्थ की “ लघुन्यायसुधा' नामक व्याख्या _ 
है।:(३) -वेङ्कटेशविरचित 'वार्तिकाभरण' नामक व्याख्या है। .. : 

' कुमारिल के दो अन्य अन्य- बृहद्‌ टीका तथा मध्यमटीका भी प्राप्त होते ङ 
पार्थसार॒थिमिश्र के अनुसार कुमारिल ने “श्लोकवार्तिक' के ५वें सूत्र ( अर्थापत्तिपरिच्छेद ) 
अर्थ० भू० —® 


(१८) 
के नवें श्लोक में बृहद्‌ टीका' का उल्लेख किया है१--अर्थापत्त्यन्तराणामप्युदाहरणप्रपञ्च: 
पक्षदोषावसरे 'श्रोत्रादिनास्तिताया'मित्यादिना 'बृहट्टीकायां' दर्शित इत्याह--पक्षदोषेष्विति। 


कुमारिल की मौलिकता एवं विद्वत्ता से प्रभावित होकर मीमांसकों का एक वर्ग उनके 


सिद्धान्तो का अनुयायी हो गया। यह सम्प्रदाय भाइ्मत अथवा कौमारिलमत के नाम से 


प्रसिद्ध हुआ। 


मण्डन मिश्र--मण्डन मिश्र मीमांसादर्शन में भाइमत के अनुयायी थे। वेदान्त तथा 
मीमांसा दोनों ही दर्शनों का सूक्ष्म ज्ञान इन्हें था। महामहोपाध्याय एस० कुप्पूस्वामी इनका 
समय ईसवी सन्‌ ६१५ से ६९५ के मध्य मानते है; किन्तु पी० वी० काणे इनका समय 
ई० सन्‌ ६९० से ७१० के बीच मानते हैं। विद्वानों का एक सम्प्रदाय मण्डन मिश्र का 
शङ्कराचार्य का समकालीन मानता है, दूसरी परम्परा इन्हें कुमारिल का शिष्य बताती हैं। 


शङ्करदिग्विजय' के अनुसार मण्डन मिश्र पहले मीमांसक थे। एक बार शङ्कराचार्य के साथ | 


मण्डनमिंश्र का शास्त्रार्थ होने पर मण्डन पराजित हो गये और तभी से शङ्कराचार्य क 
सिद्धान्त- अद्वैत वेदान्त को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ ये 'सुरेश्वराचार्य' नाम से 


प्रसिद्ध हो गये। वेदान्त दर्शन पर इनका 'ब्रह्मसिद्धि' नामक ग्रन्थ है। ये भर्तृहरि के | 


शब्दाद्वैतमंत के भी समर्थक थे। इनका 'स्फोटसिद्धि” नामक ग्रन्थ इस मत की पुष्टि करता 
है। इन्होंने शङ्कराचार्य के उपनिषद्धाष्य पर 'बृहदारण्यकभाष्यवार्तिक' तथा 'तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक' 
नामक वार्तिकग्रन्थ लिखे। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'नैष्कर्म्यसिद्धि' 'दक्षिणामूर्तितोत्रवार्तिक' 
तथा 'पञ्चीकरणवार्तिक'-संज्ञक वेदान्तग्रन्थ भी लिखे। 


मण्डन को ही सुरेश्वर मानने को सभी विद्वान्‌ तैयार नहीं। मण्डन प्रखर मीमांसक थे। 


' उन्होंने महत्त्वपूर्ण मीमांसाग्रन्थो की रचना की, जो इस प्रकार हे- 
९. विधिविवेक--प्रकृत ग्रन्थ में सूक्ष्मतया विधि का विवेचन किया गया है। विधि- 


` विवेचन के साथ ही अन्य वैकल्पिक मतों को भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्राभाकर तथा 
कौमारिल दोनों ही मतों की आलोचना की गई है। वाचस्पति ने इस ग्रन्थ पर “न्यायकणिका' 


नामक व्याख्या लिखी है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 


२. भावनाविवेक--भावना मीमांसा दर्शन का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस ग्रन्थ पर 


दो व्याख्यये प्राप्त होती हैं-एक उम्बेक की तथा दूसरी व्याख्या नारायण भट्ट की। 
३. विभ्रमेविवेक--प्रकृत ग्रन्थः मं ख्यातिपञ्चक का विवेचन प्रस्तुत: किया गया है| 


४. मीमांसानुक्रमणिका- इस ग्रन्थ की रचना अधिकरणों के क्रम से की गई है। | 
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(१९) 
यह ग्रन्थ श्लोकों में रचित है। इस 'पर डॉ० गङ्गानाथ झा ने 'मीमांसामण्डन' नामक - 
व्याख्या लिखी है। / 
उम्बेक'--कहा जाता है कि उम्बेक कुमारिल के शिष्य थे। विद्वन्मण्डली में यह 
विवादास्पद विषय है कि उम्बेक, मण्डनमिश्र एवं उत्तररामचरित नाटक के रचयिता 
भवभूति एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं। कारण, शङ्करदिग्विजय ( ५.१११-११७). 
नामक स्वकीय रचना में विद्यारण्य ने यह उल्लेख किया है कि मण्डनमिश्र तथा उम्बेक - 
एक ही व्यक्ति हैं। उम्बेक तथा भवभूति के एक होने का प्रमाण यह है कि भवभूतिकृत 
'मालतीमाधव” नाटक का एक श्लोक उम्बेककूत 'तात्पर्यटीका' का मङ्गल श्लोक हैं। यह 
श्लोक अक्षरशः मिलता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 'मालतीमाधव” और 
“तात्पर्यटीका' दोनों का प्रणेता एक ही व्यक्ति है। तब तो भवभूति और उम्बेक को एक 
ही मान लेना उचित प्रतीत होता है। “मालतीमाधव” तथा “तात्पर्यटीका' का समान श्लोक 
इस प्रकार है-- । 
ये नाम केचिदिहि न: प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्मति नैव यत्न:। 
उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी 
( मालती माधव-१.६ तथा तात्पर्यटीका मङ्गलश्लोक ) 


परन्तु उम्बेक, मण्डन मिश्र तथा भवभूति सभी व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। 
कारण, मण्डन मिश्र की “भावनाविवेक' नामक कृति पर उम्बेक ने एक व्याख्या लिखी है। 
'भावनाविवेक' के अनेक पाठों से उम्बेक सहमत नहीं हैं। यथा--एक स्थान पर उम्बेक 
ने लिखा है 'इति तु समीचीनः पाठः' एवं दूसरे स्थान पर 'स साधुरेव' ऐसा लिखा है। 
यदि मण्डन तथा उम्बेक एक ही व्यक्ति होते तो पाठभेद की यह समस्या न उठ खड़ी 
होती। इस प्रकार उम्बेक तथा मण्डन के विभिन्न व्यक्तित्व की सिद्धि होती है। 

उम्बेक तथा भवभूति भी भिन्न व्यक्ति ही प्रतीत होते हैं। दोनों की कृतियों में किसी 
समान श्लोक के मिल जाने भरं से उनके प्रणेताओं का समान व्यक्तित्व सिद्ध नहीं होता! 
हो सकता है कि 'तात्पर्यटीका' में भवभूति का श्लोक प्रक्षिप्त हुआ हो अर्थात्‌ उम्बेक के 
बाद किसी अन्य व्यक्ति ने भवभूति के श्लोक को मङ्गलाचरण के रूप में जोड़ दिया हो; 
क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित सूक्तिरूप श्लोक को किसी दूसरे ग्रन्थ में स्थान 
प्राप्त होना सम्भव नहीं। ी 

उम्बेक द्वारा रचित दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैं-- 

१. तात्पर्यटीका--यह ग्रन्थ कुमारिलकृत 'श्लोकवार्तिक' की व्याख्या है। इस ग्रन्थ की 
रचना केवल 'स्फोटसिद्धि" अंश तक ही हो सकी है। यह अन्थ मद्रास से प्रकाशित हो गया है 


..]. देखिये--नारायणकृत मानमेयोदय : एक अध्ययन। 


; (२०) - 
२. मण्डन मिश्र के 'भावनाविवेक' नामक ग्रन्थ को व्याख्या। यह इनका वूसरा ग्रन्थ 
है, जिसका प्रकाशन बनारस से हो गया है। ट 
शालिकनाथ मिश्र--प्रभाकर मिश्र के मत के परम समर्थक शालिकनाथ मिश्र का 
मीमांसा जगत्‌ में विशेष स्थान है। इन्होंने प्रभाकर के सिद्धान्तों का विकास किया। इनका 


समय महामहोपाध्याय कुप्पूस्वामी शास्त्री के अनुसार नवीं शताब्दी है। पण्डित गोपीनाथ 


कविराज के अनुसार शालिकनाथ मिश्र और उदयनाचार्य--दोनों का समय एक ही ह 


शालिकनाथ मण्डन मिश्र तथा वाचस्पति मिश्र के मध्यकालीन प्रतीत होते हैं; क्योंकि 
शालिकनाथ ने मण्डन मिश्र की कृति,'विधिविवेक' से श्लोक उद्धृत किये हें तथा. 


शालिकनाथ की 'क्रजुविमला से वाचस्पति मिश्र ने स्वकीया कृति 'तत्त्वविन्दु' में उद्धरण 
प्रस्तुत किए हैं। शालिकनाथरचित तीन अन्थ हैं, जिनके नामों के अन्त में 'पञ्चिका शब्द 
प्राप्त होता हैं; अंतः शालिनाथ का नाम 'पश्चिकाकार' भी है। तीन ग्रन्थ ये हैं-- 

१. ऋजुविमलापञ्जिका--इसे संक्षेप में 'ऋजुविमला' भी कहा जाता:है। 'ऋजुविमला' 
प्रभाकरकृत 'बृहती' ग्रन्थ की व्याख्या है। हु 

२. दीपशिखांपश्चिका--इसे 'दीपशिखा' भी कहते हैं। यह प्रभाकर द्वारा रचित 
“लघ्वी' ग्रन्थ की व्याख्या है। 'लघ्वी' अभी तक अप्रकाशित ही है। 

३. प्रकरणप्रञ्चिका--प्रभाकरमत का पोषक यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमें पूर्वपक्ष एवं 
सिद्धान्त का स्थापन पूर्ण कौशल के साथ किया गया है। यदि यह कहा जाय कि 
प्रभाकरसम्प्रदाय के ग्रन्थों में इसका सर्वोच्च स्थान है तो अत्युक्ति नहीं होगी। ' 

उक्त तीन अन्थों के अतिरिक्त एक और ग्रन्थ है, जिसे शालिकनाथरचित माना जाता 
है। इस ग्रन्थ का नाम है-मीमांसाभाष्यपरिशिष्ट। पया | 

वाचस्पति मिश्र--दर्शन जगत्‌ में वाचस्पति मिश्र का अपना विशेष स्थान हे। इनकी 
प्रतिष्ठा का कारण मौलिक ग्रन्थों की रचना न होकर दर्शन के मूलभूत ग्रन्थों की विशद 
व्याख्या है। वैशेषिक के अतिरिक्त सभी आस्तिक दर्शनों पर इनकी व्याख्यायें प्राप्त 
होती हैं ` फ़ जक त बज 

वाचस्पति मिश्र मिथिला के निवासी माने जाते हैं। इनके आश्रयदाता का नाम “नृग 
तथा गुरु का नाम 'त्रिलोचन' था) ये निःसन्तान थे। इनकी पत्नी का नाम “भामती' था| 


: : . अपनी पत्नी 'भामती' की स्मृति में इन्होंने शाङ्करभाष्य के ऊपर-“भामती' नामक टीका 
लिखी। “न्यायसूचीनिबन्ध' में उन्होंने जिस समय का उल्लेख किया है, वह ८४१ ईसवी 


- के आस-पास ठहरता है। अतः वाचस्पति मिश्र का समय ८४१:ईसवी के लगभग. माना 


जाना चाहिए। वाचस्पति मिश्र ने मीमांसादर्शन के दो अन्थ.लिखे-- १. न्यायकणिका 


प्राप 


र (२१) 

ग | यह ग्रन्थ मण्डन मिश्र की /विधिविवेक'-संज्ञक-कृतिं की टीका है। इस ग्रन्थ में. अनेक 
मौलिक दार्शनिक विषयों का. विवेचन प्राप्त होता है। असत्कार्यवाद तथा सत्कार्यवाद पर 

॥ ' अधिक“विचांर प्रस्तुत किये गये हैं। ख्यातियों का विवेचन, अन्धकार के अतिरिक्त 

॥ पदार्थत्व'की मान्यता एवं स्वाप्नज्ञान की वास्तविकता ग्रन्थ में परिपुष्ट हुई है। इस ग्रन्थ में 

थ॒ बौद्धदर्शन के अनेकं सिद्धान्तों का भी उल्लेख हुआ है। 'न्यायकणिका' पर एक व्याख्या ' 

|| श्री लिखी गई थी; जिसके लेखक परमेश्वर नामक विद्वान्‌ माने जाते है। २. तत्त्वबिन्दु-- 

के. इस ग्रन्थ में कुमारिल के मत का अनुकरण किया गया है। 

था, उक्त अन्थों के अतिरिक्त ( मीमांसादर्शनातिरिक्त ) जिन ग्रन्थों की. रचना वाचस्पति 

ण मिश्र ने की है, वे ये हैं-- : ७७ 

बद ३. सांख्यतत्त्वकौमुदी--यह सांख्यकारिकाओं की व्याख्या है, जो अत्यधिकं 
विशद एवं सारंगर्भित है। 

गा ४. योगवैशारदी--यह “ग्रन्थ: 'योगभाष्य' की व्याख्या है, जिसका योगदर्शन में 
महत्त्वपूर्ण स्थान हे। 

त ५.  न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका--उद्योतकर ने “न्यायवार्तिक' पर लिखी गई/ इस . 
व्याख्या ने प्राचीन न्याय के गिरते :हुए वैभव. को पुन: स्थापित किया।' 

[वं ` ६. भामती--जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अपनी पत्नी भामती की 

कि स्मृति में इन्होंने शाङ्करभाष्यु,पर “भामती' नामक व्याख्या लिखी है, जो कि अत्यधिक 
प्रौढ़ता, विशदता एवं सूक्ष्मता के लिए. प्रसिद्ध है। 

ता. ` सुचरित मिश्र-इन्होंने कुमारिल के “श्लोकवार्तिक' पर “कारिका! नामक व्याख्या 
लिखी है। . 

की सोमेश्वर भट्ट इन्होन्ने 'तन्त्रवार्तिक' की व्याख्या की है, जिसे 'न्यायसुधा' अथवा 

गद राणक' कहा जाता है। 

प्त भवनाथ--इनका समयं ईसा की दसवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने प्रभाकर के 

. मत की पुष्टि करते हुए 'नयविवेक'. नामक ग्रन्थ लिखा है। | 
ग', मुरारि--मीमांसाजगत्‌ में प्रभाकर एवं कुमारिल के मतों.के द्वारा दो विभिन्न सम्प्रदाय 
हो गये थे। एक तीसरा सम्प्रदाय मुरारि मिश्र का भी था; किन्तु मुरारि की कोई भी कृति 
का. प्राप्त नहीं होती है। 
वी. पार्थसारथि मिश्र--कुमारिल भट्ट के पश्चात्‌-भाट्ट सम्प्रदाय में पार्थसारथि मिश्र का 


[ना | |. विशेष विवेचन के लिये देखिये--'उद्योतकर का न्यायवार्तिक : एक अध्ययन' डॉ० दयाशङ्कर ° 
न शास्त्री - 


खि 


RR) 
. स्थान माना जाता है। इनके सभी ग्रन्थ भाट्ट मत के समर्थक हैं। इनके द्वारा रचित अन्थों 


की संख्या चार है। पार्थसारथि अतीव मेधावी मीमांसक थे, जिन्होंने भाइ सम्प्रदाय को 
नवीन सिद्धान्तों का उपहार दिया। प्रतिपक्षियों की आलोचनाओं का प्रबल खण्डन करके 
दर्शन जगत्‌ में भाइ मीमांसा को प्रतिष्ठित किया। उन्हें सभी दर्शनों का प्रौढ ज्ञान था। डॉ० 
सुरेन्द्र नाथ दासगुप्त के अनुसार इनका समय नवीं शताब्दी है, जबकि डॉ० गोपीनाथ र 
कविराज के अनुसार १३ वीं शताब्दी। इन्होंने जिन ग्रन्थरत्नों का प्रणयन किया, उनका र 


विवरण इस प्रकार है-- 

१. न्यायरत्ममाला--यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमें मीमांसा के अन्य विषयों के 
अतिरिक्त 'अध्ययनविधि’ का विवेचन प्राप्त होता है, जो कि अधिक विस्तृत है। अध्ययनविधि ' पः 
का विवेचन प्रथम अध्याय में किया गया है। दूसरे अध्याय के अन्तर्गत स्वतःप्रामाण्यवाद 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में विधिनिर्णय पर विचार किया है। चौथे ' “म 
में व्याप्ति का विवेचन तथा पञ्चम में प्रतिज्ञा का विवेचन प्राप्त होता है। षष्ठ अध्याय में 
नित्य तथा काम्य कर्म का विवरण प्राप्त होता है। सातवें से लेकर ग्याहरवें तक में अङ्गत्व , 
का विवेचन उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह ग्रन्थ ११ अध्यायों में समाप्त होता है। 


तनत्ररत्न--कुमारिलप्रणीत :दुप्टीका' की व्याख्या का नाम 'तन्त्ररत्न' है। अपनी इस 
व्याख्या का प्रणयन पार्थसारथि ने अपनी एक दूसरी कृति “न्यायरत्नमाला' की रचना के 
बाद किया है; क्योंकि 'तन्त्ररत्न' में ही इति न्यायरत्नमालायां दर्शितम्‌' ऐसा उल्लेख 
मिलता है। चूँकि यह ग्रन्थ बाद में लिखा गया है; अत: इसमें विचारों की प्रौढृता प्राप्त वि 


होनी स्वाभाविक है। ह। 
३. शास्त्रदीपिका--मीमांसा दर्शन के सकल विषय का विशद विवेचन मीमांसा के | 
इस प्रौढ़ ग्रन्थ में प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि “शास्रदीपिका' पार्थसारथिप्रणीत ग्रन्थों जि 


में ही नहीं; अपितु मीमांसा दर्शन की प्राप्त ग्रन्थराशि में सर्वश्रेष्ठ है तो अतिशयोक्ति न 

होगी। भाषा, विवेचनशैली, तर्क, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष के स्थापन की दृष्टि से ग्रन्थ ' सं 

अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। भावों की सूक्ष्मता, भाषा की सरलता एवं विवेचनशैली “उ 

की आकर्षकता द्रष्टव्य है। विद्वत्समुदाय का ऐसा. मत है कि शास्रदीपिका का अध्ययन 

करके भाइसम्भरदाय का सम्यक्‌ ज्ञान शक्य है। पार्थसारथि की गति अन्य दर्शनों में भी हि 

अप्रतिहत सिद्ध हुई है। 
इन्होंने सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना है। श्रोत्र को.दिकू माना १ 

गया है। ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शब्द द्विविध होता है--पौरुषेय तथा इर 

अपौरुषेय। आप्तवाक्य को पौरुषेय कहते हैं और वेदवाक्य को अपौरुषेय। शक्ति स्वतत्र 1. 

पदार्थ है। 'शास्रदीपिका' पर लगभग १४ व्याख्यायें हैं। उदाहरण के लिये सोमनाथकृतं ' > 
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(२३) 
'मयूखमालिका', अप्पयदीक्षितकृत 'मयूखावलि' राजचूडामणिकृत :कर्पूरवर्तिका', यज्ञनारायण- 
कृत 'प्रभामण्डल', अनुभवानन्दयतिकृत 'प्रभामण्डल' आदि। 

४. न्यायरत्नाकर--कालक्रम से “न्यायरत्नाकर' ग्रन्थकार की अन्तिम रचना है। 
इस ग्रन्थ में “न्यायरत्नमाला' तथा 'शाख्रदीपिका' का उल्लेख है। यह ग्रन्थ कुमारिलकृत 
“श्लोकवार्तिक' की व्याख्या है। भाषा में सरलता एवं प्रवाह दर्शनीय है। बौद्ध आदि 
दार्शनिकों के सिद्धान्तों के खण्डन में ग्रन्थकार का कौशल दृष्टिगोचर होता है। . 

रामकृष्ण भट्ट ( सन्‌ १९४३ ई० )- इन्होने पार्थसारथि मिश्र की 'शास्त्रदीपिका' 
पर व्याख्या लिखी है, जिसका नाम 'युक्तिस्नेहपूरणी' है। ये माधव के पुत्र हैं। 

सोमनाथ--इनके पिता का नाम सूरभट्ट है। ये आन्ध्र ब्राह्मण थे। 'शास्रदीपिका' पर 
मयूखमालिका' नामक व्याख्या की रचना की. है। 

भट्टदिनकर- इन्होने 'शास्रदीपिका' की व्याख्या लिखी है। 

कमलाकर--“शास्रदीपिकां' के व्याख्याकारों में कमलाकर भी अन्यतम हैं। 

विद्यानाथ ( १७१० ईसवी सन्‌ )--इनके पिता का नाम रामचन्द्र था। इन्होंने भी 
“शास्तरदीपिका' पर व्याख्या लिखी है। 

माधव--इनका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी है। इन्होंने “जैमिनीयन्यायमाला 
विस्तर' नामक अति प्रसिद्ध मीमांसाग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ मीमांसासूत्रों की व्याख्या 
हैं। इसमें पद्यभाग में व्याख्या करने के पश्चात्‌ उसे गद्य द्वारा स्पष्ट किया है। 

वेंकट दीक्षित-इन्होंने कुमारिल के 'टुप्टीका' नामक ग्रन्थ की व्याख्या लिखी 


' जिसका नाम''वार्तिकाभरण' है। 


अप्पय दीक्षित ( ई० सन्‌ १५५२-१६२६ )- इन्होने अपने ( १ ) 'विधिरसायन' 


' संज्ञक कृति में कुमारिल पर आक्रमण किया है। इनकी दूसरी कृति का नाम (२) 


उपक्रमपराक्रम' है। 

आपदेव ( ईसा की १७वीं शताब्दी )--आपने “मीमांसान्यायप्रकाशः नामक ग्रन्थ 
लिखा, जिसे 'आपोदेवी'-भी कहा जाता है। ये मराठा ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने पिता 
अनन्तदेव से ही विद्या का अध्ययन किया, अन्य किसी से नहीं। कीथ ने आपदेव को 
“गोविन्द का शिष्य माना हैं; किन्तु चित्नस्वामिशा्री एवं एजर्टन आदि विद्वान्‌: कोथ की 


' इस धारण को निस्सार मानते हैं।९ चिन्नस्वामिशा्री के अनुसार आपदेव द्वारा सदानन्द के 
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, 2. चित्नस्वामी शास्त्री : “मीमांसान्यायप्रकाश'। 
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(२४) 
वेदान्तसार की 'दीपिका' नामक व्याख्या एवं आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की एक व्याख्या लिखी 
जाने की सूचना मिलती है। इनके दो विद्वान्‌ पुत्र हुए--अनन्तदेव एवं जीवदेवः। 
अनन्तदेव--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव ने 'मीमांसान्यायप्रकाश' की व्याख्या लिखी, 
जिसका नाम “भाट्टालङ्कार' है। इन्होंने “स्मृतिकौस्तुभ' नामक ग्रन्थ की भी रचना की। . 
` जीवदेव--अनन्तदेव के भ्राता जीवदेव ने 'भाइभास्कर' ग्रन्थ की रचना की। 
लौगाक्षिभास्कर (ईसा की १७वीं शताब्दी )--'अर्थसंग्रह' ग्रन्थ के रचयिता 
लौगाक्षिभास्कर के विषय में विस्तृत विवेचन आगे किया जायेगा। 


खण्डदेव--इनकी मृत्यु वाराणसी में ई० सन्‌ १६६५ में हुई मानी जाती है। इन्होंने 
१. 'भाइदीपिका' एवं २. 'मीमांसाकौस्तुभ'_नामक ग्रन्थ लिखे। 


शम्भुभट्ट ( ई० सन्‌ १७०८ )--ये खण्डदेव के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने । 


गुरु के “भाट्टदीपिका” ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी है। 


गोपालभट्ट-अफयदीक्षित के 'विधिरसायन' का खण्डन इन्होंने अपने 'विधिरसायन- 
भूषण” नामक कृति में किया है। 


शंकर भट्ट--अपनी १. 'विधिरसायनदूषण' संज्ञक रचना में इन्होंने अप्पयदीक्षित के 


'विधिरसायन' का खण्डन किया है। २. 'मीमांसाबालप्रकाश' इनकी दूसरी कृति है। 
केशव- विश्वनाथ के पुत्र केशव ने शंकरभट्ट के 'मीमांसाबालप्रकाश' पर व्याख्या 
लिखी है। 
राघवानन्द--इनकी कृति का नाम 'मीमांसासूत्रदीधिति' है। 
रामेश्वर--इन्होंने 'मीमांसासूत्र' की व्याख्या लिखी। इस व्याख्या का नाम “सुबोधिनी” हे! 


विश्वेश्वर--इन्हें गागाभट्ट भी कहते हैं। इन्होंने 'भाइचिन्तामणि' संज्ञक ग्रन्थ की रचना की। ' 


कृष्णयज्वा--इन्होंने “मीमांसापरिभाषा' नामक लघुकाय ग्रन्थ की रचना। 


रघुनाथ--इनकी कृति का काम 'मीमांसारत्न' है। इन्होंने सुचरितमिश्रकृत 'काशिका 
का उपयोग किया है। 


नारायणतीर्थमुनि-इन्होंने 'भट्टभाषाप्रकाश' ग्रन्थ की रचना की। 
रामकृष्ण उदीच्य भट्टाचार्य-इनके ग्रन्थ का नाम 'अधिकरणकौमुदी' है। 


वल्लभाचार्य-- १. “ूर्वमीमांसाकारिका'? नामक कृति में ४२ कारिकायें हैं जिनमें . 


~~ 


जैमिनिसूत्रां का सार ग्रथित है। इनके द्वारा रचित दूसरे ग्रन्थ का नाम, २. 'जैमिनिसूत्रभाष्य'? है। . 


]. Keith: The Karma-Mimansa 9. 13 


ना 


al 


> ८३10 


IIS rp gfe SOS 2२ स्या. 


(२५) 
वेंकटनाथ वेदान्ताचार्य--कीथ के अनुसार इन्होंने १. “मीमांसापादुका' संज्ञक कृति 
में तर्कपाद के विषय को छन्दोबद्ध किया है एवं २. सेश्वरमीमांसा' में पूर्व एवं उत्तर दोनों 
, । मीमांसामतों का सम्मेलन कराया है। 
वेंकटाध्वरि--इन्होंने १. 'विधित्रयपरित्राण' में तीन प्रकार की विधियों की एवं २. 
“मीमांसामकरन्द' में अर्थवाद की प्रामाणिकता प्रतिपादित की है। 
| नारायण'--ये केरलनिवासी थे। इन्होंने कुमारिलामतानुसारी 'मानमेयोदय'-संज्ञक 
ग्रन्थ की रचना की। 


| लौगाक्षिभास्कर एवं उनका अर्थसंग्रह 


| लौगाक्षिभास्कर का नाम--इनका नाम भास्कर था। लोगाक्षि इनके परिवार का 
मे । भाम था. अर्थसंग्रह के उपसंहारश्लोक में इन्होंने अपने को 'भास्कर' कहा हे। वहाँ 
लोगाक्षि' शब्द का प्रयोग नहीं किया है-- ला 
० बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा। | 
रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रह:॥ 


9 इसी प्रकार 'तर्ककौमुदी' के उपान्तिम श्लोक में इन्होंने अपने को “भास्करशर्मा 
कहा है-- 
विद्वद्धास्करशर्मा यो बालव्युत्पत्तिसिद्धये। 
यथाकणादसिद्धान्तमकरोत्तर्ककौमुदीम्‌ ॥ 


यद्यपि अर्थसंग्रह के मङ्गलाचरण श्लोक में एवं तर्ककौमुदी के मङ्गलाचरणगत द्वितीय 
। श्लोक में इन्होंने अपने लिये “लौगाक्षि' शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, किन्तु 
। , 'लोौगाक्षि' वंशनाम ही प्रतीत होता है, जैसा कि अन्य विद्वानों का भी मत हे--. 
। | 'Bhaskara of the Laugaksi family flourished towards,the end of 
the 16th Century” and ‘His proper name was Bhaskara, his surname 
being laugaksi? 


लौगाक्षिभास्कर का वंश--जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, इनके वंश का 
नाम “लौगाक्षि' था। इनके पिता का नाम मुदल एवं पितामह का नाम रुद्र था। रुद्र कवि थे।* 


, 1. विशेष विवरण के लिए देखिये--'नारायणकृत मानमेयोदय : एक आलोचनात्मक अध्ययन 
( भूमिका )। 
Dr. G. Jha : Purva-Mimamsa in its Sources, Bibliography p. 53 
Dr. Vidyabhusan; A Histroy of Indian Logic p. 395 
"The author was son of Mudgala, and grandson of the peot Rudra s 
(Keith; Indian Logic and Atomism, p. 38 ) 


री ७०१२ 


(२६) 
डॉ० विद्याभूषण के अनुसार लोगाक्षिभास्कर रुद्र के भतीजे थे! 
लौगाक्षिभास्कर का स्थान- इनके स्थान के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। 
इन्होंने मणिकर्णिका ( वाराणसी ) का उल्लेख किया है? किन्तु वाराणसी के उल्लेखमात्र 
से उन्हें वाराणसी का निवासी और वहीं जन्म लेने वाला मान लेना समुचित नही प्रतीत 
होता। दूसरे मत के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत का निवासी माना जाता है।१ 


लौगाक्षिभास्कर का व्यक्तित्व--लोगाक्षिभास्कर वासुदेव एवं रमा के उपासक थे। 


इन्होंने अपने दोनों ग्रन्थों-अर्थसंग्रह एवं तर्ककौमुदी के मङ्गलाचरण एवं तर्ककौमुदी से 
एक उपसंहारश्लोक में भी वासुदेव एवं रमा को प्रणाम किया है 
१. वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः। 
( अर्थसंग्रह-मङ्गलाचरणश्लोक ) 
२. श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपार्श्वभागम्‌। 
( तर्ककोमुदी : प्रथम मङ्गलश्लोक ) 
३. श्रीवासुदेवं सुरवैरि भङ्ग रमाधरालिङ्गितसुन्दराङ्गम्‌। 
( तर्ककौमुदी : अन्तिम उपसंहारश्लोक ) 
इनके वासुदेव एवं रमा पौराणिक प्रतीत होते हैं। कारण, इन्होंने अपने वासुदेव को 
मत्स्य आदि अवतार लेकर संसार को सन्तुष्ट करने वाले पौराणिक ईश्वर के रूप में 
उल्लेख किया है-- 
श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपार्श्चभागम्‌। 
मत्स्यादिरूपैः कृतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि॥ 
इसी विषय की पुष्टि तर्ककौमुदी के अन्तिम मङ्गलाचरणश्लोक में प्रयुक्त “वासुदेवम्‌ 
के विशेषणों से भी होती हे-- 
श्रीवासुदेवं सुरवैरिभङ्गं ` रमाधरालङ्कृतसुन्दराङ्गम्‌। 
पादान्जसम्भूतपवित्रमङ्गं नमामि. तं वारितदोसषङ्गम्‌॥ 


लौगाक्षिभास्कर को अपनी विद्वत्ता पर गर्व था। अनेक संस्कृत विद्वानों की भाँति ' 


इन्होंने अपनी विद्वत्ता का उल्लेख अपने शब्दों में किया है। तर्ककौमुदी के उपसंहारगत 
उपान्तिम श्लोक में प्रयुक्त 'विद्वद्धास्करशर्मा' पद एवं अर्थसंग्रह में 'सुमेधसा' पद इनके 
अपने विद्याभिमान को सूचित करते हैं। 


I. ‘Laugakisi Bhaskara, well versed in Nyaya, Vaisika and Mimamsa phi- 
losophies, was son of Mudgala and nephew of poet Rudra 


Keith : Indian Logic and Atomism, p. 38 
Dr. G. Jha The Purva-Mimamsa in its Sources, Bibligraphy. p. 53. 


७० ०3 ७ 


(A History of Indian Logic, 0. 395) 


तः 
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नट HH ६. 


(२७) 
अर्थसंग्रह. का निर्माण करते समय इन्होंने जैमिनि को प्रणाम नहीं किया; किन्तु 
तर्ककौमुदी के मङ्गलश्लोक में अक्षपाद और कणाद को नमस्कार किया है-- 
` अक्षपादं मुनिं नत्वा कणादं च तत: परम्‌ 
लौगाक्षिणा भास्करेण तन्यते तर्ककौमुदी।। 


'लौगाक्षिभास्कर के स्थितिकाल के विषय में दो मत 


(क) आपदेव से पूर्ववर्ती--कुछ विद्वानों का मत है कि आपदेव ने अपने 
'मीमांसान्यायप्रकाश'-संज्ञक ग्रन्थ की रचना लौगाक्षिभास्कर के 'अर्थसंग्रह' को आधार 
बनाकर की है। अतएव लौगाक्षिभास्कर पूर्ववर्ती हैं, आपदेव परवर्ती। इस मत के समर्थकों 
में अन्यतम प्रबल समर्थक एजर्टन महोदय हैं। इन्होंने मीमांसान्यायप्रकाश का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया है। लौगाक्षिभास्कर को आपदेव से पूर्ववर्ती मानने के पक्ष में इनके विचार 
इस प्रकार प्रतीत होते हैं-- 

१. “मीमांसान्यायप्रकाश' में बहुत से अंश ऐसे हैं, जो अर्थसंग्रह के प्रासङ्गिक स्थलों 


' से अधिक समीप हैं, न कि 'न्यायरत्ममाला' के अंशों से। यद्यपि चित्नस्वामी ने कुछ ऐसे 


समान अंशों की तुलना दिखलाकर न्यायरत्नमाला को मीमांसान्यायप्रकाश की रचना का 
आधार माना है; किन्तु वे अंश जितने समीप अर्थसंग्रह से हैं, उतने न्यायरत्नमाला से . 
नहीं।-इस विषय में सन्देह नहीं कि आपदेव ने न्यायरत्ममाला का उपयोग किया था; किन्तु 
साम्य के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत से ऐसे अंश है, जो सीधे न्यायरत्नमाला 
से नहीं गृहीत हुए हें; अपितु “अर्थसंग्रह” से! 


२. अर्थसंग्रह लघुकाय ग्रन्थ है, अनेक स्थलों पर अस्पष्ट भी है। आपदेव ने विषय 


1. ‘The Nyayaratnamala is not named but was certainly used by Apadeva. 
Chinnaswami. Introduction 9. 2. Lists a number of passages in which the 
two works agree almost verbatism. The force of most of these compari- 
son is greatly weakened by the fact that they are also found in the 
Arthasamgraha, and as a rule in forms which are closcr to the A podevi 
than is the Nyayaratnamala. 1 shall show presently that there is some 
reason to believe that the Arthasamagraha was older than the Apodevi 
and served.as a source for it instead of vice versa, as Chinnaswami be- 
lieves. If it; therefore, at least possible that Apadeva took those passages 
from the Arthanamgraha, and not from the Nyayaratnamala directly. but 
that he had some direct knowledge of the latter is proved by the fact that 

"he follows it verbally in some passages which are lacking in the 
Arthasamgaraha. ० 
| (Mimamsanyayaprakasa. Introduction, 0. 20) 


... 


(२८) 
को सुस्पष्ट करने के लिए अर्थसग्रह को आधार बनाकर वर्ण्य विषय का विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया है'। 


२. मीमांसान्यायप्रकाश में कुछ ऐसे अंश हैं, जिनमें अर्थसंग्रह के मत का खण्डन : 
मिलता है, किन्तु इस प्रसङ्ग में अर्थसंग्रहकार ने आपदेव के मत पर विचार नहीं किया 
अपितु पूर्णतः मौन हैं। एजर्टन ने ऐसे कई अंशों का निर्देश किया है। उनके मत में ऐसे 
अंशों में से “मीमांसान्यायप्रकाश' का निम्नलिखित अंश भी है-- 


न तन्मात्रसङ्कोचार्थत्वादुपसंहारस्य, तदन्यमात्रसङ्घोचार्थत्वात्‌ पर्युदासस्येति केचित्‌| ` ` 
अन्ये तु........... 


एजर्टन महाशय यहाँ अर्थसंग्रह के 'उपसंहारो हि तन्मात्रसङ्कचार्थः।....... पर्युदासस्तु 
तदन्यमात्रसङ्कोचार्थ इति ततो भेदात्‌’ इस अंश का खण्डन मानते हैं। उनके अनुसार... 
केचित्‌' एवं 'अन्ये' पदों में क्रमश: सोमेश्वर एवं पार्थसारथि मिश्र के मत को नहीं लिया... 
जा सकता, जेसाकि चिन्नस्वामिशास्री* ने लिया है। कारण, इनकी कृतियों में प्रासङ्गिक 
मत नहीं प्राप्त होता हे!" FE 

आपदेव से परवर्ती--कीथ* एवं डॉ० राधाकृष्णन्‌* आदि विद्वान्‌ लौगाक्षिभास्कर | 
को आपदेव से परवर्ती मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार लौगाक्षिभास्कर ने मीमांसान्यायप्रकाश ' 
को आधार मानकर अर्थसंग्रह ग्रन्थ की रचना की है। इस प्रकार लौगाक्षिभास्कर का समय 
ईसा की सत्रहवीं शताब्दी निश्चित होता है। 


€ 

एजर्टन महोदय के उक्त विचार सारहीन प्रतीत होते हैं। कारण-- हर 

१. मीमांसान्यायप्रकाश के अंशों की समानता: न्यायरत्नमाला के अंशों की अपेक्षा 

अर्थसंग्रह के अंशों से अधिक होने पर आपदेव को अर्थसंग्रह का अनुगमन करने वाला . | 

ळे 1. Mimamasanyayaprakasa, Intuduction. 9. 22 
२. मीमांसान्यायप्रकाश। 

३. अर्थसंग्रह, विभागसंख्या-८३। Co | 

४. 'केचिदिति न्यायसुधाकृत इत्यर्थः।' अत्रैव पार्थसारथिमिश्रमतमाह अन्ये त्विति। - : 

( सारविवेचनी) ' 


८ 


Edgertion : The Mimamasanyayaprakasa. 9. 174 | 
Even better known, perhaps, is the Arthasamgraha ofLaugaksi Bhaskara १ 
Which seems to be based in part on the work of Apadeva, and if so must 
belong to the seventeenth century 

(Keith : The karma-Mimamsa, 9. 13) . | 
7. Laugakzi Bhaskara's Arthasamgraha, which is also popular, is based on 
padeve's work 


( Dr. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol 1. 9. 378 ) 


® 


2० 


i नि 


) 


(२९) 
मान लेना उचित नहीं। ऐसा मानना तर्कसङ्गत होगा कि आपदेव ने न्यायरत्नमाला से जिन 
अंशों को ग्रहण किया, उनमें स्वाभिमत परिवर्तन भी किया होगा। अर्थसंग्रहकार ने 
मीमांसान्यायप्रकाश से प्रायः शब्दश: सामग्री ग्रहण की, अतएव दोनों ग्रन्थों में अधिक 
समानता है। _ 

२. अर्थसंग्रह लघुकाय ग्रन्थ है, अधिक स्थानों पर अस्पष्ट है, सम्भवतः उसे स्पष्ट 
और बोधगमय बनाने के लिए ही आपदेव ने मीमांसान्यायप्रकाश की रचना की,-यह युक्ति 
भी सारहीन इसलिये प्रतीत होती है कि सत्रहवीं शताब्दी मीमांसायुग के हास का काल हैं। 
हासकाल में रचित ग्रन्थों का कलेवर उत्तरोत्तर प्राय: कम होता जाता है। मीमांसान्यायप्रकाश 
भी मीमांसा का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये बड़ा पड़ रहा होगा, अतएव 
उसी को संक्षेप करके अर्थसंग्रह ग्रन्थ की रचना की गई। यह दूसरी बात है कि एक-आध 


` स्थलों पर अर्थसंग्रहकार ने विषय को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट कर दिया है। 


\ 


३. ऐसा प्रतीत होता है कि एजर्टन महाशय ने कतिपय उद्धरणों की ओर सङ्केत 
करके मीमांसान्यायप्रकाश में अर्थसंग्रह का खण्डन माना है, वह भी उपयुक्त नहीं है। 
कारणं, जिस मत का खण्डन मीमांसान्यायप्रकाश में हुआ है, वह प्राचीन है; अत: वह 
अवश्य किसी ग्रन्थ का मन्तव्य होना चाहिये, भले ही एजर्टन महोदय को.वह मत ढूँढ़ने 
पर न मिल सका हो। चिन्नस्वामी ने प्रायः उन स्थलों में प्रासङ्गिक मतों के उद्धावकों का 


_ उल्लेख भी किया है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अर्थसंग्रहकार ने किसी नवीन मत 


को जन्म नहीं दिया] उन्होंने सरल भाषा में परम्परागत मीमांसा को संक्षेपमात्र कर दिया है। 


` किन्तु प्रतिपादित मत किसी विद्वान्‌ की दृष्टि में उपयुक्त हो सकते हैं, दूसरे की दृष्टि में 


अनुपयुक्ता यद्यपि “मीमांसान्यायप्रकाश' का मत अर्थसंग्रहकार के मत के विरुद्ध हे, किन्तु 
फिर भी अर्थसंग्रह में न तो उसका खण्डन मिलता है न ही मण्डन। यह आवश्यक नहीं 
था कि अर्थसंग्रहकार प्रतिपद मीमांसान्यासप्रकाश का ही अनुकरण और समर्थन करते। 
एक-आध स्थलों में उन्होंने पूर्वपरम्परागत अन्य मत का ही आदर किया होगा, आपदेव 
द्वारा प्रतिपादित मत का नहीं। अर्थसंग्रह संक्षिप्त ग्रन्थ है। उसमें सर्वत्र या बंहुत्र मतों के 
खण्डन-मण्डन का स्थान नहीं सुलभ हो सकता। अतएव यदि अर्थसंग्रहकार ने 'मीमांसा- 
न्यायप्रकाश! के:खण्डनीय मत का खण्डन नहीं किया तो उन्हें आपदेव से पश्चाद्वर्ती नहीं 
मान लिया जाना चाहिये : 7 


_ इस प्रकार लौगाक्षिभास्कर को आपदेव से परवती मानना चाहिये एवं जैसा अधिकांश 


- विद्वानों ने निर्णय किया है, इनका समय ईसा की सत्रहवीं शताब्दी प्रतीत होता है। 


लौगाक्षिभास्कर की कृतियाँ .. 
लौगाक्षिभास्कर की दो.कृतियाँ प्राप्त होती हैं-- 


(२०) 
(क) तर्ककौमुदी ( ख) अर्थसंग्रह 
(क) तर्ककौमुदी--तर्ककौमुदी न्याय-वैशेषिक दर्शन का लघुकाय ग्रन्थ है। सर्व. हु 
प्रथम दो मङ्गलश्लोक पूर्वोल्लिखित 'श्रीवासुदेवं' एवं “अक्षपादं मुनिं' आदि मिलते हैं। सं 
तर्ककौमुदी प्रशस्तपाद के भाष्य का अनुसरण करती है'। मङ्गलाचरण के अनन्त 


अन्थ का प्रारम्भ वैशेषिक के पदार्थो के उल्लेख से इस प्रकार होता है-- भी 
तत्राभिधेया: पदार्थाः। ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तैव। तत्र सं 
द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव। थे 
किन्तु जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है, इस ग्रन्थ में न्यायसम्मत पदार्थों का भी 5 
विवेचन किया गया है। मणिकण्ठकृत 'न्यायरत्न' के उपोद्घात में वि० सुब्रह्मण्य शास्त्र 
ने तर्ककौमुदी के विषय में अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है-- है 
लौगाक्षिभास्करशर्मणा वैशेषिकतन्त्रसिद्धपदार्थजातत्वं, नैयायिकसिद्धं चतुर्विधं प्रमाणं, (, 
पञ्चविधान्‌ हेत्वाभासाश्च संक्षेपेण निरूपयन्ती न्यायवैशेषिकदर्शनव्युत्पित्सूनामुपकाराय तर्ककौमुदी | 
विरचिता। व्याप्तिग्राहकस्य, पक्षत्वस्य, अनैकान्तिकत्रैविध्यस्य च गङ्गेशोपाध्यायाभिमतस्य . 
निरूपकोऽयं चिन्तामणिकारादर्वाचीन इति निश्चिचनुम:। बुद्धिनामकस्य गुणस्य निरूपणप्रसङ्गेन ड 
चतुर्विधं प्रमाणं, तस्य चतुष्ट्वप्रामाण्यस्य परतस्त्वञ्च सुनिरूपितमत्र। बालानामनुपयोगातृ 


परीक्षा न कृतेति ब्रुवन्‌, उक्तपदार्थतत्त्वज्ञानस्य निः श्रेयसहेतुत्ववचनेन तर्ककौमुदीमुपसञ्जहार। 
तर्ककौमुदी के अन्त में उपसंहाररूप में 'विद्वद्वास्करशर्मा' एवं 'श्रीवासुदेवं' आदि दो 
श्लोक प्राप्त होते हैं। 


( ख ) अर्थसंग्रह--लौगाक्षिभास्कर की दूसरी कृति अर्थसंग्रह है। यह निर्णय करना 
कठिन है कि लौगाक्षिभास्कर ने पहिले तर्ककौमुदी की रचना की अथवा अर्थसंग्रह को! 


ग्र 
अर्थसंग्रह पूर्वमीमांसा का ग्रन्थ है, वह भी कर्मकाण्डपरक। यह ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा उ 
रड 


अथवा तत्त्वमीमांसा-जैसे दार्शनिक विषयों का स्पर्श नहीं करता। इस ग्रन्थ में केवल 
कर्मकाण्डपरक विषयों पर विचार किया गया है, न कि 'मानमेयोदय' आदि ग्रन्थों की 
भाँति वैदिकक्रियातिरिक्त दार्शनिक तत्त्वों पर भी। मीमांसादर्शन के मूलभूत ग्रन्थ जैमिनीय, 1 
सूत्रों पर आधारित होने के कारण कर्मकाण्डपरक विचार को भी दर्शन माना जाता हँ । 
वस्तुतः कर्मकाण्ड पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार प्रस्तुत करने के कारण 'अर्थसंग्रह' एवं 
1. 'More recent, doubtless, is the Tarka-Kaumudi of Laugaksi Bhaskar, 
which is a clear and elegant exposition of the syncretist school, follow” 
ing the bhaasya of Prasastapada. , | 
( Keith : Indian Logic and Atomism. P. 58) 
2. न्यायरत्नम्‌; Government Oriental Manuscripts Library Madras. 1953. 


१.३ NN) >> | Adj 


8040000 0 0000 44५4 


(३१) 
मीमांसान्यायप्रकाश' आदि ग्रन्थों के विचार को 'दर्शन' शब्द से अभिहित करना समीचीन 


। ही है और इसीलिये इन ग्रन्थों को भी दर्शनग्रन्थ माना जाता है। विश्व में स्यात्‌ कोई ऐसी 


संस्कृति हो, जिसमें कर्मकाण्ड पर ऐसा वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया गया हो। 


अर्थसंग्रह लिखने का प्रयोजन- सत्रहवी शताब्दी में मीमांसादर्शन की स्थिति और 
भी दयनीय हो गई थी।.विद्वृद्दर्ग विशेषत: न्याय एवं वेदान्तदर्शन के पठन-पाठन में 


। संलग्न था। अतएव मीमांसादर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिये दीर्घकाय ग्रन्थ उपादेय नहीं 


थे। आवश्यकता थी ऐसे लघुकलेवर ग्रन्थ की, जिसके माध्यम से सरलतापूर्वक छात्र का 
मीमांसादर्शन में प्रवेश हो सकता। सम्भवत: इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये लौगाक्षिभास्कर 


' ने अर्थसंग्रह नामक प्रकरणग्रन्थ की रचना की। लौगाक्षिभास्कर ने ग्रन्थ के “वासुदेवं रमा- 


कान्तं? आदि मङ्गलश्लोक एवं 'बालानां सुखबोधाय' आदि उपसंहारश्लोक में स्वयं कहा 
है कि वे बालकों ( अव्युत्पन्न विद्यार्थियों ) का जैमिनिशास्त्र में प्रवेश हो सके, इसलिये 
'अर्थसंग्रह” नामक ग्रन्थ की रचना कर रहे हैं। 

अर्थसंग्रह का मीमांसादर्शन में स्थान--कर्मकाण्डपरक मीमांसादर्शन पर 'अर्थसंग्रह' 
जैसा दूसरा लघुकाय एवं बोधगम्य ग्रन्थ नहीं है। 'मीमांसापरिभाषा' आदि ग्रन्थ अर्थसंग्रह 


| की समानता नहीं कर सकते। यद्यपि चित्रस्वामी शास्त्री ने 'मीगासांन्यायप्रकाश' को 


निम्नलिखित शब्दों में सर्वोत्कृष्ट कहा है-- 
सुदृढमिदमभिधातुँ शक्यते शास्नेऽस्मन्‌ नैतादृशः प्रकरणगन्थोऽद्ययावत्‌ प्रकाशं नीत:। 
किं बहुना नाद्याप्येतादृशो ग्रन्थो विरचित इत्यपि वक्तुं शाक्यते।...... योऽयमिदानीमुप- 


' लभ्यतेऽस्माभिरर्थसंग्रहाख्यो ग्रन्थ: स प्रायेणास्य प्रतिकृतिरेवेति करबदरसमानमेतत्‌।\ 


और उनका कथन यथार्थ भी है; किन्तु मीमांसान्यायप्रकाश अर्थसंग्रह की अपेक्षा बड़ा 
ग्रन्थ है, अतएव मीमांसादर्शन में प्रवेश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जितना 
उपादेय ग्रन्थ अर्थसंग्रह है, उतना मीमांसान्यायप्रकाश नहीं। अर्थसंग्रह की लोकप्रियता का 
मुख्यं कारण इसकी सरल भाषा एवं शैली है-- र 

Itisan elementary book which is so very useful for the beginners. 
Duweto its easy and simple style the book has become 50 Very popur 
lar amongst the Sanskritists’. 

अर्थसंग्रह की व्याख्यायें--अर्थसंग्रह पर सबसे महत्त्वपूर्ण संस्कृत व्याख्या 
रमेश्वरशिवयोगिभिक्षु ने लिखी है। इस व्याख्यां का नाम कौमुदी है?। इनके गुरु का नाम 
1. मीमांसान्यायप्रकाश-भूमिका। 
2. Dr.G. Jha: Purva-Mimamsa in its Sources, Bibliography 0. 33. त 


3. श्री जैमिनिनये ग्रन्थः प्रवेशाय निरूपित:। टु 
विदुषा तत्र बालानां कौमुदीयं वितन्यते॥ ( कौमुदी व्याख्या का प्रस्तावनाश्लोक ) 


.... 


(२२) 
सदाशिवेन्द्र सरस्वती था एवं सदाशिवेन्द्र सरस्वती के गुरु का नाम गोपालेन्द्र सरस्वती हो 
था। यह व्याख्या बनारस में लिखी गई थी, जो कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी है। बम्बई क 
एवं वाराणसी से अर्थसंग्रह के कई संस्करण निकल चुके हैं। डॉ० जी० थिबो ( 07,९. त 
पाप ) का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १८८२ ई में प्रकाशित हो चुका है। डी० वी, वा 
गोखले ने अर्थसंग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसके साथ में मूल 'कौमुदी' व्याख्या € 
भी है एवं अन्त में शब्दार्थकोष भी दिया गया है। यह ग्रन्थ ओरिएण्टल बुक एजेन्सी पू) " 
से १९३२ में प्रकाशित हुआ है। 

ए० बी० जजेन्द्रगडकर तथा आर डी० करमकर ने मिलकर अर्थसंग्रह के अनुवाद 
के साथ ही अन्त में सरल अंग्रेजी में टिप्पणी (10185) दिया है, जो बोधगम्य, विस्तृत 
एवं अत्यधिक उपादेय है। श्री टाटाम्बरस्वामिकृत 'दीपिका'-संज्ञक हिन्दी टीका चौखम्ब 
- संस्कृत सीरीज वाराणसी से सन्‌ १९५३ ई० में पहली बार प्रकाशित हुई है। यह टीक 
अतिसंक्षिप्त हैं और रामेश्वरकृत कौमुदी व्याख्या का अनुगमन करती है। प्रस्तुत ग्रन्थ दे 
प्रकाशित होने के पूर्व सम्भवत: हिन्दी भाषा में प्रकाशित केवल यही एक टीका थी। इसके ह्‌ 

` पश्चात्‌ सन्‌ १९७७ में पण्डितराज पट्टाभिराम शास्त्री की 'अर्थालोक'-संज्ञक व्याख्या 
चौखम्बा ओरियण्टलिया, वाराणसी से प्रकाशित हुई। यह विशद व्याख्या संस्कृत में है, त 
जिसका अभिप्राय डॉ० वाचस्पति उपाध्याय ने 'अर्थालोकलोचन' नामक अपनी हिन्दी के 
व्याख्या में प्रकट किया है।: ह a टाकी “त 


- अर्थसंग्रह के प्रतिपाद्य विषय 


- मीमांसादर्शन के अनुसार सम्पूर्ण वेद का सम्बन्ध क्रिया अर्थात्‌ याग से हे'। कोई भ. अ 
ऐसा वेद का वाक्य अथवा शब्द नहीं है, जिसका साक्षात्‌ अथवा परम्परया याग से 


£) 


सम्बन्ध न हो। यहाँ 'क्रिया' ( याग ) एवं 'धर्म' शब्द पर्यायवाची माने गये हैं। न 


मीमांसक वेद को “अपौरुषेय वाक्य” मानता है। वेद किसी पुरुष की रचना नहीं ह! क 
वंह ईश्वर की भी रचना नहीं है। कारण, प्राचीन मीमांसा ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानती! व 
सम्पूर्ण वेद के पाँच प्रभेद माने जाते है-१. विधि, २. मन्त्र, ३. नामधेय, ४. निषेध प्र 
और ५. अर्थवाद*। इन पाँचों के ही अन्तर्गत मन्त्रत्रा्मणात्मक वैद के सभी वाक्य आ (९ 


जाते हैं। अर्थसंग्रह में इन्हीं पाचों विषयों का क्रमशः विवेचन किया गया है। (! 

९. विधि | श्‍् 

लक्षण--वेद के उस भाग को विधि कहा जाता है, जो लौकिक प्रमाणो से न श द्‌ 

८ १. देखिये-विभागसंख्या- | २ 


२. देखिये--विभागसंख्या-१२ 
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(३३) 
होने वाले पदार्थ ( प्रधानक्रिया, अङ्गक्रिया, द्रव्य, क्रम, अधिकार आदिं) का विधान 
करती हैं। त्तराज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः१। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रं जुहुया- 
त्स्वर्गकामः इस वाक्य को विधि माना जाता है; क्योंकि यह वाक्य स्वर्ग प्राप्त कराने 
वाले 'अग्निहोत्र' नामक याग के अनुष्ठान का विधान करता है। अग्निहोत्र के अनुष्ठान से 


| स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य किसी प्रमाण से नहीं हो 


पाता है। 


विधि और चोदना-पूर्वपक्षी का कथन है कि जैमिनि ने 'चोदनालक्षणोऽथों धर्मः” 
( मीमांसासूत्र- १.१.२ ) के द्वारा यह बतलाया है कि चोदना ( विधि ) के द्वारा जिसका 


' विधान किया जाता है, वह “धर्म” होता है। इस प्रकार धर्म केवल विधि-जो कि वेद के 


पाँच अङ्गो में से एक है, का प्रतिपाद्य है, न कि सम्पूर्ण वेद का। फिर “वेदप्रतिपाद्यः प्रयोज- 
नवदर्थो धर्मः” इस धर्मलक्षण में 'धर्म' को वेद का प्रतिपाद्य पदार्थ क्यों माना गया है? 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि जैमिनि के उक्त धर्मलक्षण में “चोदना' पद का अर्थ 'वेद' 
है, विधिमात्र नहीं। ः 
विधि और भावना- “यजेत स्वर्गकाम:” एक विधि है। 'यजेत' पद “यज्‌' धातु में 
“त' प्रत्यय जुड़कर बना है। 'त” प्रत्यय “तिङ्‌ होने के कारण सामान्यरूपेण 'आख्यात' 


हिन्व॑ कहा जाता है और विधिलिङ्‌ होने के कारण विशेषरूपेण 'लिड” कहा जाता है। अर्थात्‌ 


त' प्रत्यय के भी आख्यातत्व एवं लिङ्त्व-ये दो अंश हुए। मीमांसा के अनुसार “त 
प्रत्ययगत 'आख्यातत्व' अंश से आर्थी भावना और 'लिड्त्व' अंश से शाब्दीभावना 
समझी जाती है। भावना क्या है? शाब्दी एवं आर्थी भावनाएँ क्या हैं? इसका विवेचन 


| अग्रिम पङ्कियो में किया जा रहा है। विशेष विवेचन ग्रन्थ के विभागसंख्या ६-११ में देखिए। 


भावना का स्वरूप- भावना के शास्त्रीय स्वरूप को समझने के लिए पहिले उसके 
लौकिक रूप को समझ लेना अधिक सहायकं होगा। मान लीजिये कि यज्ञदत्त देवदत्त से 
कहता है कि “ओदनं पच' (भात पकाओ) । देवदत्त को यज्ञदत्त के “ओदनं पच' वाक्य 
को सुनकर यह ज्ञान होता है कि यज्ञदत्त का प्रयोजन मुझ (देवदत्त) में पाकानुष्ठान के प्रति 
प्रवृत्ति (उन्मुखता) उत्पन्न करना है। तदनुसार देवदत्त में पाकानुष्ठान के प्रति उन्मुखता 
(अवृत्ति) उत्पन्न होती है। “देवदत्त में पाकानुष्ठान के प्रति उत्पन्न होने वाली उन्मुखता 
(अवृत्ति) रूप मानसिक क्रिया को आर्थीभावना कहा जायेगा और यज्ञदत्त में देवदत्तगत 


' आर्थींभावना को उत्पन्न करने की उन्मुखता-रूप “मानसिक व्यापार' को “शाब्दी भावना 
' कहा जायेगा। ध्यान रहे, भावना मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया नहीं। 


। रे. देखिये--विभागसंख्या- ६ 


१. देखिये--विभागसंख्या-१३ 


अर्थ ० भू० --दै 
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(३४) 
इसी प्रकार 'यजेत स्वर्गकामः' एक वैदिक विधिवाक्य है। इंसका प्रयोजन श्रोता 
व्यक्ति में यागानुष्ठान के प्रति उन्मुखता (प्रवृत्ति) उत्पन्न करना है। उक्त वाक्य का 
प्रयोजन--अभिप्रायविशेष' .ही 'शाब्दीभावना' है और श्रोता व्यक्ति में जो यागसम्पादन 
करने की प्रवृत्ति (उन्मुखता) उत्पन्न होती है, उसे आर्थीभावना कहा जाता है। 


भावना का लक्षण--अर्थसंग्रह ( विभागसंख्या ७ ) में भावना का लक्षण 'भवितुर्भव- 
'नानुकुलो भांवयितुर्व्यापारविशेष:” किया गया है। विषय का विस्तृत पिष्टपेषण न हो, इसलिये 
उचित यही है कि पाठक इस विषय का विचार वहीं पर देखने का कष्ट करें। : 
भावना के प्रभेद--भावना के दो प्रभेद हैं--(१) शाब्दीभावना (२) आर्थीभावना। ' 
शाब्दीभावना प्रवर्तक वाक्य के प्रयोक्ता व्यक्ति में रहती है, जैसा कि अभी “भावना का 
लक्षण' शीर्षक में बतलाया जा चुका है। शाब्दीभावना भी दो प्रकार की समझी जानी । 
चाहिए--एक तो ओदनं पच' आदि लौकिक वाक्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में 
रहने वाली शाब्दीभावना और दूसरी “यजेत स्वर्गकाम:' आदि वैदिक विधिवाक्यो में रहने ' 
वाली शाब्दीभावना। वेद पौरुषेय नहीं हैं, अपितु नित्य शब्दात्मक हैं, अतएव विधिवाक्य ' 
भी नित्य शब्दात्मक ही हुए। उक्त प्रकार से शब्दात्मक विधिवाक्य में रहने के कारण ही 
इस भावना को शाब्दीभावना कहते हैं। " 


भावना का दूसरा प्रभेद- 'आर्थी भावना? है। इस भावना की उत्पत्ति शाब्दीभावना से | । 
होती है। पूर्वोक्त देवदत्तगत ओदनपाकानुष्ठान के प्रति उत्पन्न प्रवृत्ति तथैव श्रोतृगत यागा- 
नुष्ठान के प्रति उत्पन्न प्रवृत्ति को आर्थी भावना कहा जायेगां। ( 


भावना के तीन अंश- भावना के तीन अंश होते हैं, चाहे वह भावना शाब्दी हो 

या आर्थी। प्रत्येक भावना के तीन अंश ये हैं-साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता।' जिस 

प्रकार 'कुर्यात्‌र ( करे ) इस लौकिक विधिवाक्यस्थल में भावना को “किं कुर्यात्‌' अर्थात्‌ 
क्या करे'? केन कुर्यात्‌ अर्थात्‌ 'किससे करे” एवं 'कथं कुर्यात्‌’ अर्थात्‌ कैसे करे' इस 

प्रकार तीन अंशों की अपेक्षा होती है, उसी तरह “यजेत' इत्यादि विधिवाक्य स्थल में भी 

भावना को 'किं भावयेत्‌”, “केन भावयेत्‌' एवं 'कथं भावयेत्‌' इस प्रकार तीन अंशों की 

अपेक्षा होती है। जिन अंशों से क्रमश: इन आकाङ्क्षा की शान्ति होती है, उन्हें साध्य, ' 
साधन एवं इतिकर्तव्यता कहा जाता है। 


शाब्दी भावना का भाव्य ( साध्य) आर्थीभावना होती हे, क्योंकि शाब्दी भावना | 
आर्थी भावना को उत्पन्न करती है। शाब्दी भावना के ज्ञान का “साधन' लिङ्गादि प्रत्यय का 
ज्ञान होता है। शाब्दी भावना के साध्य ( श्रोता व्यक्ति में क्रियानुष्ठान के प्रति होने वाली 
उन्मुखतारूप ( आर्थी भावना ) की उत्पत्ति विधेय के प्रशंसक वाक्य ( अर्थवाद ) से होती | . 
हैं। इसलिए 'अर्थवाद' के द्वारा ज्ञात क्रिया की प्रशंसा ही 'इतिकर्तव्यता' समझी जाती है। 


आर्थी भावना के भी साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता--ये तीन अंश होते हैं। आर्थ 
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भावना का साध्य- -स्वर्गादि फल एवं साधन--यागादि क्रिया होती है एवं आर्थी भावना 
के इतिकर्तव्यता रूप में प्रयाज आदि अङ्गक्रियायें अन्वित होती हैं। 

विधि के विभागं--अर्थसंग्रह में विधि का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है 

प्रथम विभाजन--इसके अन्तर्गत तीन प्रकार की विधियाँ प्राप्त होती हैं। 

१--विधि--इसी को प्रधान विधि या उत्पत्तिविधि कहा जाता है, यथा--'अग्निहोत्रं 
जुहुयात्स्वर्गकाम:' यह प्रधानविधि अथवा उत्पत्तिविधि है।' अन्य प्रमाणों से अज्ञात अर्थ 
( क्रिया ) का ज्ञान कराने के कारण-इसे प्रधान विधि अथवा विधि माना जाता है? 

२--गुणविधि--जिस विधि में क्रिया का विधान न किया गया हो, अपितु केवल 
क्रिया के अङ्ग का विधान किया गया हो, उसे गुणविधि कहते हैं। इस स्थल में क्रिया की 
प्राप्ति अन्य उत्पत्तिविधियों से हुआ करती है। इसका उदाहरण 'दध्ना जुहोति' यह वाक्‍य 


। है। इस स्थल में केवल 'दधि' का विधान किया गया है। 'जुहोति'-पदबोध्य होमरूप क्रिया 


की प्राप्ति “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌' इस वाक्य. से होती है। 


--विशिष्ट विधि--इस विधि को 'गुणविशिष्ट विधि! एवं “गुणविशिष्टकर्म विधि' 
भी कहा जाता है। इस विधिस्थल में गुण एवं क्रिया--दोनों का. एक ही विधान विमेषण- 


' विशेष्यभावापन्न-रूप में किया जाता है। 


द्वितीय विभाजन--इस विभाजन के अन्तर्गत विधि के चार प्रभेद माने गये हैं- 
( १ ) उत्पत्ति विधि, ( २ ) विनियोग विधि, ( ३ ) अधिकार विधि और ( ४ ) प्रयोगविधि। 
विधियों का मुख्य विभाजन यही है। 

१--उत्पत्तिविधि--उत्पत्तिविधि उस विधि को कहते हैं, जो केवल ऐसे प्रधान कर्म 
का विधान करती है, जिसका ज्ञान अन्य किसी को प्रमाण से नहीं हुआ रहता है। इसका 
उदाहरण-- “अग्निहोत्रं जुहोति'। प्रथम विभाजन में इसी को 'विधि' या 'प्रधानविधि' कहा 
गया है एवं विधियों के तृतीयविभाजन में इसी को 'अपूर्वविधि' भी कहा जायेगा। 


२--विनियोगविधि--विनियोगविधि के द्वारा अङ्गी एवं अङ्ग के बीच में होने वाले 


' अङ्गाङ्गिभाव-रूप सम्बन्ध का ज्ञान होता है अर्थात्‌ इस विधि से यह ज्ञान होता है कि कौन 


किसका अङ्ग है और किसका अङ्गी। उदाहरण के लिंये 'दध्ना जुहोति' इस विनियोगविधि 


' को लिया जा सकता है। यहाँ 'दधि' होम का अङ्ग है और 'होम' दधि का अङ्गी अर्थात्‌ 


प्रधान। जो दूसरे के लिए हो, उसे अङ्ग कहते हैं और जिसके लिये दूसरे हों, उसे अङ्गी 

कहा जाता है। 

१. देखिये-विभागसंख्या-९३ 

२. 'तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः' यह विधिसामान्य का लक्षण है, विधि विशेष का नहीं। 
किन्तु प्रकृत स्थल में जो उदाहरण दिया गया है, वह उत्पत्तिविधि का उदाहरण है। इसीलिये 
इसे उत्पत्तिविधि के अन्तर्गत मानकर विभाजन प्रस्तुत किया गया है। 


प 


(३६) 
विनियोगविधिस्थल में कौन अङ्ग है और कौन अङ्गी? इसका निर्णय मीमांसा को 
युक्तियों पर आधारित है'। विनियोगविधि के द्वारा कोन किसका अङ्ग हैं ओर कोन किसका ' | 
अङ्ग? इसका ज्ञान छ: प्रमाणों की सहायता से होता है। ये छ: प्रमाण हें- ( १) श्रुत, | 
( २ ) लिङ्ग, ( ३ ) वाक्य ( ४ ) प्रकरण, ( ५ ) स्थान एवं ( ६ ) समाख्या। इन प्रमाणां, ` 
की सहायता से विनियोगविधि के द्वारा अङ्गाङ्गिभाव का बोध होता है। 


कभी-कभी स्थलविशेष में एक ही साथ उक्त छ: प्रमाणों मे से एकाधिक प्रमाणों की. . 
प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में किस प्रमाण द्वारा बोध्य विनियोग प्रामाणिक माना , 
जाय? और किस प्रमाण के द्वारा बोध्य विनियोग अप्रामाणिक माना जाय? ऐसी समस्या 

उपस्थित होती है। इस विषय में मीमांसकों का यह निर्णय हे कि उक्त परिगणित छः प्रमाणों 

में से जब किन्हीं दो प्रमाणों की प्रवृत्ति विनियोगबोध में एक साथ होनें लगे तो प्रत्येक. 
पूर्ववर्ती अपने किसी भी परवर्ती प्रमाण से अधिक बलवान माना जायेगा। इसीलिए 
पूर्ववर्ती प्रमाण के द्वारा बोध्य अङ्गाङ्गिभाव ही प्रामाणिक होगा। पूर्ववर्ती प्रमाणो के परवर्ती 
प्रमाणों से बलवान होने के कारण का निर्देश ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के तत्तत्‌ स्थलों पर किया 
है। विस्तारभिया श्रुत्यादि प्रमाणों के प्रभेद, लक्षण एवं उनके परस्पर बलाबल का विचार 
प्रकृत स्थल पर नहीं किया जा रहा है। पाठक के इन विषयों का विवेचन ग्रन्थ के प्रासङ्गिक ' 
स्थलों पर देखने का कष्ट करें। । 


३--प्रयोगविधि--प्रयोगविधि के द्वारा अङ्गक्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का बोध 
होता हे--'अत एवाङ्गानां क्रमबोधको विधिरित्यपि लक्षणम्‌”'। अभिप्राय यह हे कि 'किस 
अङ्गक्रिया के अनुष्ठान के पश्चात्‌ किस अङ्गक्रिया का अनुष्ठान किया जाना चाहिए? इस 
प्रकार अङ्गक्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का निर्णय प्रयोगविधि के द्वारा होता हैं। 'प्रयोग' 
शब्द का अर्थ ही है--अनुष्ठान। शीघ्र अनुष्ठान तभी सम्पन्न हो सकता है जब अङ्गभूत 
क्रियाओं के क्रम का ज्ञान शीघ्र हो, अन्यथा किस क्रिया के पश्चात्‌ कौन-सी क्रिया 
अनुष्ठित्‌ की जायेगी? इसका निश्चय न होने के कारण यागानुष्ठान शीघ्र नहीं हो सकेगा। 
इससे सिद्ध होता है कि अनुष्ठान ( प्रयोग ) की शीप्रता अर्थात्‌ प्राशुभाव का बोध कराते! ' 
वाली विधि को प्रयोगविधि कहते हैं--प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रंयोगविधि:'। । 


यदि याग की अङ्गक्रियायें क्रमश: एक के बाद दूसरी अव्यवहितरूपेण अनुष्ठित नहीं 

होंगी तो उन सभी अङ्गक्रियाओ का परस्पर सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकेगा; क्योंकि 

अङ्गक्रियाओं का अनुष्ठान अविच्छिन्नरूपेण होते रहना चाहिए, अन्यथा उन क्रियाओं में | 
सहभाव--साहित्य नहीं हो सकेगा। हम यह नहीं कह सकेंगे कि यह क्रिया इस क्रिया के 
साथ अनुष्ठित हुई है, जबकि सभी अङ्गक्रियाओं का अपनी प्रधान क्रिया के साध 

१. देखिये--विभागसंख्या २२ एवं आगे। ' र 

¦ २. देखिये--विभागसंख्या ५० 1 5 

३. देखिये--विभागसंख्या ५० । 


विन 1555 या 


(२७) 

एकवाक्यता का सम्बन्ध रहता है अर्थात्‌ अद्भक्रियायें और प्रधान क्रिया सब मिलकर एक 
वाक्यरूप में होती हैं। जैसे वाक्यप्रयोगस्थल में 'सन्रिधि' का होना आवश्यक होता है, 
उसी प्रकार इन अद्भक्रियाओ में भी क्रमश: अव्यवधानेन अनुष्ठान का होना आवश्यक 
होता है। अङ्गक्रियाओ के क्रम का बोध कराने वाली विधि को ही 'प्रयोगविधि' कहा जाता 
है। उदाहरण के लिए 'वेदं कृत्वा वेदिं करोति' यह विधि प्रयोगविधि हैं, क्योंकि उक्त विधि 
में प्रयुक्त “कत्वा” प्रत्यय से यह ज्ञात होता है कि वेद ( कुशमुष्टि ) के निर्माण करने के 
पश्चात्‌ वेदी का निर्माण करना चाहिए अर्थात्‌ इस विधि से दो अङ्गक्रियाओं के पूर्वापरभाव 
का ज्ञान होता हैं। 


प्रयोगविधि के द्वारा क्रम का बोध छ: प्रमाणों द्वारा होता है। वे छ: प्रमाण हैं-- श्रुति, 


¦ अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य एवं प्रवृत्ति। 


प्रायः ऐसा भी होता है कि विधिविशेषस्थल में श्रुति आदि एकाधिक प्रमाणों की 
प्रवृत्ति होने लगती है। एक प्रमाण के द्वारा निर्णीत क्रम दूसरा होता है और दूसरे प्रमाण 
के द्वारा निर्णीत क्रम दूसरा। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रमाण द्वारा निर्णीत क्रम स्वीकार्य होता 
हे और परवर्ती प्रमाण द्वारा निर्णीत क्रम अस्वीकार्य! कारण, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, 
समाख्या, एवं प्रवृत्ति-इन सभी प्रमाणों का प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण किसी भी अपने 
परवर्ती प्रमाण से बलवान है। लिङ्ग श्रुति से दुर्बल, किन्तु अन्य सभी प्रमाणों से अधिक 
बलवान है; “मुख्य' प्रवृत्ति से बलवान है, किन्तु अन्य सभी प्रमाणो से दुर्बल! प्रवृत्ति 
सबकी अपेक्षा दुर्बल है। 

प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण क्रमनिर्णय का बोध शीघ्र कराता है और परवर्ती प्रमाण 
विलम्ब से, इसीलिये प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण से अधिक बलवान 
होता है। ' - 

( ४) अधिकार विधि--'अधिंकार' शब्द का अर्थ 'फलस्वाम्य' ( क्रिया के फल 
का स्वामी होना ) होता है। 'फलस्वाम्य' का भी अर्थ फलभोक्तृत्व ( फल का भोक्ता ) होता 


' है। जिस विधि के द्वारा यह ज्ञान होता हे कि किस क्रिया के फल का भोक्ता कौन व्यक्ति 
। हो सकता है? उस विधि को अधिकारविधि कहते हैं। सभी व्यक्ति सभी याग के अधिकारी 
' नहीं होते। विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति ही यागविशेष का फल प्राप्त कर सकता है। अतः 


वही व्यक्ति उस यागविशेष का अधिकारी होता है। अधिकारविधिस्थल में यागकर्त्ता के 
विशेषण भी सुने जाते हैं। इन्हीं विशेषणों को हम अधिकार कहते हे. कारण, इन्हीं 


' विशेषणों के बल पर ही अनुष्ठाता व्यक्ति अनुष्ठित क्रिया के फल का भोक्ता होता है। 


उदाहरण के लिये 'यजेत स्वर्गकामः? एक अधिकारविधि है। जिस व्यक्ति में स्वर्ग की 
कामना--रूप अधिकार होगा, वही यागनिष्पादनानन्तर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकेगा, अन्य 
नहीं। इसी प्रकार “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” भी एक अधिकारविधि है। इस. 
विधि के द्वारा यह बोध होता है कि राजसूय याग के अनुष्ठान का फल उसी व्यक्ति को 


(२८) 
प्राप्त हो सकता है, जो राजा ( क्षत्रिय) हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को. स्वाराज्य 
की इच्छा हो। इस प्रकार 'राजत्व” एवं 'स्वाराज्य-कामना' इन दो अधिकारों का बोध 
कराने के कारण इस विधि को अधिकारविधि कहते हैं। 


1 
तृतीय विभाजन- विधि का तृतीय विभाजन मन्त्रप्रकरण में अनुषङ्गतः प्राप्त होता २ 
हैं'। यहाँ विधि के तीन प्रभेद माने गये हैं--अपूर्वविधि, नियमविधि एवं परिसंख्या विधि द 
“इस स्थल पर" कुमारिल भट्ट के तन्त्रर्तिक ( १:२.३.४. ) का एक श्लोक उद्घृत किया त 
गया है, जिसमें उक्त तीनों विधियों के लक्षण दिये गये हैं। श्लोक इस प्रकार हे-- . उ 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियम: पाक्षिके सति। ड 

तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते॥ 


( ९) अपूर्वविधि--अपूर्वविधि के लिये ही कुमारिल ने 'विधि' शब्द का प्रयोग ह 
क्यात विधि के पूर्व विभाजन में इसी विंधि को उत्पत्तिविधि या प्रधान विधि कहा, इ 
गया है। 

(२) नियम विधि--नियमविधि का लक्षण है'-नानासाधनसाध्यक्रियायामेक- ' ग 
साधनप्राप्तावप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापको विधिर्नियमविधिः अर्थात्‌ अनेक साधनों से सिद्ध" 
होने योग्य क्रिया की सिद्धि तब अनभिप्रेत साधन्‌ की द्वारा होने लगती है जब जिस ५ 
अभिप्रेत साधन प्राप्ति नहीं हो रही होती है, उसकी प्राप्ति कराने वाली विधि को 
नियमविधि कहते हैं। 

उदाहरण द्वारा इस विधि का स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा। :ब्रीहीनवहन्ति' वाक्य को £ 
नियमविधि माना जाता है। 'ब्रीहीनवहन्ति” का अर्थ हैं--'धान कूटना चाहिये'। धान से द्र 
भूसी हटाने के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे पत्थर से रगड कर भूसी हटाना, नाखूनों. स 
से धानों को छीलकर भूसी हटाना आदि। इसी प्रकार अन्य साधनों से भी तुषविमोक हो . द्र 
सकता है। जब अवहनन ( कूटने ) के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की प्राप्ति होने लगती 
है तब अप्राप्त अवहनन का विधान '्रीहीनवहन्ति' विधिवाक्य द्वारा किया जाता हँ ३ 

( ३ ) परिसंख्या विधि--परिसंख्या विधि की शब्दावली तो विध्यात्मक होती है, 7 
किन्तु इसका अभिप्राय निषेधात्मक होता है। परिसंख्या शब्द का अर्थ 'वर्जनबुद्धि' होता स 
है* परिसंख्याविधि का लक्षण है-उभयोश्च युगपतप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः हे 
अर्थात्‌ जहाँ दोनों वैकल्पिक पदार्थों की युगपत्‌ प्राप्ति हो रही हो तो दोनों में से एक विशेष उ 
पदार्थ की निवृत्ति की बोधक विधि को परिसंख्या विधि कहा जाता है। “पञ्चपञ्चनखा त 
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भक्ष्या:' वाक्य परिसंख्या विधि का एक उदाहरण है। इस वाक्य का सरल अर्थ यह है कि 
पञ्ज वाले पाँच जीव--खरगोश, साही, गोह, गैंडा और -कछुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय के 
१. देखिये--विभागसंख्या-६१-६५ 
"२-३. देखिये--विभागसंख्या-६२ 
४. देखिये--विभागसंख्या-६३ 
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(२९) 

लिए भक्ष्य हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय को चाहिये कि वे इन .पाँच जीवों को खायेँ।.किन्तुँ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या:' का परिसंख्याविधिबोध्य अर्थ है--“पञ्जपञ्चनख के अतिरिक्त जीवों 
का भक्षण नहीं करनां चाहिए।' इस प्रकार यहाँ विधिश्रुत पञ्चपञ्चनखभक्षण की निवृत्ति ही 
अर्थ है। बुभुक्षित व्यक्ति में किसी भी जीव को भक्षण करके अपनी बुभुक्षा को शान्त करने 
की प्रवृत्ति स्वभावत: पाई जाती है, चाहे वे जीव उक्त 'पञ्चपञ्चनख' के अन्तर्गत हों या 
तदतिरिक्त 'अपञ्चपञ्चनख' के अन्तर्गत। परिसंख्याविधि प्रकृत स्थल में श्रुत “पञ्च पञ्चनख 
जीवों के भक्षण का विधान न करके “पञ्च पञ्चनख जीवों के अतिरिक्त जीव भक्ष्य नहीं हैं 
इस विषय का बोध करती हे! 


` परिसंख्या के दो प्रभेद होते हैं--श्रौती परिसंख्या और लाक्षणिकी परिसंख्या 
लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष माने जाते हैं--श्रुतिहीन, अश्रुतकल्पना एवं प्राप्तबाध। 


¦ इन दोषों का विवेचन विभागसंख्या ६५ में किया गया है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विधियों का यह त्रिविध विभाजन दृष्टिकोणभेद से किया 
गया है अर्थात्‌ उन्हीं विधियों का प्रकारान्तर से तीन रूपों में वर्गीकरण कियां गया है। 
त्रीहीनवहन्ति’ विनियोग विधि भी है और नियमविधि भी। “यजेतं स्वर्गकामः” अपूर्वविधि 
भी है और दृष्टिकोणभेद से अधिकारविधि भी। 

(२) मन्द्र 

विधि के पश्चात्‌ वेद के दूसरे प्रभेद “मन्त्र पर विचार किया गया है। यागानुष्ठान के 
लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थो में घृत, काष्ठ, पात्र, हव्य आदि 
द्रव्य आते हैं। यही.नहीं, याग अङ्गक्रियाओं- एवं देवता आदि के बिना भी सम्पन्न नहीं हो 
सकता। सारांश यह कि याग के सम्पन्न होने में अनेक पदार्थ अपेक्षित होते हैं, चाहे वे 


-द्रव्यरूप, देवतारूप अथवा क्रियारूप हों या अन्य किसी रूप में हों। 


यागानुष्ठान ( प्रयोग ) में उपयुक्त ( समवेत ) पदार्थों का स्मरण मन्त्रों द्वारा किया. 
जाता है, यही मन्त्रों की उपयोगिता है ( प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्रा: ) यह नियमं है 
कि प्रयोगसमवेत पदार्थों का स्मरण मन्त्रों के उच्चारण के द्वारा ही करना चाहिये ( मन्त्रैरेव 
स्मर्तव्यम्‌ )। प्रयोगसमवेत अर्थ का स्मरण कराना ही मन्त्रों के उच्चारण का दृष्ट प्रयोजन 
है। यदि उक्त प्रकार से मन्त्रों. के उच्चारण का दृष्ट प्रयोजन नहीं माना जायेगा तो मन्त्रों के . 
उच्चारण कां प्रयोजन अदृष्ट मानना होगा। इस प्रकार मन्त्रोच्चारण अदृष्टफलक होने 
लगेगा; किन्तु जहाँ कहीं दृष्ट फल की सम्भावना हो, अदृष्ट फल की कल्पना को मीमांसक 
उचित नहीं मानता ( सम्भवति. दृष्टफलकत्वेऽदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ )। . इसलिए 
मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन प्रयोगसमवेत पदार्थों का स्मरण करना है। 
१. देखिये-विभागसंख्या-६१' 
२. देखिये-विभागसंख्या-६१ 
३. देखिये-विभागसंख्या-६ १ 
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(४०) 
किन्तु जिन मन्त्रो में प्रयोगसमवेत पदार्थों के स्मरण कराने की क्षमता नहीं होती, उन 
मन्त्रों के उच्चारण को अगत्या अदृष्टार्थक मान लेना होता है'। इस प्रकार हम देखते हे दि 
मन्त्र भी यागादि क्रियाओं के अनुष्ठान में उपयोगी होने के कारण धर्मपरक ( क्रियापरक) 
होतेह | 
(३) नामधेय . 
मन्त्र के पश्चात्‌ अन्थकार ने वेद के तृतीय प्रभेद नामधेय पर विचार प्रस्तुत किया है 
'नामधेय' शब्द का अर्थ 'नाम' अर्थात्‌ “संज्ञा' होता है। “नामधेय' शब्द कर्ममीमांसा का 
एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है-यागविशेष का नाम। नामधेय शब्द यागनामधेय 
का संक्षिप्त रूप है। ह | 
विधियों में प्रयुक्त किसी शब्दविशेष को योगशक्ति के द्वारा प्राप्त किसी अर्थ 
बोधक न मानकर यदि यागविशेष का नाम मान लिया जाता है तो उस शब्द को “नामधेयं 
कहते हैं। उदाहरण के लिए 'उद्धिदा यजेत पशुकामः” यह एक विधिवाक्य है। इस वाक्य 
का साधारण अर्थ है--'पशुप्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति उद्भिद्‌ से याग करे'। 'उद्धिद' शब्द 
का यौगिक अर्थ खनित्र ( कुदाली-जिससे मिट्टी खोदी जाती है ) होता है, क्योंकि 
उद्धिद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति ही है--'उद्‌ भिद्यते ऊर्ध्व विदीर्यते भूमिरनेन। किन्तु मीमांसक 
प्रकृत स्थल में 'उद्धिद्‌' शब्द का अर्थ कुदाल या फावड़ा नहीं लेता।.वह तो 'उद्धिद्‌' शब्द 
को यागविशेष का नाम--नामधेय मानता है। उसकी दृष्टि में एक विशेष याग को 'उद्धिद' 
कहते हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मीमांसक जहाँ चाहे, वहीं किसी शब्द को 
यागनामधेय मान ले। किसी शब्द को यागनामधेय मानने के कुछ कारण--निमित्त होते हैं, 
जिन निमित्तों के आधार पर किसी शब्द को यागनामधेय मानना पड़ता है। यदि वहाँ उन 
शब्दों को यागनामधेय न माना जाय तो असह्य अनर्थ उत्पन्न हो जायँ। 
- चार ऐसे निमित्त हैं, जिनसे शब्द याग के नामधेय माने जाते हैं। वे हैं-मत्वर्थलक्षण 
होने का भय, वाक्यभेद होने का भय, तत्रख्यशास्र और तद्व्यपदेश। | 
उक्त चारो निमित्तों का सोदाहरण परिचय ग्रन्थ के प्रासङ्गिक स्थल ( विभागसंख्या 
६८-७४ ) में देखना चाहिए। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि-- | 
१. यदि किसी स्थल में शब्दविशेष का यौगिक अर्थ लेने पर मत्वर्थलक्षणा माननी. 
पड़े तो मत्वर्थलक्षणा-रूप दोष हो जाने के भय से वहाँ उस शब्द का यौगिक अर्थ नहीं 
लिया जाता; अपितु उसे याग का नामधेय मान लिया जाता है। 
२. इसी प्रकार यदि कहीं शब्दविशेष के यौगिक अर्थ को लेने से वाक्यभेद होने लो 
(तो उस दोष से बचने के लिए उस शब्द को याग का नामधेय माना जायेगा। 


१. देखिये-विभागसंख्या-६६ 
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३. जहाँ गुणबोधक अन्य श्रुति प्रमाण प्राप्त होता है, वहाँ गुणार्थक शब्द भी उस 
गुण का बोधक न होकर याग का नामधेय हो जाता है। 


उपमान एवं उपमेय भिन्न होते हैं। जहाँ विधि एवं अर्थवादगत उपमेय एवं उपमान 
शब्द एक ही हों, वहाँ विधिगत शब्द याग का नामधेय होगा। 


कुछ लोग 'उत्पत्तिशिष्टयुणबलीयस्त्व' को नामधेय होने में पांचवा कारण मानते हैं; 
किन्तु सिद्धान्त पक्ष 'उत्पत्तिशिष्टयुणबलीयस्त्व' को 'तत्मख्यशास्त्र'रूप निमित्त में ही 
अन्तर्भूत कर लेता है . 

(४) निषेध 

नामधेय के पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने वेद-के चतुर्थ प्रभेद 'निषेध' पर विचार किया है। 
“निषेध” ऐसे वाक्य को कहते हैं, जो षुरुष को अनर्थकारणभूत क्रियाओं के करने से रोकते 
हं---पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेध:'। विधिवाक्य किसी क्रियानुष्ठान के प्रति पुरुष को 
प्रवृत्त करता है, जबकि निषेधवाक्य पुरुष को निवृत्त करता है अर्थात्‌ विधिवाक्य पुरुष में 
क्रियानुष्ठान के प्रति प्रवर्तना उत्पन्न करता है, जबकि निषेधवाक्य निवर्तना। 


निषेधवाक्य का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण “न कलञ्जं भक्षयेत्‌' है। 'न कलञ्ज 
भक्षयेत्‌' का साधारण अर्थ है--पुरुष कलञ्ज ( विषाक्त बाण से मारे गये पशु-पक्षी का 
माँस ) न खाये। यह वाक्य पुरुष को 'कलज्ञभक्षण'-रूप क्रिया के करने से निवृत्त करता 
है। कारण, कलञ्जभक्षण से नरक-रूप अनर्थ--अनिष्ट की प्राप्ति होती है। 


निवर्तनाबोध--निषेधवाक्यों के द्वारा निर्वतना का बोध होता तो है किन्तु किस 
प्रकार? निषेध वाक्य में 'नज्‌' ( न ) का प्रयोग होता है; इसीलिए उसे निषेध कहा जाता 
हैं। “न कलञ्जं भक्षयेत्‌” वाक्य को इसीलिए निषेधवाक्य माना जाता है कि इसमें 'नज्‌' 
(न) का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य के द्वारा निवर्तना का प्रतिपादन तभी हो सकेगा 
जब “भक्षयेत्‌ः पदगत लिङ्‌ प्रत्यय के अर्थ ( शाब्दीभावना ) का अन्वय नञर्थ के साथ हो। 
कारण, 'लिङ्‌'-प्रत्यय का अर्थ प्रवर्तना होता है। उसका नजर्थ के साथ अन्वय होने पर 
निवर्तना का बोध होगा, क्योंकि 'नञ्‌' का यह स्वभाव ही है कि वह अपने अन्वित पदार्थो 
के विरोधी का ख्यापक होता है। प्रवर्तना की विरोधिता निवर्तना में ही होती है। 


भक्षयेत्‌-गत आख्यातत्वांशवाच्य आर्थी भावना का नजर्थ से अन्वय नहीं हो सकता। 
कारण, आर्थी भावना लिडर्थवाच्य शाब्दी भावना के प्रति उपसर्जनभूतगौण है। एक के 
प्रति उपसर्जनभूत पदार्थ दूसरे से अन्वित नहीं हो सकता है। जैसे 'राजपुरुषमानय' इस 
वाक्यस्थल में राजा” का अन्वय 'आनय' से नहीं होगा। कारण, राजा पुरुष के प्रति 
उपसर्जन--गौण है। इसी प्रकार 'भक्ष' धातु के अर्थ का अन्वय भी नजर्थ के साथ नहीं 


१. देखिये--विभागसंख्या-७४ 
२. देखिये--विभागसंख्या-७५ 
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(४२) 
होगा, क्योकि धात्वर्थ आर्थी भावना के प्रति उपसर्जनरूप में विद्यमान है। कलञ्ज के अर्थ 
का भी नजर्थ के साथ अन्वय नहीं होगा। कारण, तब तो “न कलञ्जं का अर्थ होगा-- प्र 
"कलज्ञविरोधिनं भक्षयेत्‌'। किन्तु वाक्य-प्रयोक्ता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। 
प्रत्ययार्थ से नजर्थ के अन्वय में बाधक-प्रत्ययार्थ से नजर्थ के अन्वय होने में. १ 
दो बाधक होते हैं--तस्य त्रतमित्युपक्रम और विकल्पप्रसक्ति। प्रथम बाधक तब होता ह. म्‌ 
जब कर्तव्यबोधक वाक्यों के प्रकरण में निषेधवाक्य का पाठ मिलता है। ऐसे स्थलों पर दर 
निषेधवाक्यों का अर्थ निवर्तना नहीं लिया जाता, अपितु प्रवर्तना लिया जाता है; इसलिये दि 
प्रत्ययार्थ का नञर्थ से अन्वय न होकर धात्वर्थ का अन्वय होता है*। दूसरा बाधक वहाँ १ 
माना जाता है, जहाँ शाख्त्रप्रतिपादित.पदार्थ का विधान वैकल्पिक होने लगता है। विकल्प 
` का होना भी दोष ही है, जिससे बचने के लिये धात्वर्थ का नजर्थ से अन्वय नहीं किया नि 
जाता। इस प्रकार विकल्प आपन्न नहीं होगा'। व 
विकल्प और प्रतिषेध--किसी-किसी स्थल पर विकल्प आपन्न होने पर विकल्प भी 
स्वीकार्य होता है और धात्वर्थ से नजर्थ करके निषेध भी माना जाता है, क्योंकि उन स्थलों 
पर ऐसा मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही शेष नहीं रहता है*। विधि एवं निषेध ति 
दोनों के द्वारा. क्रतु का अनुष्ठान सम्पन्न होता है निषेधवाक्यबोध्य कुछ ऐसे भी . 
निषिध्यमान पदार्थ होते हैं, जिनका आचरण याग में नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ वहाँ ॐ 


विकल्प नहीं माना जाता है | 
( ५) अर्थवाद ~ ॐ) ह 
अन्त में वेद के अन्तिम ( पाँचवें ) प्रभेद “अर्थवाद! पर विचार किया गया है। 
अर्थवाद भी परम्परया धर्म ( यागादि क्रिया ) से सम्बद्ध रहते हें उ 


विधिवाक्य के द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा और निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदार्थ 
की निन्दा अर्थवाद द्वारा की जाती है ( प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवाद:* )। 


अर्थवाद के प्रभेद--य्रन्थकार ने अर्थवाद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। प्रथा 
वर्गीकरण में अर्थवाद के दो प्रभेद माने गये हैं--विधिशेष,एवं निषेधशेष। दूसरे वर्गीकरण 
में अर्थवाद के तीन प्रभेद माने गये है--गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद। 
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प्रथम वर्गीकरण--इस वर्गीकरण का आधार विधेय एवं निषेध्य क्रिया की क्रमश: 
प्रशंसा एवं निन्दा है। 


१. विधिशेष--विधिवाक्य एवं उसके अर्थवाद "वाक्य में एकवाक्यता होती है! 


' "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः’ ( जैमिनीसूत्र १,२७ )। वाक्य का 


मुख्य अंश विधि है एवं अर्थवाद उसका शेष अंश। इसीलिए उस अर्थवाद को जो विधि 
द्वारा विधेय पदार्थ की स्तुति करता है 'विधिशेष' कहा जाता है। 'विधिशेष' अर्थवाद 
विधेय की प्रशंसा द्वारा व्यक्ति को विधेय पदार्थ का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित 
करता है। 


२. निषेधशेष--इसी प्रकार जो अर्थवाद. निषेधवाक्य के द्वारा निषेध्य पदार्थ की 
निन्दा करता है, “निषेधशेष' कहा जाता है। 'निषेधशेष' अर्थवाद का यही प्रयोजन है कि 


` वह निषेध्य पदार्थ की निन्दा करके श्रोता व्यक्ति में निषेध्य क्रिया के अनुष्ठान के प्रति 


१. देखिये_ विभागसंख्या ८2७ 


निवर्तना उत्पन्न करता है अर्थात्‌ उस व्यक्ति को अनर्थभूत क्रिया के करने से रोकता है। 
द्वितीय वर्गीकरण--अर्थवाद के प्रकृत वर्गीकरंण का आधार अर्थवाद के प्रतिपाद्य 


| विषय के ज्ञान का अन्य प्रमाणों से होना-या न होना है। 


९; गुणवाद--जिस अर्थवाद के वाच्यार्थ का विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होता है 


| और फिर अगत्या लाक्षणिक अर्थ स्वीकार किया जाता है, गुणवाद कहा जाता है।* 


२. अनुवाद--जिस अर्थवाद का वाच्यार्थ अन्य प्रमाण या प्रमाणों से पूर्व ही ज्ञात 


। रहता है, उसे अनुवाद कहते है। 


३. भूतार्थवाद--जिस अर्थवाद का विषय न तो किसी प्रमाण से बाधित होता है ' 


| और किसी प्रमाण द्वारा पूर्व से ज्ञात ही रहता है, उसे भूतार्थवाद कहते हैं। 
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है, वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः ६ 
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विषयानुक्रमणी 
विषयाः 
( क ) प्रस्तावना 


. मङ्गलश्लोकः 

. मीमांसादर्शनस्य प्रथमसूत्रस्य निर्देश: 
. उक्तसूत्रस्य पर्यवसितार्थः 

. धर्मलक्षणविचारः 

. ` वेदस्याखिलस्य धर्मप्रतिपादकत्वमेव 
. . विधिपदे धातुप्रत्ययांशार्थविवेचनम्‌ 
. प्रत्ययांशयोर्भावनाद्वयबोधकत्वम्‌ 
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॥ श्री: ॥ 
श्रीलौगाक्षिभास्करप्रणीतः 


अर्थसंग्रहः 


“मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी' - सहितार्थबोधिनीव्याख्याविभूषितः 


(क) प्रस्तावना 
प्रसङ्ग--सर्वप्रथम ग्रन्थकार ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति-हेतु मङ्गलाचरण कर रहे है-- 
१. मङ्गलश्लोकः 
वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः । 
कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसङ्ग्रहम्‌ ।। १।। | 
अर्थ--लक्ष्मी के वल्लभ विष्णु को नमस्कार करके जिज्ञासुओं के जैमिनि दर्शन में 
प्रवेश-हेतु लौगाक्षिभास्कर अर्थसड्ग्रह नामक ग्रन्थ की रचना कर रहा है। 
* मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी * 
आद्यो यो हेतुर्विश्वसर्गे महेशो यज्ञादीनां ( को ) यो हव्यनिक्षेपदेव: । 
भूतानां :भर्ता सर्वभूतान्तरात्मा हृद्यं मे कार्य तत्मणाम: करोतु ॥१॥ 
श्रीजैमिनिनये ग्रन्थ: प्रवेशाय निरूपितः । 
विदुषा तत्र बालानां कौमुदीयं वितन्यते ॥२॥ 
इह खलु परमकारुणिकेन मुनिना जैमिनिना धर्माधर्मविवेकाय द्वादशलक्षणी मीमांसा. 
प्रणीता। तत्र हि प्रवेशाय शिशूनामर्थसंग्रहाख्यं प्रकरणं प्रारभमाणो लौगाक्षिभास्करः 


। "शिष्टाचारपरिप्राप्त प्रचयगमनादिफलकमिष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्गलमाचरति--वासु- 


देवमित्यादिना। वासुदेवं श्रीनारायण सर्वनिवासाधिष्ठानं प्रकाशात्मकं ब्रहोत्यर्थ: । रमाकान्तं 


| “रमाया लक्ष्म्याः कान्तमित्यर्थः। न चेश्वरानङ्गीकारो द्रव्यत्यागोद्देश्यविष्णुदेवतायाः स्वी- 
' कृतत्वादित्यन्यत्‌। जैमिनिनय इति। जैमिनिप्रणीते द्वादशाध्यायात्मके पूर्ववेदभागदिचारात्मके 
। तन्त्र इत्यर्थः। प्रवेशाय बालानामिति शेषः। अर्थसंग्रहमिति। अर्थानां द्वादशाध्यायप्रतिपाद्य- 


' प्रमाणादिपदार्थानां संक्षिप्तशब्दरचनया लक्षणादिकथनमित्यर्थः। 


तत्र हि प्रथमे लक्षणे विध्यादेः प्रामाण्यं निरूपितम्‌। द्वितीये तद्विधेयकर्म भेदः 


वि... 
२ ` अर्थसंग्रह 
निरूपितः। तृतीये विहितानां शेषशेषिभावः। चतुर्थे क्रतुप्रयुक्तानुष्ठेयानां पुरुषार्थप्रयुक्ता 
नुष्ठेयानां च पदार्थानां परिमाणं चिन्तितम्‌। पञ्जमेऽ नुष्ठेयपदार्थानामनुष्ठानक्रमो निरूपित || ( 
षष्ठे विहितकर्मफल भोक्तत्वरूपाधिकारनिरूपणम्‌। सप्तमे प्रकृतावुपदिष्टाङ्गानां विकृती. ; 
सामान्यातिदेशो निरूपितः। अष्टमे 'आग्नेयोऽष्टाकपाल' इत्यादिप्रकृत्यङ्गानां “सौर्य चर, ; 
'दित्यादिविकृतौ सप्रपञ्चं द्व्यदेवादिद्वारेण विशेषातिदेशः। नवमे प्रकृतावुपदिष्टां, ( 
मन्त्रसामसंस्कारकर्मणां विकृतावतिदेशप्राप्तानां प्रकृतिविकृत्योरगिनसूर्यादिदेवतादिभेरे त 
प्रकृतिगतं देवतादिवाचकं पदं विहाय विकृतौ देवतादिवाचकस्य पदस्याध्याहार ऊहते. है 
निरूपितः। यथा--'अग्नये जुष्ट'मिति मन्त्रे प्रकृत्युपदिष्टे विकृतावतिदेशप्राप्ते$ग्निपदपरि- मे 
त्यागेन सूर्यपदाध्याहारः। यथा च 'गिरागिरा च दक्षस' इत्यत्र साम्नि 'गिरा'पदस्य परिः रि 
त्यागेनेरापदाध्याहारः साम्नामूहः, व्रीह्यादिद्रव्यान्तरसम्बन्धिनश्चावघातादेर्नीवारादिद्रव्या- दर 
न्तरसम्बन्धः, संस्कारकर्मणामूहश्च। दशमे विकृतौ चोदकप्राप्तानां प्राकृताङ्गाना प्रकृतौ ज् 
सावकाशानां विकृतौ ह्युपदिष्टविशेषाङ्गादिना बाधो निरूपित:। यथा--प्रकृतेः है 
सकाशाहिकृतावतिदिष्टानां बर्हिषां “शरमयं बर्हि रित्युपदिष्टेन शरमयबर्हिषा विकृतौ बाधः। ३ 
एकादशे चानेकाङ्गिविधिप्रयुक्तानामङ्गानां सकृदनुष्ठानात्‌ सर्वाङ्गिनामुपकारसाम्यं तन्त्र र 
निरूपितम्‌। यथा--'आग्नेयोऽष्टाकपालः', 'उपांशुयाजमन्तरा यजति', 'अग्नीषोमीयमे- 
कादशकपाल'मित्यादिपौर्णमासादिकर्मप्रयुक्तानां प्रयाजाद्यङ्गानां सकृदनुष्ठानात्सर्वा- 
ङ्ग्युपकारः। द्वादशे त्वेकाङ्ग्रयक्तस्याङ्गानुष्ठानस्य तत्रयोजकसामर्थ्यरहितेऽ ङ्गयन्तरेऽप्यु- 
पकारः प्रसङ्गो निरूपितः। यथा-_'अग्नीषोमीयं पशुमाल भेते"ति पशुविधौ प्रयुक्तानां ` २ 
प्रयाजादयङ्गानां पशुपुरोडाशेऽप्युपकार इति। तथा च ते पदार्थाः केचिदत्रापि संक्षेपेण उ 
निरूपिताः, केचित्तु सूचितास्तत्र कांश्चित्पदार्थास्तत्र तत्र प्रदर्शयिष्याम इत्यर्थसंग्रहमित्य- 
स्योपपत्तिः। तथा सति यानि च विषयादीनि जैमिनितन्त्रस्य तान्येवास्यापि, तत्रकरणत्वात्‌। 
तस्य च धर्म एव विषयः, अधर्मस्तु निरसनीयतया विचारितः सोऽपि। अधिकारी अधी- पद 
तवेदवेदाङ्गो धर्मजिज्ञासुः। श्रेयोऽर्थः प्रयोजनं च विचारितधर्मानुष्ठानेन स्वर्गादि। सम्बन्धो ' अ 
बोध्यबोधक भावलक्षणो धर्मतन्त्रयोरिति! | क 
अर्थबोधिनी--प्राचीन मीमांसा ईश्वर में विश्वास नहीं करता रहा है। जैमिनि के सूत्रं 
में ईश्वर को सिद्धि नहीं पाई जाती। जैमिनि वेद को अपौरुषेय मानते हैं। उनका कर्त्ता पुरुष 
नहीं, वे नित्य हैं। अतएव ईश्वर को भी उनका कर्त्ता नहीं माना जाना 'चाहिए; किन्तु 
कालक्रम से साङ्ंय एवं वैशेषिक की भाँति मीमांसा भी सेश्चर हो गया है। सेश्वर हो जाने 
पर जनता ग्रन्थ का स्वागत करतौ थी। उधर बौद्ध, जैन आदि और भी अधिक निरीश्वर | रि 
होते जा रहे थे। षड्दर्शन सेश्वररूप में जनता'के हृदय को आकृष्ट कर सकते थे प्रतीत कि 
होता है कि इसीलिये वैदिक दर्शनों में उत्तरोत्तर ईश्चरसत्ता की अधिक पुष्टि की गई कर 


कुछ विद्वान्‌ इस _ कुछ विद्वान्‌ इस मङ्गलाचरण में ईश्वर का प्रतिपादन नहीं मानते; अपितु विष्णु देवता. _ 


१. देखिये, मीमांसासूत्र एवं शाबरभाष्य १.१.२७-३२ 
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प्रस्तावना ३ 
(न कि ईश्वर ) की स्तुति मानते हैं। विष्णु देवता के लिये यज्ञ किया जाता है। 'ऐतरेय 
ब्राह्मण” में विष्णु को उत्तम देवता माना गया है, अग्नि की भाँति उसे. भी सर्वदेवतारूप 
माना गया है।' इस प्रकार कुछ टीकाकार यहाँ केवल विष्णु देवता की स्तुति मानते हैं, न 
कि ईश्वर की; किन्तु उन टीकाकारों का मत समीचीन नहीं प्रतीत होता। कारण, यदि 


। द्रव्यत्याग के लिये देवता की वन्दना की जाती तो “ऐतरेय ब्राह्मण” के प्रथम देवता अग्नि 


हैं, उसकी वन्दना क्यों नहीं की गई? क्या मीमांसा के किसी ग्रन्थ में प्राप्त मङ्गलाचरण 
में अग्नि, मरुत्‌, इन्द्र, अश्विन्‌ आदि देवताओं की वन्दना मिलती है? उत्तर होगा--नहीं 
मिलती। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यहाँ ईश्वर विष्णु की वन्दना की गई, केवल 
द्रव्यत्याग के लिये विष्णु देवता की नहीं। फिर देवतारूप विष्णु, जिन्हें याग का भाग दिया 
जाता है, क्या वे 'रमाकान्त' एवं 'वासुदेव' अर्थात्‌ 'रमा” के पति और 'वसुदेव' के पुत्र . 
हैं? 'वसुदेव' के पुत्र और 'रमा'--लक्ष्मी के पति के रूप में अवतार लेने वाले विष्णु 
अथवा कृष्ण थे, जिन्हें हमारी परम्परा ईश्वर या अवतार ही मानती है, न कि केवल 
यागभाग प्राप्त करने वाले देवता। 


वासुदेव और रमाकान्त पद भी साभिप्राय प्रतीत होते हैं। मीमांसा पुरुष की क्रिया 
में प्रवृत्त करता हे। विभिन्न यज्ञों का सम्पादन करने के पश्चात्‌ पुरुष को भोग प्राप्त होते हैं। 
गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। सुन्दर पत्नी एवं पुत्रों की प्राप्ति होती है। 'वासुदेव' पद 
पुत्र की ओर सङ्केत करता है; जबकि 'रमा' पद सुन्दर रमणी की ओर। ये दोनों पद 
लाक्षणिक हैं, जिनका लक्ष्य यज्ञप्राप्प भोग, विलास, वैभव आदि समझना चाहिए। 

लौगाक्षिभास्करः कुरुते का अर्थ 'लोगाक्षिभास्कर करता है” हुआ। यहाँ पर 'कुरुते' 
पद प्रथम पुरुष में है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकृत मङ्गलश्लोक का रचयिता कोई 
अन्य व्यक्ति है, जो यहं सूचित कर रहा है कि लौगाक्षिभास्कर “अर्थसङ्ग्रह'.की रचना 
करता है। वस्तुत: लौगाक्षिभास्कर ने अपने लिए ही 'कुरुते' पद का प्रयोग किया है। यही 


1. शैली.हमको अन्य. गरन्थो में भी प्राप्त होती है। आचार्य मम्मट 'काव्यप्रकाश' के प्रारम्भ 


में--ग्रन्थारम्भे विघ्नविधाताय समुचितेष्टदेवतां अन्थकृत्‌ परामृशति लिखते हैं। परामृशति 


¦ पद प्रथम पुरुष में होने पर भी उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। 


मङ्गलाचरण का प्रयोजन १. प्रारभ्यमाण ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति एवं २. परम्पराप्राप्त 
शिष्टाचार का पालन है। चूँकि प्राचीन परम्परा से अन्थकारों ने अपने ग्रन्थं में मङ्गलाचरण 
किया है। यह एक प्रकार से शिष्ट ग्रन्थकारों का आचरण था। इसलिए भी मङ्गलाचरण 


' करना अपरिहार्य माना गया। नास्तिक ग्रन्थकारों ( बौद्ध आदि ) ने भी मङ्गलाचरण किए : 


हैं ( देखिये-न्यायविन्दु ) , 
१. 'अग्नर्वै देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः? तथा 'अगिनर्ै सर्वा १ 


' ` देवता विष्णुः सर्वा देवता:।” । ( ऐतरेय ब्राह्मण--१.१) 


i ल. 


¥ ; अर्थसंग्रह: 
प्रसङ्ग--मङ्गलाचरण के पश्चत्‌ ग्रन्थकार लौगाक्षिभास्कर को अनथ आरम्भ करना है 
यहाँ सर्वप्रथम वे महर्षि जैमिनिकृत सूत्रों के बारह अध्यांयों में विभक्त होने की सूचना के 
हुए प्रकृत ग्रन्थ का मूल स्रोत जैमिनिकृत सूत्रसमुदाय ही है, यह बतलाने के लिए 
जैमिनिकृत प्रथम सूत्र को उद्धृत करते हॅ- . 
२. मीमांसादर्शनस्य प्रथमसूत्रस्य निदेशः 
अथ परमकारुणिको भगवान्‌ जैमिनिर्धर्मविवेकाय द्वादशलक्षणी प्रणिनाय। 
तत्रादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्मजिज्ञासेति। 
अर्थ अत्यन्त दयालु भगवान्‌ जैमिनि ने धर्म का अधर्म से पृथक्‌ रूप में ज्ञान 
कराने के लिए बारह अध्यायों वाले मीमांसा दर्शन का प्रणयन किया। उसमें सर्वप्रथम 
` धर्मजिज्ञासा को अथातो धर्मजिज्ञासा इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया। इस सूत्र का अर्थ 
इस प्रकार है--'इसलिंए अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। 
मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--तत्र तावठातितज्चातमर्थसंग्रहं निरूपयितुं स्वप्रकरणस्य तन्त्रा 
रम्भाधीनारम्भकत्वात्त्रारम्भार्थकं सूत्रमवतारयति-अथेत्यादिना। अत्र चाथशब्दः सौत्रा- 
थशब्दसमानार्थकः। वेदाध्ययनानन्तरं तदर्थविचारः कर्तव्य इति धर्मजिञ्ञासां सूत्रयामासेति 
तदर्थः। परमकारुणिको निरुपधिकरुणायुक्तः। भगवान्‌ कीर्त्यादिमान्‌। “भगं श्रीकाममा- 
हाल्यवीर्ययलार्ककीर्तिषवि'त्यमरात्‌। जैमिनिरादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामासेत्यन्वयः। कस्या- 
दाविति वीक्षायामाह--द्रादशलक्षणीमिति। द्वादशानां लक्षणानामध्यायानां समाहारो द्वादश- 
लक्षणी तां प्रणिनीय बुधौ समारोप्य। तत्र तस्यां तस्या वेत्यर्थः। लोकेऽपि जनः स्वकृत्यं 
समाकलय्य तत्करणे प्रवर्तत इति प्रसिद्धेर्न प्रणिनीय सूत्रयामासेति विरोधः। प्रणिनायेति 
पाठान्तरे तु प्रणयनं कृतवातित्यर्थः। प्रणिनायेत्युक्ते केन क्रमेणेति वीक्षायां तत्रेत्याद्युत्तं 
धरमविवेकायेत्यधर्मस्याप्युपलक्षणं, तयोर्विवेकाय निर्णयज्ञानालयेत्यर्थः। कुत्र धर्मजिज्ञासा 
सूत्रयामासेति वीक्षायामाह--अथेति। 
अर्थबोधिनी--'अर्थ' शब्द मङ्गलसूचक भी माना जाता है। यथा-- 
ओऑङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ।। 
अर्थात्‌ “पहिले कभी ब्रह्मा के कण्ठ को फोड़कर 'ओङ्कार' एवं 'अथ' शब्द बाह 
निकल आये थे। इसलिये मङ्गलकारी हँ।' किन्तु यहाँ पर 'अथ' शब्द का अर्थ मङ्गलसूचवं 
न होकर प्रारम्भ है। यद्यपि यहाँ अथ शब्द अधिकारार्थ ( आरम्भार्थ ) है, फिर भी “अन्यार्थ, 
„ नौयमानोदककुमभवत्‌ मङ्गलार्थ माना जा सकता है। अर्थात्‌ जलपान आदि अन्य प्रयोजन 
'के लिए ले जाया जाता हुआ जलपूर्ण घट जैसे किसी पथिक के लिए मङ्गलार्थ हो जात 
है, वैसे ही 'अथ' शब्द का प्रयोग अधिकारार्थ के साथ मङ्गल का भी बोधक हो सकता हैं 
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प्रस्तावना ५ 

परमकारुणिक और भगवान्‌, इन दोनों पदों का प्रयोग करके लौगाक्षिभास्कर ने 

जैमिनि के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हुए मीमांसा दर्शन की उपादेयता प्रदर्शित 

की है। दुःखनिमग्न जीवों के प्रति करुणा का भाव रखने वाले भगवान्‌ जैमिनि ने अपने 
ग्रन्थ की रचना की। 

'विवेक' का अर्थ पार्थक्यं अर्थात्‌ “अलग होना” होता है। अतएव 'धर्मविवेक' का 
अर्थ धर्म का पार्थक्य हुआ। किन्तु “विवेक' शब्द सापेक्ष है। कोई पदार्थ किसी दूसरे ही 
पदार्थ से विविक्त ( पृथक्‌ ) होता है। अतएव यहाँ इस प्रकार के दूसरे पदार्थ--'अधर्म' 
का अध्याहार करना चाहिए। तब “धर्मविवेक' का अर्थ अधर्म से धर्म का पार्थक्य हो जाता 
है। जैमिनि ने मीमांसाशा्र का प्रणयन “अधर्म से धर्म के विवेक' का ज्ञान कराने के लिए 
किया। पार्थसारथि मिश्र ने “धर्म? पद को उपलक्षणार्थ माना है, जिससे अधर्म भी गृहीत 
होता हे। अधर्म भी जिज्ञासा का विषय है। अधर्म के स्वरूप को जानकर उसका विनाश 
करना इष्ट होता है। ये आचार्य अकार का प्रश्लेष करके सूत्र को अथातो धर्मजिज्ञासा 
( अथातोऽ धर्मजिज्ञासा ) रूप देकर सूताकषरो से ही 'अधर्म' अर्थ के ग्रहण किये जाने के 


`` पक्ष में भी हैं।' , 


मीमांसासूत्र १६ अध्यायों में विभक्त पाये जाते हैं। विवेचक विद्वान्‌ केवल प्रथम बारह 
अध्यायों को ही जैमिनि की रचना मानते हैं। इसीलिए, लौगाझ्षिभास्कर ने जैमिनि की रचना ' 
को 'द्रादशलक्षणी' अर्थात्‌: “बारह अध्याय ( लक्षण ) वाली' कहा है। मीमांसादर्शन 
( द्वादशलक्षणी ) के बारह: अध्यायो में प्रतिपादित विषयों का विवरण इस प्रकार है-- 
अध्यायसङ्कया १ में विधि आदि का प्रामाण्य; २ में विधिविहित कर्मा का भेद; ३ में 
विहित कर्मों में अङ्गाङ्गिभाव; ४ में क्रतुप्रयुक्त ( यज्ञ के लिए ) अनुष्ठेय एवं पुरुषार्थप्रयुक्त 
( स्वर्गादि ) अनुष्ठेय पदार्थो ( कर्मो ) का परिमाण ( सीमा ); ५ में पदार्थो ( कर्मा.) के 
अनुष्ठान का क्रम; ६ में अधिकार; ७ में प्रकृतियाग में उपदिष्ट अङ्गां का विकृत याग में 
सामान्य नियम से प्राप्त अतिदेश; ८ में विशेष अतिदेश; ९ में कह; १० में सामान्यातिदेश 
से प्राप्त पदार्थ का विकृत याग में उपदिष्ट अङ्गविशेष के द्वारा बाध; ११ में तन्त्र ( अनेक 
विधियों में विहित अङ्गों कां एक बार अनुष्ठान करने से सभी विधियों का उपकार हो 
जानार तन्त्र कहलाता है) और १२ में प्रसङ्ग। 
'सूत्रयामास' का अर्थ है--सूत्रेण प्रतिपादयामास ' अर्थात्‌ सूत्रबद्ध किया . 
प्रसङ्ग--अग्निम प्कियों में “अथातो धर्मजिज्ञासा' इस जैमिनि-सून्न की व्याख्या की 
१: धर्मग्रहण चोपलक्षणार्थम्‌--अधर्मस्यापि हानाय जिज्ञास्यत्वात अकारप्रश्लेषो वा सूत्रमधर्मजि- 
ज्ञासायामपि व्याख्येयमिति निरवधम्‌। ( शाख्रदीपिका-१-१.१- १) 


२. द्वादशे चैकाङ्गिप्रयुक्तस्याङ्गानुष्ठानस्य 7" उपकार इति। "(कौमुदी ) 


कक | i 
६ अर्थसंग्रहः 
` गई है। सूत्र के अन्तर्गत आये हुए “अथ' एवं अतः नाइन दो शब्दों के अर्थ का 
स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया गया है-- 
र ३. उक्तसूत्रस्य पर्यवसितार्थः 
अत्रार्थशब्दो वेदाध्ययनानन्तर्य्यवचनः। अतः शब्दो हि वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्व 
बूते 'स्वाध्यायोऽ ध्येतव्यः' इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्थार्थज्ञानरूपदृष्टार्थकत्वेन व्यव. य 
स्थापनात्‌। यथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽ थज्ञानरूपदृष्टार्थकं तदध्ययनमतो हेतो- 
धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शेषः। जिज्ञासापदस्य विचारे लक्षणा। अतो 
धर्मविचारशाख्रमिदमारम्भणीयमिति शाख्रारम्भसूत्रार्थः। 
अर्थ- यहाँ ( अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र में ) 'अथ' शब्द वेदाध्ययन की अनन्तरता छ 
का वाचक है और 'अतः' शब्द वेदाध्ययन की दृष्टार्थकता का वाचक है; क्योंकि स्वा- + 
ध्यायोऽध्येतव्यः इस अध्ययन-विधि के प्रकरण में यह निश्चय किया जा चुका है कि वेद दु 
के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन अर्थज्ञान है और इस प्रकार सूत्रार्थ यह हुआ--चूँकि वेद के य 
अध्ययन का दृष्ट फल अर्थज्ञान होता है, इसलिए वेदाध्ययन ( मौखिक अक्षरराशिग्रहण ) ४ 
के अनन्तर धर्म अर्थात्‌ वेद के अर्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए। सूत्र में 'कर्तव्या' पद शेष 
है, उसे जोड़ लेना चाहिए। यहाँ 'जिज्ञासा' पद की विचार में लक्षणा है। इस प्रकार मीमांसा 
दर्शन के प्रारम्भिक सूत्र का अर्थ है--'अत: यह धर्म के विचार से सम्पन्न शास्त्र प्रारम्भ 
किये जाने योग्य है। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--सूत्रं व्याचष्टे--अन्रेत्यादिना। अत्र सूत्रे, अस्य चं प्रथमसूत्रस्य 
'चोदनालक्षणोऽथों धर्म' इत्यारभ्य 'अन्वाहार्ये च दर्शना'दित्यन्तं जैमिनिप्रणीतं 
धर्मविचारशाख्रं विषयः । तत्र संशय:--किमस्य धर्मविचारतन्त्रस्यारम्भोऽ ध्ययनविध्य- 
प्रयोज्यस्तत्मयोज्यो वेति। तत्र यदि स्वाध्यायाध्ययनविधिनार्थज्ञानाय दृष्टप्रयोजनाय वेदा- | 
ध्ययनं विधीयेत तदा तस्य शास्त्रारम्भे भवेदपि प्रयोजकत्वम्‌। नैतदस्ति, अन्यथासिद्धत्वात्‌। 
तथा हि किमत्यन्ताप्राप्तार्थज्ञानहेतुमध्ययनं तद्विधिर्विधत्ते, किंवा पक्षे प्राप्तस्याव- 
घातवन्नियमेन? नाद्यः, विवादास्पदं वेदाध्ययनमर्थज्ञानहेतुः अध्ययनत्वाद्धारताद्यध्ययन- 
वदित्यनुमानेनैवाध्ययनस्यार्थजञानहतुतवप्राप्तेः। नापि द्वितीयः। अवघातवैषम्यात्‌। यथाऽव- 
घातनिष्पन्नैरेव तण्डुलैरनुष्ठीयमानौ दर्शपूर्णमासाववान्तरापूर्वद्वरेण परमापूर्वं जनयतः 
तदपूर्वमेवावघातनियमहेतुः, तथा लिखितपाठेन गुरुपर्वकाध्ययनेन वार्थज्ञानसम्भवात्पकष 
प्राप्ताध्ययननियमहेतुर्वक्तव्य: । स च नास्ति। लिखितपाठजन्यार्थज्ञानेनैव क्रत्वनुष्ठानसिद्धेः 
्रयोजकाभावात्‌। तसमदक्तविधिदवयासम्भवादर्थजानहेतुविचारशाख्रारम्भस्य न विधिप्रयो- 
ज्यत्वमिति प्राप्तम्‌। अत्रोच्यते -यदुक्तम्‌ अध्ययनस्य ्थज्ञानहेतुत्वमनुमानसिद्धमिति 
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नात्यन्ताप्राप्तविधिरिति तत्तथैव। नियमविधिस्तु भवत्येव। न च प्रयोजकाभावः। सक- | 
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प्रस्तावना - ७ 


लक्रत्वपूर्वस्यैव प्रयोजकत्वाददर्शपूर्णमासजन्यपरमापूर्वस्यावघातनियमजन्यापूर्वकल्पकत्व- 


' वदेव च क्रतुजन्यापूर्वजातस्य क्रतुज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यापूर्वकल्पकस्य सत्त्वा- 


। न्नियमादृष्टस्यं कल्पनादर्थज्ञानसाधनयोरलिखितपाठगुरुपूर्वकाध्ययनयोः पक्षे प्राप्तत्वात्‌ | 
| यदा गुरुपूर्वकाध्ययनं परित्यज्य लिखितपाठादिनार्थज्ञानं सम्पादयितु व्युत्पन्नः पुरुषः प्रवर्तते 


तदा नियमादृष्टाय गुरुपूर्वकाध्ययनमेवार्थज्ञानसाधनं विधीयते, क्रतुजन्यापूर्वपरयुक्तनियमा- 
दृष्टस्यास्वीकारे च श्रूयमाणो विधिरनर्थकः स्यात्‌। न च नानर्थको लिखितपाठगुरु- 
पूर्वकाध्ययनयोरक्षरग्रहणमात्रेऽप्यविशेषसाधनत्वात्‌ यदा गुरुपूर्वकाध्ययनं परित्यज्य 
'लिखितपाठेनाक्षरग्रहणाय प्रवर्तते तदा गुरुपूर्वकाध्ययनमेव नियमादृष्टाय विधीयत इति 
वाच्यम्‌। तत्फलस्य कल्प्यत्वप्रसङ्गात्‌। अर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनाध्ययनस्य विधेयत्वे तु 
नियमादृष्टस्य क्रतुजन्यापू्वे श्रुतफले ह्युपयोगो भविष्यति। न च “यदूचोऽधीते पयस 
कुल्या अस्य पितृन्स्वधा वहन्ती'त्यार्थवादिकं श्रुतमेव फलमिति वाच्यम्‌। तस्य नित्याध्य- 
यनविधिफलत्वेन प्रथमाध्ययनविधिफलत्वाभावात्‌। किञ्जाध्ययनव्यापारस्य सम्भवत्य- 
थज्ञानरूपदृष्टफलकत्वे केवलादृष्टार्थकत्वानुपपत्तेः। तथा चोक्तम्‌ 

लभ्यमाने फले दुष्टे नादृष्टपरिकल्पना। 

विधेस्तु नियमार्थत्वान्ानर्थक्यं भविष्यति।। इति। 


किञ्ज विधिनैव वेदाध्ययनस्य तदर्थज्ञानपर्यवसायित्वं तदर्थनिर्णयहेतुविचारकतंव्यता ` 


'चाक्षिप्यते। तथाहि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इत्यत्र तव्यप्रत्ययः शाब्दभावनामभिधत्ते। 


सा च स्वभाव्यं विनानुपपद्यमाना किञ्चिद्भाव्यं कल्पयति। तत्र चैकप्रत्ययोपात्तत्वेनार्थ- 
भावनैव भाव्यत्वेन समन्वेति। सापि स्वभाव्यमन्तरेणानुपपद्यमाना किञ्चिद्भाव्यमाक्षिपति। 
तत्रापि फलपदस्याश्रवणात्समभिव्याहतः स्वाध्यायः कर्मभूत एव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। 


- ! तस्य च फलवदर्थावबोधपर्यन्तत्वाभावे भाव्यतानुपपत्त्या फलवदर्थावबोधपर्यवसायित्व- 


मापतति। अर्थनिर्णयमन्तरेण च फलवदर्थावबोधस्यासम्भवेनार्थनिर्णयहेतुविचारकर्तव्य- 
तामप्यध्ययनविधिराक्षिपतीति। तस्मादर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनायैवेदमध्ययनं विधीयते नाक्ष- 


' रग्रहणमात्रायेति सिद्धान्तमभिप्रेत्याथशब्दं. वेदाध्ययनानन्तर्यार्थकत्वेन, अतः शब्दं च वेदा- 


ध्ययनस्य वेदार्थज्ञानरूपदष्टार्थकत्वपरत्वेन च व्याचष्टे--अथशब्द इत्यादिना। 


तत्र हेतुमाह--स्वाध्याय इत्यादिना अध्ययनविधाविति। अध्ययनविध्यनुकूलवि- 
चारात्मके प्रमाणलक्षणस्य प्रथमाधिकरण इत्यर्थः। वेदः तच्छब्दार्थः। कर्तव्यपदा- 
ध्याहारेण सूत्र योजयति--तथा चेत्यादिना। तथा चेति। वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वे च सती- 
त्यर्थः। तस्य वेदस्याध्ययनं यतोऽर्थज्ञानरूपदृष्टार्थकमतो हेतोवेंदाध्ययनानन्तरं वेदार्थस्य 


' धर्मस्य - जिज्ञासापदार्थनिर्णयहेतुविचारः कर्तव्य इत्यध्ययनविधिप्नयुक्त्यैव शास्त्र- 
| मारम्भणीयमिति भावः। ननु जिज्ञासा हि ज्ञानेच्छा। न च सा कर्तु शक्यते। तस्या 


तह? .. i 


८ अर्थसंग्रह: 

व्यापारागोचरत्वात्‌, इच्छामात्रेणानुष्ठानोपयोगिधर्मज्ञानासम्भवाच्चेत्यत आह सर्‌ 
जिज्ञासापदस्येति। तथा च जिज्ञासेत्यत्र प्रकृत्या ज्ञानमात्रशक्तिमत्यानुष्ठानोपयोगिज्ञान वि 
मजहल्लक्षणया प्रत्ययेन च विचारो जहल्लक्षणव क 
च बोध्यत इत्यर्थ:। समर्थितं शास्रारम्भमुपसंहरति--अत इति। स्वाध्यायाध्ययनविधे; है 
शास्त्रारम्भे प्रयोजकत्वमतः शब्दार्थः। में 


जनु धर्मविचारशास्रमारम्भणीयमित्युक्तम्‌। विचारविषयधर्मस्यानिरूपणात्‌, तदनि- 
रूपणं च लक्षणप्रमाणाभावात्‌। लक्षणप्रमाणाभ्यामेव हि वस्तुसिद्धिर्नान्यथा। आ 


है 
भ्‌ 
मानाधीना मेयसिद्धिर्मनसिद्धिश्व लक्षणात्‌। इति। यु 
` सजातीयविजातीयवस्त्वन्तरेभ्यः स्वलक्ष्यस्य व्यावर्तको लोकप्रसिद्धः कञ्चिदा- ति 
कारविशेषो लक्षणम्‌। तेन च लक्षणेन लक्ष्ये सम्भाविते सति ततः प्रमाणेन तदव- 
गच्छति। यथा सास्नादिमती गौरिति गोलक्षणलक्षितपदार्थमन्विष्येयं गौरिति चक्षुरादिना! द 
तदवगच्छति, तथा धर्मस्य नास्ति लक्षणम्‌, अलौकिकत्वात्‌। न च विहितक्रियाल अ 
धर्मत्वमिति वाच्यम्‌। विहितद्रव्याव्याप्तप्रसङ्गात्‌। न च तस्यालक्ष्यत्वं, फलार्थं गुणाः, व 
नुष्ठातरि धार्मिकोऽयमिति व्यवहारस्याभावग्रसङ्गात्‌। न चेष्टापत्तिः। इच्द्रियकामाद्यधिक- 
रणस्य धर्मविचारात्मकत्वाभावेन शा्रसङ्गत्य भावप्रसङ्गात्‌। फलार्थ विहितस्य दध्या- रि 
दिगुणस्य धर्मत्वा भावे तज्जन्यादृषटस्यापि धर्मत्वासम्भवेन तस्य “धर्म: क्षरति कीर्तना'दितिं य 
श्रुतकीर्तननाश्यत्वा भावप्रसङ्गाच्च। 
अर्थबोधिनी--कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जिनका 'अर्थ' अर्थात्‌ 'प्रयोजन' दृष्ट अर्थात्‌ * 
इसी लोक में देखा गया' होता है। ऐसे कर्मों को दृष्टार्थ कहते हैं; किन्तु कुछ कर्म--जैसे. १ 
ज्योतिष्टोम आदि याग--ऐसे होते. हैं, जिनका फल (स्वर्ग आदि ) इस लोक में नहीं * 
दिखाई देता, अतएव ऐसे कर्मों को 'अदृष्टार्थ--जिनका 'फल' इस लोक में “न देखा. २ 
गया हो'--कहते हैं। इनके फलों की प्राप्ति मृत्यु के बाद मानी गई है। स्वाध्यायोऽध्येतव्य:' २ 
अर्थात्‌ “अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए? यह एक विधि है, जो विधान * 
करती है कि वेद को पढ़ो। अब प्रश्‍न यह उठता है कि यहाँ 'अध्ययन'रूप कर्म का फत. 
दृष्ट है अथवा अदृष्ट। ध्यान रहे, यहाँ 'अध्ययन' पद का अर्थ 'अक्षरराशिग्रहण' अथवा । 
'गुरूच्चारणानूच्चारण'मात्र है। जैसा गुरु उच्चारण करे, वैसा अनुकरण द्वारा उच्चारण. 
करना, सीख लेना मात्र अध्ययन का अर्थ है। संक्षेप में विधिपूर्वक वेद को 'रट' लेना 
मात्र 'वेदाध्ययन' कहलाता है ' 
वेदाध्ययन के प्रयोजन के सम्बन्ध में मीमांसा के आचार्यों में मतभेद है। प्राभाकर म 
के अनुसार वेदाध्ययन अदृष्टार्थक ( स्वर्गादिप्राप्ति हेतु ) है। इसके अनुसार अध्ययन कें 


प्रस्तावना ९ 


स्नान कर लेना चाहिए--अधीत्य स्नायात्‌। स्नान सम्पूर्ण अध्ययन के समाप्त होने पर 
किया जाता है। इसी को समावर्तन संस्कार भी कहते हैं, जो कि विद्याध्ययन की समाप्ति 
का सूचक है। किन्तु भाट्टमत इससे भिन्न है। इस मत के अनुसार वेदाध्ययन का फल दृष्ट 
है और वह दृष्ट फल हे--'अर्थज्ञान' अर्थात्‌ धर्मज्ञान; क्योंकि राम्पूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म 
में है--वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्त्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌।' ह 
दनिः प्राभाकर एवं भाइ सम्प्रदाय के निर्दिष्ट मतों पर शास्रदीपिका में भी विचार किया गया 
आ है तथा युक्तियों द्वारा अध्ययन की दृष्टार्थकता की स्थापना की गई है।* अर्थसङ्ग्रहकार भी 
भाइमत के पोषक हैं। अध्ययन दृष्टफलक होता है-यह सिद्ध करने के लिए एक विशेष 
युक्ति है। जहाँ किसी पदार्थ के दृष्ट एवं अदृष्ट--दोनों फल सम्भव हों, वहाँ दृष्ट फल ही 
पदा. लिया जाना चाहिए।' 
दव- इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि वेद के अध्ययन का फल दृष्ट है। वेदाध्ययन 
दिना दृष्टार्थ है, इसलिए ( अतः ) वेदाध्ययन के पश्चात्‌ ( अथ ) अध्ययन के दृष्ट फल 'वेदार्थ' 
यात अर्थात्‌ 'धर्म' की जिज्ञासा ( धर्मजिज्ञासा ) करनी चाहिए। यही अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र 
गुणा का अर्थ है। 
धकः अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र में क्रिया पद का अभाव है। अतएव कर्तव्येति शेषः 
ध्या- लिखकर 'कर्तव्या' पद का अध्याहार किया गया है। तब अथातो धर्मजिज्ञासा कर्तव्या 
"दिति या अथ अतः धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या रूप प्राप्त हुआ। 'अथ' शब्द का अर्थ 
अनन्तरम्‌' अर्थात्‌ “बाद में? और “अतः” शब्द का अर्थ ‘अस्माद्‌ हेतोः” अर्थात्‌ इस 
अर्थात्‌. कारण से” या 'इसलिए' होता है । तब सूत्र का अर्थ हुआ--अनन्तरम्‌ अस्मादू हेतो 
_जैसे. धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या। अब प्रश्न होता है-कस्मादनन्तरम्‌? और कस्माद्‌ हेतोः? 
| नही. क्रमशः उत्तर मिलता है--वेदाध्ययनानन्तरम्‌ अर्थात्‌ वेद के अध्ययन के अनन्तर और 
“देख, यतोड्थज्ञानरूपदृष्टार्थकं तदध्ययनमतो हेतो अर्थात्‌ चूँकि उसका अध्ययन अर्थज्ञानस्वरूप 
तव्यः, दृष्ट फल वाला है, इस कारण से। धर्म का अर्थ वेदार्थ' होता है*। इस प्रकार अब सूत्र 
वधान का रूप हो जाता है 


"फत! ` वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽर्थज्ञानरूपदृष्टार्थकं तदध्ययनमतो हेतोर्धर्मस्य वेदार्थस्य 
अथवा जिज्ञासा कर्तव्या। यही शब्दावली अर्थसड्मह में प्राप्त होती है। 


चारण उक्त वाक्य का अन्वित रूप इस प्रकार हो सकता है--यतः तदध्ययनम्‌ अर्थज्ञान- 


EE 2 / 


लेना १ विभागसङ्घया-५ 

२ शाख्रदीपिका-१.१.१.१ 
रमत. २. सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌। (विभाग-६१)^ 
के ४. वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्त्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌। ( विभाग-५ ) 


१० अर्थसंग्रह: 
रूपद्ष्टार्थकम्‌ अतो हेतोः वेदाध्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या 
इसका अनुवाद इस प्रकार हुआ--चूँकि उस ( वेद ) का अध्ययन ( उच्चारण ) अर्थज्ञानस्त' वद्‌ 
दृष्ट फल वाला है, इस कारण से वेद के अध्ययन ( उच्चारण की शिक्षा ) के अनन्त क 
धर्म--( अर्थात्‌ ) वेद के अर्थ--की जिज्ञासा करनी चाहिए। णर 
जिज्ञासा कर्तव्या का अर्थ होता है--जिज्ञासा करनी चाहिए; परन्तु जिज्ञासा जागे “ 
की इच्छा' है और इच्छा 'करने' का विषय नहीं है अर्थात्‌ इच्छा होती है, भले ही कू. गाए 
किन्ही निमित्तो से हो; किन्तु 'कर्तव्या' अथवा 'कुरु' इन प्रैष वाक्यों द्वारा इच्छा उत्फ वदि 
नहीं की जा सकती है। इसलिए जिज्ञासा का अभिधेय अर्थ प्रकृत स्थल में चरितार्थ न होगे भा. 
से लक्ष्य अर्थ--'विचार' ले लिया गया है। तब जिज्ञासा कर्तव्या के स्थान पर विचार; हए 
कर्तव्यः वाक्य हो गया। इस प्रकार अथातो धर्मजिज्ञासा का अभिप्राय यह हुआ- 
“वेदाध्ययन के दृष्टार्थ होने के कारण, मीमांसाशाख्न, जिसमें धर्म पर विचार किया गय 
हो, प्रारम्भ किये जाने योग्य है।' 
प्रसङ्ग- 'अथातो धर्मजिज्ञासा’ सूत्र के 'अथ', अतः” एवं “जिज्ञासा --इन ती] 
शब्दों की व्याख्या ग्रन्थकार ने पिछली प्कियों में कर दी है। अब धर्म के स्वरूप क 
निरूपण अग्निम पङ्कियों में किया जा रहा है।' | 
` ४, धर्मलक्षणविचारः ना 
अथ को धर्म: किं तस्य लक्षणमिति चेत्‌। उच्यते--यागादिरेव धर्मः। क्र 
तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म इति। प्रयोजने 5 तिव्यापतिवारणार, ; 
वेदप्रतिपाद्य इति। अनर्थफलकत्वादनर्थभूते श्येनादावतिव्याप्तिवारणायार्थ इति। प 


` अर्थ अब धर्म क्या है? उसका लक्षण क्या है? यदि ऐसे प्रश्‍न किये जायं तेयद 
उत्तर इस प्रकार है--'याग आदि क्रिया' ही धर्म है और वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो आह 
धर्मः यह धर्म का लक्षण है। उक्त धर्मलक्षण में 'प्रयोजनवत्‌” शब्द का प्रयोग इसलिवेश्येर 
किया गया है कि स्वर्ग आदि प्रयोजन में होने वाली अतिव्याप्ति दूर हो जाय। इसी प्रकाःचतुः 
“मोजन' आदि में होने वाली अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये वेदप्रतिपाद्यः पद काअन्य 
प्रयोग किया गया है। श्येन याग अनर्थ ( नरक ) का अनुभव कराता है; अतएव अनर्षजनः 

के कारणभूत श्येनयाग में होने वाली अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये धर्मलक्षण मे 
अर्थः पद का प्रयोग किया गया है। । वैयः 
१. यद्यपि शब्दक्रम से 'अथ' एवं अतः” के पश्चात्‌ 'धर्म' की व्याख्या होनी चाहिए थै, भावे 
तदनन्तर 'जिज्ञासा' की। किन्तु चूँकि 'जिज्ञासा' शब्द की व्याख्या छोटी है और 'धर्म' क सेति 
i व्याख्या का विस्तार पूरे ग्रन्थ में है, अतएव सूचीकटाहन्यायेन 'जिज्ञासा' की व्याख्या बिले 

पश्चात्‌ 'धर्म’ की व्याख्या की गई है। । 
२. लक्षणगत शब्दक्रम व्याख्या में नहीं लिया गया है। 


प्रस्तावना ११ 
या। | च विहितत्वमात्रै लक्षणमिति वाच्यम्‌। विवाहार्थमनृत- 
रूप वदनादेरभ्यनुज्ञाविधिविषयस्य धर्मत्वप्रसङ्घादित्यभिप्रायेण चोदयति--अथ क इति। 
न्त. क इति किं यागादिरेव धर्म: किंवा चैत्यवन्दनादिकमपीत्यर्थः। किमिति :धर्मलक्ष- 

' णस्याक्षेपः, स च निर्दिष्ट: । समाधत्ते--उच्यत इत्यादिना यागादिरेवेत्येवकारेण चैत्य- 


वन्दनादेर्धर्मत्वं वारयति। न चैत्यवन्दनादिर्ध्मस्तत्र प्रमाणाभावादित्यर्थः। धर्मस्य लक्षण- ` 
माह--तल्लक्षणमिति। प्रयोजन इति। वेदप्रतिपाद्ये स्वर्गादिफलेऽर्थरूप इत्यर्थः । प्रयोजन- - 


| 
ल वदितीति। स्वर्गादिफलस्य सुखादिरूपत्वेन 'तत्मयोजनान्तराभावाद्धवति वारणमिति 


होगे भावः! भोजनादाविति। तृप्त्यादिप्रयोजनवत्यर्थरूप इत्यर्थ: । वेदप्रतिपाद्य इतीति। भोजनादे 
बार रागादिनैव प्राप्तत्वात्‌। ह 
मा. अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनाम्‌। 
गय त्रिंशत्तु गृहस्थस्य यथेष्टं `ब्रह्मचारिणाम्‌।। 
इत्यादिवचनस्य च ग्रासादिनियमपरत्वाद्भवति तेन तद्वारणमिति भावः। श्येना- 
| तीर दाविति। 'श्येनेनाभिचरन्यजेते'त्यादिवेदप्रतिपाद्ये वैरिमरणानुकूलशस्रघातादिरूपहिंसा- 
क॑त्मकाभिचारस्वरूपप्रयोजनवतीत्यर्थः । 


| नन्वर्थपदस्य श्येनकर्मणि न धर्मलक्षणस्यातिव्याप्तिवारकत्वं, श्येनस्यार्थत्वात्‌। 
न हि श्येनो नरकं जनयति येनानर्थः स्यान्नरकजनकस्यैवानर्थत्वात्‌ श्येनस्य तु शत्रुवध- 
र्म मात्रजनकत्वात्‌। किञ्च चतुर्थे श्येनस्येष्टसाधनत्वेन वेदबोधितत्वाद्धर्मत्वमेवोक्तम्‌। 
` तत्फलस्यैव हिंसात्मकाभिचारस्य नरकरूपानिष्टजनकत्वेनाधर्मत्वमुक्तम्‌। न च तत्रै- 
शा वातिव्याप्तिवारक भवत्विति साम्प्रतम्‌। फले विध्ययोगेन तस्य चोदनागम्यत्वाभावात्‌। 
ति । अन्यथा 'विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशा'दिति न्यायेन तस्य 'न हिंस्या'दिति निषेधाविष- 
य तेयत्वेन नरकजनकत्वानापत्तिः, निषिद्धस्यैव तज्जनकत्वात्‌। तस्मादर्थपदं व्यर्थमेवेत्यत 
र्थो आह--अनर्थफलकत्वादनर्थभूत इति। श्येनफलस्य शत्रुवधस्य नरकजनकत्वेनानर्थत्वात्‌ 
लिवेश्येनो$पि तद्द्वारानर्थ एव, तस्यापि शत्रुवधद्वारा नरकजनकत्वांदिति भावः। न च 
प्रकाःचतुर्थविरोध:। तत्र साक्षादिष्टसाधनत्वेन वेदबोधितवधमात्रमभिप्रेत्य धर्मत्वस्योक्तत्वात्‌। 
द काअन्यथा सौत्रार्थशब्दविरोधापत्तिः, व्यावर्त्यान्तरा भावात्‌। न हि व्यवधानेन कार्यजनके 
अनर्वजनकत्वव्यवहाराभावः। व्यवधानेनाप्यनुमित्यादिजनके व्याप्त्यादिज्ञाने तद्दर्शनात्‌। 
णें, जनु न श्येनस्थानर्थरूपत्वं सम्भवति, तस्य चोदनागम्यत्वात्‌। न च सौत्रार्थशब्दस्य 
वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌। तत्फलव्यावर्तकत्वेनाप्युपपत्तेः। अन्यथा फलस्य वेदप्रतिपाद्यत्वा- 
थी, भावे तदुद्देशेन यागादिषु परवृत््यभावप्रसङ्गः। न च प्रमाणान्तरोपस्थितफलो द्देशेन तत्र 
i है सेति वाच्यम्‌। इन्द्रियागोचरेऽथे प्रमाणान्तराभावात्‌। तस्माच्छ्येनफलस्यापि वेदप्रतिपा- 
पा दत्वे श्रुराज्यादिग्रहणप्रयोजनवत्चेन च अर्थकारोक्तधर्मलक्षणलक्षितत्वादर्थपदेन वारणं 
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१२ अर्थसंग्रहः 
युक्तमिति चेन्न। 'च्रोदनालक्षणोऽथों धर्म' इति सौत्रधर्मलक्षणे चोदनापदेन तद्वारणा 
वस्तुतस्तु शन्रुवधरूपाभिचारस्य श्येनफलस्य लोकतः प्राप्तत्वात्तत्र रागतः प्रवृत्त पु दिर 
प्रति श्येनस्य तत्साधनत्वमात्रं पदेन बोध्यत इति न तस्य वेदप्रतिपाद्यत्वम्‌। तत चैत 
तस्य तेनैव वारणेऽर्थपदस्य श्येनवारकत्वेनैव सार्थक्यमिति ध्येयम्‌। यत्तु श्येग साः 
- धर्मत्वाभावे तामसधर्मत्वकथनानुपपत्तिरिति। तन्न। तस्य तामसत्वकथनेनैवानर्थकत्वे, लिः 
पपत्तेः। प्रसिद्धं हि लोके क्रौर्यादिपुरःसरं तामसक्रियाया अनर्थरूपत्वमित्यलम्‌। तस्म होर 
दर्थत्वे प्रयोजनवत्त्वे च सति वेदप्रतिपाद्यत्वं धर्मत्वमिति धर्मलक्षणमुपपन्नम्‌। ३ 
विहितद्रव्यादावव्याप्तिरिति। तन्न। दध्यादेरर्थतवस्येनद्रियादिप्रयोजनवत्तवस्य वेदप्रतिपा चा 
त्वस्य च सत्त्वात्‌। यत्तु-- से 
स्रीषु धर्मविवाहेषु वृत्त्यर्थे __ प्राणसङ्कटे। 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नातं स्याञ्जुगुप्सितम्‌।। ता 
इत्याद्यभ्यनुज्ञाविधिविषयेऽनृतवदनादौ धर्मत्वापत्तिरिति। तदपि न। तत्र निरुक्त छो 
धर्मलक्षणस्यापत््यभावात्‌। अभ्यनुज्ञाविधिना हि दोषाभावमात्रस्याश्षेपात्रयोजनवत्तव ठ 
चानाक्षेपाद्रगगराप्तप्रयोजनसाधनत्वस्याप्यनृतवदनादेवेंदबोधितप्रयोजनसाधनताः ( 
त्वाभावान्न धर्मत्वापत्तिः। तस्माल्लक्षणे न कोऽपि दोष इति सिद्धम्‌। इदमधर्मस्याप्युप की 
क्षणम्‌। तस्यापि प्रासङ्गिकशाख्रविषयत्वात्‌। तथा चोक्तम्‌- ' धर्मस्योपक्रान्तत्वे| पह 
प्रसज़ात्प्रतिषेधचोदनार्थों निरूपित' इति। तथा खण्डदेवेनाप्युक्तम्‌--यद्यपि 'ध __ 
क्षरति कोर्तना'दित्यादौ, वैशेषिकतन्त्रे च "क्रियाजन्यादृष्टे धर्माधर्मशब्दप्रयोगस्तथा हुई क 
“धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसा' मित्यादौ तज्जनकविहितनिषिद्धक्रियादावपि तच्छब्दप्रयोगात्ता' ` 
प्राधान्येन विचार्येते' इति। यथा च वेदबोधितानिष्टसाधनताकत्वधर्मत्वमित्यधर्मल _ 
सिद्धम्‌। अत्रानिष्टसाधनताकत्व विषभक्षणादेरप्यस्तीति तद्वारणाय-वेदेति। ब्रह्वायागादे हि 
वेदबोधितत्वमस्तीति तद्दारणाया--निष्टेति। एवं ` धर्मस्य लक्षणमुक्तम्‌। जा 
_ अर्थबोधिनी-मीमांसा दर्शन का प्रतिपाद्य विषय धर्म है। धर्मज्ञान ही इस दर्शन' र 
प्रयोजन है--यदा हि धर्मजिज्ञासा कर्तव्येत्युक्त्वा शाख्रमार भ्यमाणं दृश्यते तदा नूर यु; 
शास्रं धर्मज्ञानप्रयोजनमित्यवगम्यते। ' कुमारिल भट्ट ने जैमिनि के अथातो धर्मजिज्ञ ` 
इस सूत्र को मीमांसा दर्शन के प्रयोजनभूत धर्म नामक विषय की व्याख्या करने के 
रचित माना हीर १ 


मीमांसा दर्शन में 'धर्म' शब्द पारिभाषिक है। इस दर्शन में याग आदि पदार्थों को! 
माना गया है। लोगाक्षिभास्कर ने धर्म का स्वरूप प्रदर्शित करते हुये लिखा है--बा 
१. शास्त्रदीपिका--१.१.१.१ क 
२. अथातो धर्मजिज्ञासासूत्रमाद्यमिदं कृतम्‌। 
धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ ` ( मीमांसाश्लोकवातिंक' 


5 


| १३ 
|? दिरेव धर्मः अर्थत्‌ याग आदि ही धर्म हैं। रामेश्वर के मत से “यागादिरेव' में 'एव' शब्द 
चैत्यवन्दन आदि के धर्मता के निवारण-हेतु प्रयुक्त हुआ है।' यागादिगत 'आदि' शब्द भी 
येन; सार्थक है। चिन्नस्वामी. ने 'मीमांसान्यायप्रकाश' में यागादि' पद की व्याख्या करते हुये 
तने. लिखा है कि 'आदि' पद से 'दान, होम' आदि क्रियायें तथा द्रव्य, गुण आदि पदार्थ गृहीत 
तसम होते हैं।' 

1३ उक्तपङ्कियो में धर्म का लक्षण किया गया है। पहले 'लक्षण' का स्वरूप समझ लेना 
तेपा॥ चाहिये। लक्षण उसे कहते हैं, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असम्भव--इन तीनों दोषों 
से रहित हो--तदेव हि लक्षणं यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यम्‌। 
किसी लक्षण में अधिकाधिक तीन दोष हो सकते हैं-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और 
असम्भव। जो लक्षण लक्ष्यभूत ( जिसका लक्षण अभिप्रेत हो ) पदार्थ के कुछ भाग को 
रुक्त छोड देता है, उसमें अव्याप्ति दोष माना जाता है अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देश में लक्षण की 
वत्त व्याप्ति ( पहुँच ) न होना ‘अव्याप्ति’ दोष कहलाता है, जैसे--'कपिल वर्ण का पशु गाय 
नता ( या बैल ) होती है' इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है; क्योंकि श्वेत या लाल आदि वर्ण 
न की गायों तक उक्त लक्षण नहीं पहुँचता। लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में लक्षण का 
पहुँच जाना “अतिव्याप्ति' दोष है; क्योंकि लक्षण गाय का करना है; अतएव गाय'लक्ष्य 
हुई, भैस आदि अन्य सींग वाले पशु अलक्ष्य हुए। सींग गाय के अतिरिक्त भैंस आदि 
आत्ता! अन्य पशुओं के भी होते हैं; अतएव “सींग का होना” स्वरूप गोलक्षण की अतिव्याप्ति 
मल एवय गाय के अतिरिक्त अलक्ष्य--भैंस आदि में हो जाती है। जब लक्षण द्वारा लक्ष्य का 
बिल्कुल स्पर्श न हो तब लक्षण में 'असम्भव' दोष माना जाता है। “एक शफ ( खुर ) 
' वाले पशु को गाये कहते है? यह असम्भव का उदाहरण हुआ। सभी गायों के खुर चिरे होते 
जन है, घोड़ों आदि के नहीं। उक्त लक्षण एक गाय में भी नहीं पहुँचता, अतएव यहाँ असम्भव 
रन दोष है। इस प्रकार उक्त तीनों लक्षण दुष्ट होने के कारण अशुद्ध हैं, अतएव पदार्थ के 
| नूर यथार्थ स्वरूप के बोधक नहीं हैं। ह» 
को गाय का दोषरहित लक्षण है--सास्नायुक्त होना, क्योंकि उसे देखकर गाय का 
परिचय मिलता है; अतः गाय का लक्षणवाक्य यह होगा कि जिस पशु के सास्ना अर्थात्‌ 
गलकम्बल हो, वह गाय है। यह लक्षण शुद्ध है; क्योंकि इसमें तीन में से एक भी दोष 
नहीं है। सभी गायों के गले में सास्ना होती है। अतएव 'अव्याप्ति' दोष नहीं होगा। गोभिन्न 
अन्य पशुओं के गले में सास्ना नहीं होती; अतएव अतिव्याप्ति दोष नहीं हुआ। सास्ना | 


१.  यागादिरेवेत्येवकारेण चैत्यवन्दनादिधर्मत्वं वारयति। , ( कौमुदी ) 
क-' २. ` आदिपदेन दानहोमादयो द्रव्यगुणादयश्च गृहयनते। ( सारविंवेचिनी ) 


गादे 


को! 


आदि का होना? लक्ष्य ( गाय ) में पाया जाता है, अतः यहाँ 'असम्भव' दोष भी नहीं है! 


लौगाक्षिभास्कर ने धर्म का लक्षण इस प्रकार किया है--वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदथो हर 
धर्म:। दोषत्रयविमुक्त होने के कारण यह लक्षण शुद्ध है। ग्रन्थकार ने दिखलाया हे बि 
विभिन्न विषयों में होने वाली अतिव्याप्ति के निवारण के लिये ही यहाँ पर वेदप्रतिपाद्य, 
प्रयोजनवत्‌ एवं अर्थ शब्दों का प्रयोग किया गया है। लक्षणगत प्रयोजनवत्‌ शब्द के वेद 
प्रयोग से प्रयोजन का निवारण होता है; अन्यथा प्रयोजन भी धर्म हो जाता। 'धर्म' प्रयोजन 
वाला होता है, स्वादि धर्म के प्रयोजन होते हैं, इसलिये धर्म प्रयोजन वाला ( प्रयोजनवान्‌) 
होता है, प्रयोजन नहीं। इस प्रकार धर्म के लक्षण द्वारा प्रयोजन गृहीत नहीं होता। लक्षण डॉ 
में वेदप्रतिपाद्य शब्द के प्रयोग से भोजन आदि का निवारण हो जाता है, क्योंकि भोजन सूत्र 
या भोजन करने का विधेय रूप में प्रतिपादन वेद में नहीं मिलता। भोजन स्वभावप्राप्त है। मीम 
मानव स्वभाव से भोजन का इच्छुक प्राणी होता है। भोजन प्रयोजनवत्‌-क्षुधानिवृत्तरूप ठित 
प्रयोजन वाला होता है, अर्थ इष्ट होता है, अनिष्टकारी नहीं। फिर भी वह 'वेदप्रतिपाद्य' “सो 
नहीं होता अर्थात्‌ विधेय रूप में वेद में प्रतिपादित नहीं होता। अतएव लक्षण के अनुसार धर्म 
भोजन धर्म नहीं है। 'बेदपरतिपाद्य' पद के प्रयोग से भोजन” का निवारण हो जाता है। विशि 
लक्षण में तीसरा व्यावर्तक शब्द अर्थ है। 'अर्थ' पद से अभिप्राय ऐसी क्रिया से है, न्मैव 
जो सुखमात्र का जनक हो। श्येन याग आदि से शत्रुमारणजन्य सुखरूप फल होने पर भी धर्म 
अन्त में नरक मिलता है; क्योंकि श्येन आदि याग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का भी प्च 
विधान है, अत: श्येन याग आदि दुःख के भी जनक होते हैं, सुखमात्र के जनक नहीं धर्मत 
इसीलिए 'अर्थ' पद का प्रयोग लक्षणवाक्य में कर देने पर श्येन याग आदि में होने वाली पतिः 
अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। यह इसलिये कि उक्त प्रकार से वह ( श्येन याग ) अर्ध 

कहलाने का अधिकारी नहीं होता कि उसे 'वेदप्रतिपादयप्रयोजवान्‌ अर्थ' कहा जा सके। नवद्र 
` प्रसङ्ग--अब ग्रन्थकार स्वकृत धर्मलक्षण की जैमिनिकृत धर्मलक्षण से आपाततः एव : 
प्रतीत होने वाली असङ्गति का निवारण करते है- २ ; दि 
५, वेदस्याखिलस्य धर्मप्रतिपादकत्वमेव मिः 

न च चोदनालक्षणोऽथों धर्मः ( जैमिनिसूत्र १.९. २) इति सौत्रतल्लक्षण- त्य 
विरोधः। चोदनापदस्य विधिरूपवेदैकदेशपरत्वादिति वाच्यम्‌। तत्रापि चोदनाशब्दल A 
वेदमात्रपरत्वात्‌। वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवतत्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌। ` ei 
१. तदेव हि लक्षणं यदव्याप्तयतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यम्‌। यथा गोः सास्नादिमत्त्व[ १. 
अव्यापतिश्च लक्ष्येकदेशावृत्तित्वम्‌। अत एव गोर्न कपिलत्वं लक्षणं तस्यातिव्याप्तिग्रस्तत्वा २. 
अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम्‌| अत एव गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणं तस्यातिव्यार्णि, रे. 

अस्तत्वात्‌। असम्भवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्‌। यथा गोरेकशफवत्वं लक्षणं तस्यासम्भवग्सतत्वर् ४ 

( तर्कसङ्ग्रह, पदकृत्य टीका) 


म्रस्तावना १५ 


हा अर्थ--वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म: इस धर्मलक्षण का चोदनालक्षणो5 थो उ 


धर्मः ( जैमिनिसूत्र १-१-२ ) इस मीमांसासूत्र में प्रतिपादित धर्मलक्षण से विरोध उपस्थित 

हो रहा है, क्योंकि चोदना शब्द ( सूत्रस्थ ) वेद के एक अंश विधि-मात्र का वाचक है 
ती सम्पूर्ण वेद का नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण, वहाँ जैमिनि-सूत्र में भी 'चोदना' 
दे. शब्द पूरे वेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कि केवल विधि अर्थ में। यह इसलिये कि सारे 
डी वेदों का तात्पर्य धर्म में होने के कारण समग्र वेद धर्म का ही प्रतिपादक है। 

) “मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्र च सौत्रचोदनापदपरित्यागेन वेदपदप्रदानं सूत्रविरु- 
क्षण दवमित्याशङ्कय परिहरति--न चेत्यादिना न च वाच्यमित्यत्र हेतुमाह--तत्रापीति। तत्रापि 
जन सूत्रेडपि। वेदमात्रपरत्वादिति। चोदनाप्रकरणपठितकृत्लवेदपरत्वादित्यर्थ:। तेन न ब्रह्म- 
है| मीमांसाविरोध:। नापि सौत्रचोदनापदविरोधः / चोदनाशेषार्थवादादेरवेदस्य स्वप्रकरणप- 
रूप ठितस्य तया गृहीतात्रकरणान्तरपठितस्य ब्रह्मवाक्यस्य ग्रहीतुमशक्यत्वेऽपि। ननु 
द्य, 'सो$रोदीद्यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌', 'स प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिद'दित्यादिवाक्यानां 
सा; धर्मप्रतिपादकत्वादर्शनात्‌ कथं चोदनापदस्य यागादिधर्मविधायकस्य 
है। ' विधिविशेषस्य स्तुत्यादेः प्रतिपादकत्वेन सर्वस्यापि तादृशवेदवाक्यस्य धर्मतात्पर्यकत्वा- 
है, नमैवमित्याह--सर्वस्येति। ननु "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र सूत्रेऽर्थत्वे सति चोदनागम्यत्वं 
_ भी धर्मलक्षणं प्रत्यक्षाद्यगोचरेऽपि धर्मे चोदनागम्ये गमकं चोदनावाक्यमेव प्रमाणमिति प्रतीयते। 
[भ तच्वायुक्तम्‌। एकसूत्रवाक्यस्य स्वरूपप्रमाणपरत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गादिति चेत्‌; सूत्रस्यार्थतो 
ही. धर्मलक्षणत्वेऽपि मुखतः प्रमाणपरत्वात्‌। तथा चोक्तम्‌--'धर्मलक्षणपरं सूत्रमर्थात्यमाण- 
लं प्रतिज्ञेति' प्राभाकरा:। 'मुखतः प्रतिज्ञार्थाद्धर्मलक्षणत्वमिति वार्तिककारीया' इति। 
अर्ध ` अर्थबोधिनी--पिछली पङ्कियों में अन्थकार ने धर्म का लक्षण वेदप्रतिपाद्यः प्रयोज- 
के। नवद्वर्थो धर्म; कियां है। वेद पाँच भागों में विभक्त हैं; यथा--विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध 
तत: एव अर्थैवाद। ग्रन्थकार के लक्षण के अनुसार इन पाँचो में धर्म का प्रतिपादन मान्य होता 

है; किन्तु इस धर्म के लक्षण का जैमिनिकृत धर्म के लक्षण से विरोध प्रतीत होता है। 
जैमिनिकृत धर्म का लक्षण है—चोदनालक्षणोऽथों धर्मः अर्थात्‌ प्रेरणादायी 'विधि' 
॥- पाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है, वह है-धर्मः। यजेत स्वर्गकामः आदि अप्रवत्प्रवर्तक 
रल विधिया, जो याग करने के लिए प्रेरित करती हैं, 'चोदना” शब्द से कही जाती हैर और 
विधि वेद के पाँच भागों में से एक है।' पूर्वपक्ष का सारांश यह है कि ग्रन्थकार की दृष्टि 
RR ल ना 


थो 


व्‌ १. स च विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादभेदात्‌ पञ्चविधः। ह ( विभाग-१२ ) 
ब २. चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकवचनमाहुः। ( शाबरभाष्य ) 
प, ३. चोदना चोपदेशश्च विधिश्चकार्थवाचिनः। ( श्लोकवार्तिक ) 
र ४. चोदनापदस्य विधिरूपवेदैकदेशपरत्वात्‌। यती ( विभाग-५ ) 
का) 


क 


१६ अर्थसंग्रहः ` 
में जहाँ समग्र वेद ( विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद ) धर्म का प्रतिपादक माना . , 
गया है, वहाँ सूत्रकार जैमिनि की दृष्टि में वैसा न माना जाकर वेद के एकदेशमात्भूत ट 
केवल विधि को ही धर्म का प्रतिपादक माना गया है। समग्र वेद का प्रतिपाद्य और केवल 
वेदैकदेश विधि का प्रतिपाद्य--ये दोनों भला कैसे एक हो सकते हैं? ( 
प्रकृत पड्डियों के प्रथम वाक्य में उक्त विरोध का प्रदर्शन करके उसका परिहार किय 
गया है। वाक्य का अन्वित रूप इस प्रकार होगा--चोदनापदस्य 
'चोदनालक्षणो थों धर्मः' इति सौत्रतल्लक्षणविरोध' इति च न वाच्यम्‌ अर्थात्‌ चोदना 
पद के विधिरूप वेद के एक अंश का वाचक होने के कारण चोदनालक्षणो$्थो धर्म; 
इस ( जैमिनि ) सूत्र में प्रतिपादित उस ( धर्म ) के लक्षण से ( हमारे धर्म के लक्षण का, हट 
विरोध है, ऐसा नहीं कहना चाहिये! | 
दोनों धर्मलक्षणों में विरोध क्यों नहीं है? ग्रन्थकार का उत्तर है--चोदनालक्षणोऽथे र 
धर्म: में “चोदना? पद का तात्पर्य सम्पूर्ण वेद से है ( तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपर, 3. 
त्वात्‌ )। “चोदना' पद से विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद सभी विवक्षितरूपे' आ 
ज्ञातव्य है। 'चोदना' का अर्थ विधिवाक्य होता है, इसमें किसी को सन्देह नहीं। मन्त्र, औ छ 
नामधेयः भी विधि या चोदना से सम्बद्ध ही हैं। अब रहे निषेध और अर्थवाद। अर्थवाद दोर 
द्वारा पुरुष यागादि का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया जाता है; अतएव अर्थवाद ४ | 
विधि से सम्बद्ध है रहा निषेधा चोदना एवं निषेध दोनों परस्पर विरोधी हैं। चोदना वाक ही 
प्रवर्तक होता है और निषेध निवर्तक! फिर चोदना पद का अर्थ निषेध कैसे हो सकता है चेत 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्लोकवार्तिककार ने कहा है कि प्रवृत्तिस्थल में! 5 
निवृत्तिस्थल में उसके पूर्व होने वाली शब्दश्रवणजन्य बुद्धि ही 'चोदना' पद का अर्थ ह | यो 
इस प्रकार निषेध भी चोदना-प्रतिपाद्य के अन्तर्गत आ जाता है।. 5६ । झा 
मन्त्रादि वेद भी धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं और विधिरूप चोदना भी जब धर्म! तथा 
ही प्रतिपादन करती है तब धर्मप्रतिपादकता सबमें समान होने के कारण मन्त्रादि को' जान 
| , सूत्रे भवम्‌ अथवा सूत्रे प्रतिपादित सौत्रम्‌। तस्य धर्मस्य लक्षणं तल्लक्षणम्‌। सोत्रज्ञ यतल् भ्रम 
| सोत्रतल्लक्षणम्‌; तेन विरोध: सौत्रतल्लक्षणविरोध:। 'चोदनालक्षणोज्थों धर्मः' इति जैमिनि, लोव 
| प्रतिपादितधर्मलक्षणेन 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः” इत्यस्मद्धर्मलक्षणस्य विरोध! गृही 


fe) 


ूर्वपक्षहृदयम्‌। वस्तुतस्तु तन्न तथा। . तथा 
२. देखिए--प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्रा:। ` - (विभाग चोद 
३. नामधेयानाञ्च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्वम)।  . .. ( विभाग-€! द्‌ 
४, विशेष विवरण के लिये अर्थवाद का स्थल देखिये! कप 
° ५, पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेध:। ( विभाग-४' भिर 
६ 


, प्रवृत्तौ या निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धी: सा चोदना। (शलोक्बाहँ ' 


प्रस्तावना १७ 


` “चोदनाः शब्द से कहा जा सकता है। इसलिए सूत्रस्थ चोदना पद को समग्र वेदपरक 
फी मानना उचित है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रदर्शित विरोध बिल्कुल स्थान नहीं पाता। 
प्रसङ्ग--किस प्रकार नडे धर्म ( १ ) 'वेदप्रतिपाद्य' ( २) प्रयोजनवान्‌ और 
(३) अर्थ है, इस विषय पर प्रकाश डाला जा रहा हे-- 
६. विधिपदे धातुप्रत्ययांशार्थविवेचनम्‌ 

च सच यागादिः 'यजेत स्वर्गकाम:' इत्यादिवाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य पुरुषं प्रति 
८ विधीयते। तथाहि। 'यजेत' इत्यत्रास्त्यंशद्दयं यजिधातुः प्रत्ययश्च। प्रत्यये5 प्यस्त्यंश- 

' इयमाख्यातत्वं लिङ्त्वं च। तत्राख्यातत्वं दशलकारसाधारणं लिङ्त्वं पुनर्लिङ्मात्रे। 
“ उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनैवोच्यते। 


१ अर्थ और यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्य के द्वारा उस याग का विधान स्वर्ग के 
उद्देश्य से पुरुष के प्रति किया जाता है। इसे स्पष्ट रूप से यों समझें--“यजेत” इस पद 
/ में यज्‌ धातु और त प्रत्यय--ये दो अंश ही 'त! प्रत्यय में भी दो अंश है-( १) 
आख्यातत्व एवं ( २ ) लिङ्त्व ( लिङ्‌ का धर्म' )। 'आख्यातत्व' धर्म दसों लकारों में 
५ रहता है; किन्तु 'लिङ्त्व' केवल 'लिङ्‌' में ही रहता है। 'आख्यातत्व' एवं 'लिङ्त्व' इन 
; दोनों अशो के द्वारा भावना का बोध होता है। | म 
क मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु पूर्व प्रयोजनवत्त्वमपि धर्मलक्षणे विशेषणं दत्तं ततश्च 
ई किं तत्प्रयोजनं किञ्च तदुद्देशेन धर्मविधायकं चोदनावाक्यमिति वीक्षायामाह--स 
| मेर चेत्यादिना। यद्यपि यथा प्रत्यक्षादीनां धर्मे न प्रामाण्यं तथा चोदनावाक्यस्यापि न तत्र 
| प्रामाण्यं सम्भवति, यतः शक्तिग्रहणपूर्वकं लोके ह्याप्तवाक्यस्य प्रामाण्यं इष्टम्‌, 
| शक्तिश्च लोकप्रसिद्धे गवादौ गृह्यते, धर्मस्य चालौकिकत्वात्तत्र शक्तिग्रहणं न सम्भवति, 

' शक्तिग्रहणमन्तरेण च हुंफडादिवच्चोदनावाक्यस्यापि धर्माबोधकत्वान्न तत्र प्रामाण्यम्‌। 
र्म तथापि प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबती'त्यत्र वाक्ये यथा मधुकरपदस्यार्थम- 
को! जानन्‌ तदन्यपदार्थाश्च जानन्‌ तत्समभिव्याहारात्कमलमध्यगते मधुपानं कुर्वति दृश्यमाने 
ल्ल भमरे मधुकरशब्दस्य सङ्गति गृहीत्वार्थ प्रतिपद्यते। तथा 'कारीर्या वृष्टिकामो यजेते'त्यादौ 
नि लोकप्रसिद्धार्थवृष्ट्यादिपदसमभिव्याहारादलौकिके5पि भावनापदार्थे चोदनायाः सङ्गति 
ध! गृहीत्वा चोदनावाक्ययार्थ प्रतिपद्यत इति धर्मबोधकत्वाच्चोदनाया धर्मे नाप्रामाण्यमस्ति। 

` तथा धर्मस्यालौकिकत्वेन प्रमाणान्तरागोचरत्वाद्वेदस्य च तत्र स्वतः प्रामाण्याभ्युपगंमान्न 
चोदनाया धर्मबोधने मानान्तरसापेक्षत्वमपि। तस्मादप्रामाण्यकारणयोरबोधकत्वसापे- 

'क्षत्वयोरसम्भवाच्चोदनायाः सिद्धं स्वतः प्रामाण्यं धर्मे ततश्च विधायकत्वमुपपन्नमित्य- 
-४' भिप्रेत्योक्ते- स्वर्गमुद्विश्य पुरुषं प्रति विधीयत इति। एतेन विध्यादेर्थमे प्रामाण्यं प्रथमाध्यायार्थों * . 
ति १. यहाँ र्म का अर्थ वैशेषिकदर्शनसम्मत स्वभाव है, न कि मीमांसाभिमत यागादि क्रिया! 
अर्थ०- २ 


१८ | अर्थसंग्रहः 
ध्वनितः । मानसविषयत्वाकारेण स्वर्ग सिद्धवन्निदर्श्य तत्साधनत्वेनाज्ञातस्य यागस्या- ३ 
नुष्ठेयत्व प्रतिपाद्यत इति तदर्थः। तथा चोक्तम्‌ 'फलस्योद्देश्यत्व नाम मानसापेक्षी विषय, ह, 
त्वाकार' इति। हो 
जनु "यजेत स्वर्गकाम' इत्यादौ साधनत्ववाचकशब्दस्यादर्शनात्कथं स्वर्गसाथनत्वे 
वेदेन यागस्यानुष्ठेयत्वं प्रतिपाद्यत इत्याशङ्कय प्रकृतिप्रत्यययोर्विभागपुरःसरं प्रत्यय. द्र 
स्योशविवेकेन भावनां प्रतिपादयन्‌ तत्सामर्थ्येन यागस्य स्वर्गसाधनत्वं दर्शयति-ते या 
हीत्यारभ्य अथ क इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन। यद्वा ननु यागादीनां स्वर्गसाधनत्वं स्वर्गस्थ सा 
कालान्तरभावित्वादपूर्वमन्तरेण तन्निष्पादकत्वासम्भवात्‌। न च यागादीनामपूर्वनिष्पादकतं भी 
स्यादिति वाच्यम्‌। सिद्धस्येव लोके साध्यनिष्यादकत्वदर्शनातसाध्यस्वभावस्य यागदानादि, 
रूपस्य भावार्थस्यापूर्वनिष्पादकत्वासम्भवात्‌। तस्मान्न यागादेः स्वर्गसाधनत्वम्‌। तत$ की 
ज तदुद्देशेन यागादिविधिरिति चेत्न। क्रियामन्तरेण द्रव्यादेः सिद्धस्यापि लोके फलविशेषः “त 
साधनत्वादर्शनात्‌। न हि पचिक्रियामन्तरेण काष्ठस्थाल्यादीनामोदनसाघनत्वं दृश्यते! में 
मा भूत्तर्हि न तावता भवदिष्टसिद्धिरिति चेत्‌। साध्यस्यापि भावार्थस्य यागादेरेकपः वि 
दोपात्तत्वेन भावनाभाव्यतितवृ्तिद्वारेण भावनाकरणस्य स्वसाधननिष्पादितस्य सतोऽपूर्वद्दा! आ 
भावनाभाव्यस्वर्गनिष्पादकंत्वादित्यभिप्रायेण भावनां निरूपयितुं विधेर्विधायकत्वप्रका दर 
प्रदर्शयितुं च प्रकृत्यादिकं विभजते--तथा हीत्यादिना तत्रेति। आख्यातत्वलिङ्त्वयोर्मध वः 
इत्यर्थः। उभाभ्यामिति। आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यामित्यर्थः। भावपैवेत्येवकारेण कर्त्रादिवा- से 
चकत्वमाख्यातस्य वारयति। , 
अर्थबोधिनी- “यजेत स्वर्गकामः? यह वैदिक वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों बे 
विधि कहा जाता हैं। इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष स्वर्गरूप फल को चाहता. हो, बं 
याग करे। स्वर्ग केवल सुखप्रद होने के कारण 'अर्थ'रूप है, 'अनर्थ' नहीं; इस प्रकार या! 
धर्म हुआ, क्योंकि धर्म के स्वरूप का परिचय देते हुए ग्रन्थकार ने कहा था--यागादिरे' भ 
धर्मः, तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः। १ 
यजेत स्वर्गकामः एक विधिवाक्य है, जो याग-जैसे धर्म के अनुष्ठान का विधा हो 
| करता है। यह विधान ऐसे पुरुष के प्रति किया जाता है, जिसे स्वर्गरूप प्रयोजन की काम! र 
| हो ( स्वर्गकामः पुरुष: )। प्रश्‍न यह है कि यह विधान किस प्रकार होता है? मीमांसक ४ 
उत्तर इस प्रकार है--यजेत स्वर्गकामः विधि में यजेत पद में दो अंश है--( १) “ग त 
धातु ( २) “त' प्रत्यय (४ यज + त) “यज्‌' धातु है, जो अनुष्ठान, पुरुष, संख ` 
` काल आदि के सम्बन्ध से रहित है अर्थात्‌ केवल 'यज्‌' धातु के उच्चारण से याग सर्म 
होने या किये जाने ( अनुष्ठान ) की सूचना नहीं मिलती और अनुष्ठान की सूचना न ह 
के कारण “मैं, तुम या और कोई” जैसे ( पुरुष ) का भी याग के अनुष्ठान से सम्बन्ध # 


Isms ऋण 
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है। न तो एक, दो या अधिक ( संख्याविशिष्ट ) व्यक्तियों का याग के अनुष्ठान से सम्बन्ध 
है। इसी प्रकार भूत, भविष्य या वर्तमान जैसे काल या लकार का भी क्रिया के अनुष्ठान 
होने से सम्बन्ध नहीं है। 


किन्तु प्रत्यय ( त ) जुड़कर धातु का रूप ( जे ) क्रियापद बनता है। “यजेत 
क्रियापद याग के अनुष्ठान का बोधक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि 'यज्‌' धातु 
याग के सामान्य रूप का बोधक है और “त' प्रत्यय अनुष्ठान का बोधक अनुष्ठान के 
साथ ही “त प्रत्यय प्रथम पुरुष ( पुरुष ), एकत्व ( सङ्खया ), विधि लिङ्‌ ( लकार ) का 
भी बोधक है। 

अब प्रश्न यह उठता है कि 'त' से अनुष्ठान का ज्ञान कैसे होता है? अनुष्ठान होने 
की प्रक्रिया को विस्तार से आगे समझाया जायेगा। पहिले इतना समझ लेना चाहिये कि 


* “त' प्रत्यय लिङ्‌ ( विधि ) लकार' का तिङ्‌ः प्रत्यय है। तिङ्‌ होने के कारण “त' प्रत्यय 


में तिड्धर्म--तिड्त्व अर्थात्‌ आख्यातत्व है एवं लिङ्‌ का रूप होने से इसमें लिङ्त्व भी 


: विद्यमान है। इस “त' प्रत्यय के दो. अंश हो जाते हैँ--१. आख्यातत्व एवं २. लिङ्त्व। 
' आख्यातत्व या तिङ्त्व धर्म दसों लकारों में रहता है; क्योंकि तिङ प्रत्ययों का उपयोग 
| दसों लकारों में होता है; किन्तु लिङ धर्म--लिङ्त्व केवल लिङ्‌ लकार में ही रहता है; 


क्योंकि लिड्त्व का अपना विशेष धर्म है। 'आख्यातत्व' एवं 'लिङ्त्व'--इन दोनों अंशों 
से भावना का बोध होता है और भावना के द्वारा ही पुरुष याग कर्म में प्रवृत्त किया जाता 


। है। भावना का विवेचन ग्रन्थकार विस्तार से आगे करेंगे 


NRA 


प्रसङ्ग--अब भावना का लक्षण करके उनके दोनों भेद बतलाये जा रहे हैं-- 
७. प्रत्ययांशयोर्भावनाद्वयबोधकत्वम्‌ 
भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः। सा द्विधा। शाब्दी 
भावना आर्थी भावना चेति। 
अर्थ उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में कारणभूत ज़ो उत्पादयिता का मानसिक व्यापारविशेष 
होता है, उसे भावना कहां जाता है। भावना दो प्रकार की होती है--१. शाब्दी भावना और 


' २. आर्थी भावना। 


मीमासार्थसंग्रहकौमुदी--भावनासामान्यं लक्षयति--भवितुरिति। भवितुरुत्पद्यमानस्यो- 
त्पत्त्मुकूलो भावयितुरुत्पादयितुः प्रयोजकस्य व्यापारविशेषो भावनेत्यर्थः। प्रयोजक- ` 
१. लकार दस होते है-- 
` छद्‌, लिद्‌, लुद्‌, लट, लेट, लोट, लड्‌, लिंङ्‌ ( विधि एवं आशीः ) लुड्‌, खड 
२. 'तिङ्‌' प्रत्यय अट्टारह होते हैं-- 
तिप्‌, तस्‌, झि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌, वस्‌, मस्‌, त, आताम्‌, झ, थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌, 
इट्‌, वहि, महिङ्‌] 


र्‌ 0 ड अर्थसंग्रहः 


| 'णिजन्तेन भावनाशब्देनोच्यते। यथोत्पद्यमानस्यौदनस्योत्पत्त्यनुकूलो देव. 

; उ मात भावनेत्यर्थ:। यथा चोत्पद्यमानाया देवदत्तप्रवृत्तेरुत्पत्त्यनुकूल: प्र होना 
त॑कस्य चैत्रस्याभिप्रायविशेषः। यथा वा "यजेत स्वर्गकाम' इत्यत्रोत्पद्यमानस्य धात्वर्थस hh 
स्वर्गस्य वोत्पत्त्यनुकूलः स्वर्गकामस्य व्यापार उत्पद्यमानायाश्च स्वर्गकामप्रवृत्तेरुत्पत्तय. Fe 
नुकूलोःलिङो व्यापारविशेषः। तथा चान्योत्पादनानुकूलो भावुकस्य व्यापारविशेषो धातत. 

. थेदिन्यः सर्वधात्वर्थसम्बद्धाकारेण भासमानो भावनासामान्यमिति सिद्धम्‌। तथा चोक्तम्‌ 


धात्वर्थव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लभ्यते। ` ओद 
तथापि सर्वसामान्यरूपेणैवावगम्यते।। इति। व 
L 


भावनां विभजते--सा द्विधेति। अभि 
अर्थबोधिनी-- भावना' यह मीमांसा दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। यहाँ इसर उत्प 
लक्षण भवितुर्भवानुकूलो भाववितु्व्यापारविशेषः किया गया है।' भावना-सिद्धर प्रवृति 
मीमांसा के प्रसिद्ध सिद्धान्तो में से अन्यतम हँ - भा 
` भावना के स्वरूप-को स्पष्ट रूप में समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण दिया र सिद्धि 
. रहा है। कल्पना कीजिए कि यज्ञदत्त ने देवदत्त से कहा कि “भात पकाओ' ( ओदनं पच) हैर 
देवदत्त यज्ञयत्त का “ओदनं पच' वाक्य सुनता है, फिर सोचता है कि यज्ञदत्त का प्रयोक मार्न 
है कि मुझ ( देवदत्त) में भात पकाने के प्रति उन्मुखता ( प्रवृत्ति ) उत्पन्न हो, ताकि! न्मु 
भात प्रकाऊँ। अतः देवदत्त में भात पकाने के प्रति उन्मुखता ( प्रवृत्ति ) उत्पन्न होती ६ उन्मु 
तदनुसार वह चावल आदि सामग्री से भात पकाने की क्रिया सम्पन्न करता है। वहाँ देवद यञ 
की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने में अनुकूल होने वाला प्रवर्तक यज्ञदत्त का अभिप्राय शाबं 
भावना है। पाकात्मक क्रिया के अनुष्ठान होने में अनुकूल होने वाली देवदत्त की प्रवृ 
आर्थी भावना: है। 
उक्त उदाहरण में दो भाग समझे जाने चाहिये-- । 
१. यज्ञदत्त के अभिप्राय का विषयभूत देवदत्त में प्रवृत्ति का उत्पन्न होना। 
. २. देवदत्त में उत्पन्न प्रवृत्ति का विषय ओदन-पाचन होना। 
भावना के लक्षण भवितुर्भवनानुकूलो भाववितुर्व्यापारविशेषः को दोनों भागों ए 
कार्यान्वित करने से क्रमश: शाब्दी एवं आर्थी भावना का स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा- 


३ १. भवितुः पद 'भवितृ' प्रातिपदिक के षष्ठी एकवचन का रूप है, प्रथमा एकवर्ष 

में भविता रूप बनेगा। 'भवितृ” का अर्थ है-होने वाला अर्थात्‌ “उत्पन्न होने वात 

( उत्पद्यमान ) यहाँ देवदत्तनिष्ठपाकविषयकप्रवृत्ति' ( अर्थात्‌ देवदत्त में भात पकाने र 

„ अति उन्मुखता ) ही भविता या उत्पद्यमान है। भवन” का अर्थ है--होना अर्थात्‌ उरत 
१. मामासान्यायप्रकाश में भावना का लक्षण इस प्रकार मिलता है-- ः | - 

भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः। ; 


(में 


र 


* १ 


विव ` ` 
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वे. होना ( उत्पत्ति ) 'अनुकूल' का अर्थ है--सहायक अथवा कारणभूत। भावयितुः पद 

वे. भावबितृ के षष्ठी एकवचन का रूप है। प्रथमा एकवचन में 'भावयिता' रूप बनेगा 

शि “मावविता का अर्थ है--उत्पादयिता। यहाँ यज्ञदत्त भावयिता है।' व्यापारविशेष का अर्थ 
थे... हे---अभिप्रायविशेष। | | 

च भावना के लक्षण की व्याख्या इस प्रकार इस प्रकार होगी--भवितुः उत्पद्यमानाया: 

ओदनपाककरणविषयकदेवदत्तप्रवृत्तेः भवनस्य उत्पत्तेः अनुकूल: कारणभूतः भावयितुः 

यज्ञदतस्य व्यापारविशेषः मानसिकव्यापारविशेषः अभिप्रायविशेषः। अर्थात्‌ पाक- 

| विषयक देवदत्त की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने में कारणभूत अर्थात्‌ सहायकभूत यज्ञदत्त का 

अभिप्रायविशेष भावना ( शाब्दी ) है। यज्ञदत्त के वाक्य को सुनकर ही देवदत्त में प्रवृत्ति 

पड़ उत्पन्न होती है। अतएव यज्ञदत्त में भावना है, जिसकी शक्ति के फलस्वरूप देवदत्त में 

र प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। भावना अभिप्रायविशेष है। अभिप्राय का कोई साध्य होता है। यहाँ 

भावना ( शाब्दी ) का साध्य देवदत्त की प्रवृत्ति है आर्थी भावनारूप; देवदत्त की प्रवृत्ति की 

1३ सिद्धि यज्ञदत्तनिष्ठ भावना से होती है। ध्यान रहे, भावना व्यापारविशेष अर्थात्‌ क्रियाविशेष 


च) हैं। विशेष इसलिए कि भावना बाह्य जगत्‌ में प्रत्यक्ष देखी जाने वाली क्रिया नहीं है; अपितु - 


क मानसिकी क्रिया है--मानस व्यापार] क्रिया के द्वारा जिस प्रकार कुछ करने की ओर 
कै उन्मुख हुआ जाता है, उसी प्रकार भावना के द्वारा भी कुछ होने-उत्पन्न होने-की ओर 

उन्मुख हुआ जाता है। शाब्दी भावनारूप क्रिया आर्थी भावना को उत्पन्न करती है। 
नद यज्ञदत्तनिष्ठ शाब्दी भावनारूप क्रिया देवदत्तप्रवृत्तिरूप आर्थी भावना को उत्पन्न करती है। 


र इसी प्रकार यजेत स्वर्गकामः यह वैदिक वाक्य है। यहाँ भावयिता यही वैदिक वाक्य 
(में स्थित लिङ्‌ अंश ) है, कोई व्यक्तिविशेष नहीं।' अतः इस वाक्य को सुनकर 


१. भावना, भविता, भवन, भावयिता--ये सभी “भू” धातु से निष्पन्न परस्पर सापेक्ष शब्द ह 
“भू! धातु से 'ल्युट! प्रत्यय का णिजन्त स्रीलिङ्ग रूप 'भावना' बनता है। भावना की . 


व्युत्पत्ति है--भाव्यते अनया इति भावना अर्थात्‌ जिसके द्वारा होने के लिये प्रेरित किया 
टर जाय, उसे भावना कहते हैं ' ; 
| इसी प्रकार भावयति इति भावयिता अर्थात्‌ 'जो होने के लिये प्रेरित करता है” वह 
ळर भावयिता है, भाव्यते इति भविता अर्थात्‌ जिसे होने के लिये प्रेरित किया जाय, वह 


रच भविता है एवं भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ 'होना' भवन है। इनके साथ भावना का सम्बन्ध 
इस प्रकार है Bre ह; 
2 भावयिता भावनया भवितारं भावयति अर्थात्‌ भावयिता भावना के द्वारा होने वाले' को 
1 होने' के लिये प्रेरित करता है। इसी अर्थ को भावना-लक्षण में प्रकारान्तर से व्यक्त किया 
पी गया है। र ७ £ ५ १ 
२. अन्योत्पादानुकूला भावना साध्यरूपिणी। ( कौमुदी ) 


३. यजेत स्वर्गकामः वाक्य में भावयिता केवल 'यजेत' के 'त' प्रत्यय का 'लिङ्‌' अंश है, 


२२ अर्थसंग्रहः 
व्ववर्गकाम' ( स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा वाले ) पुरुष में यागानुष्ठानविषयक प्रकू अ 
उत्पन्न होती है, अतएव स्वर्गकाम व्यक्ति की यागविषयक प्रवृत्ति यहाँ पर भविता हुई ह न 
वैदिक वाक्य में शाब्दी भावना का लक्षण इस प्रकार चरितार्थ होता है--भावना भा बी 
भ्वितु: स्वर्गकामग्रवृत्ते: भवनानुकूल उत्पत्त्युकूलः भावयितुः लिङः व्यापारविशेष 
प्रेरणात्मककर्मविशेष:। था 
होने' में 
र. अब द्वितीय भाग देवदत्त में उत्पन्न प्रवृत्ति का.विषय ओदनपाचन 'होने' में भाक सम 
का लक्षण चरितार्थ किया जा रहा है। इस प्रकार यह लक्षण आर्थी भावना का होगा। ध्यः 
रहे कि यहाँ भविता 'ओदनपाक' होगा और भावयिता देवदत्त होगा। तब भावना इं. 
व्याख्या. इस प्रकार होगी-भावना नाम 'भवितुः उत्पद्यमानस्य ओदनस्य भवन; 
उत्पत्तेः अनुकूलः कारणभूतः भावयितुः उत्पादयितुः देवदत्तस्य व्यापारविशे 
मानसिकक्रियारूपः औन्मुख्यभावः अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले भात के उत्पन्न होनेः 
कारणभूत देवदत्त का मानसिक व्यापारविशेष भावना ( आर्थी ) है। 
इसी प्रकार 'यजेत स्वर्गकाम: इस वैदिक वाक्य के “त'-प्रत्ययनिष्ठ लिङ्‌ में शः 
भावना है। उस शाब्दी भावना से श्रोता में आर्थी भावना की उत्पत्ति होती है। इस प्र 
शाब्दी भावना का भाव्य या उत्पाद्य आथी भावना है। शाब्दी भावना एक अभिप्रायविर 
है, जो लिङ्‌ में स्थित रहता है। अभिप्रायविशेष यह है कि श्रोता में याग करने की प्रं छ 
उत्पन्न हो। श्रोता में याग करने की प्रवृत्ति' को ही आर्थी भावना कहेंगे। आर्थी भाव 
इसलिये कहते है कि मुख्य प्रयोजनभूत अर्थ के साथ अर्थात्‌ फल के साथ वह भाक पुर 
अव्यभिचारिणी होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि देवदत्त में साङ्ग यागानुकूल प्रव भा 
उत्पन्न होने पर उसके द्वारा किये जाने पर साङ्ग याग से स्वर्गात्मक फल ( अर्थ ) अवा तब 
प्राप्त होता है; परन्तु यह परिस्थिति शाब्दी भावना के लिये नियत भाव से नहीं हो पा इस 
यज्ञदत्त का यह अभिप्राय होने पर भी कि 'देवदत्त याग करे' यदि देवदत्त याग में प्रवृत्त वा 
हो तो अप्रवर्तमान देवदत्त को स्वर्गात्मक फल ( अर्थ ) नहीं प्राप्त होता है, अ अ 
यज्ञदत्तगत अभिप्राय को देवदत्तगत स्वर्गात्मक फलस्वरूप अर्थ का अव्यभिचारी नहीं # इर 


जा सकता- कारण नहीं कहा जा सकता। | व्य 
यजेत स्वर्गकामः इस वाक्य के साथ ( आर्थी ) भावना का लक्षण इस प्रकार घर मी 
१ छ भा 


हांगा--भावना नाम भवितुः उत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्य वा भवनस्य उत्प 


क्योंकि स्वर्गकामः पद में भावना नहीं है, वह तो अधिकारी पुरुष का विशेषणम! . 
“यजेत' में भी 'यज्‌' धातु भावयिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती, क्योंकि प्रत्यय ना 


धातुमात्र से प्रेरणा का बोध नहीं होता। 'त' प्रत्यय में 'आख्यातत्त्व' एवं 'लिड्त्व' दो नु 
हैं। उनमें 'आख्यातत्व' क्रियासामान्य का बोधक है; जबकि प्रवर्तना 'लिङ्त्व' में र्ती! हि 


अतएव 'लिङ्‌' ही भावयिता है। 


प्रस्तावना हु ३ 

; जनकः भावयितुः उत्पादयितुः स्वर्गकामस्य पुरुषस्य व्यापारविशेषः अर्थात्‌ 

उत्पन्न होने वाली यागरूप क्रिया अथवा स्वर्ग की उत्पत्ति का कारणभूत स्वर्गकाम श्रोता 
की प्रवृत्ति आर्थी भावना होती है। | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना नाम..........व्यापारविशेषः यह 

भावना का एक सामान्य लक्षण है, जो शाब्दी एवं आर्थी दोनों भावनाओं के लिये 


समान है। न 
प्रसङ्ग--भावना-सामान्य के लक्षण के पश्चात्‌ अब शाब्दी भावना का लक्षण प्रस्तुत 
` किया जा रहा है-- 
; ८. सभेदशाब्दीभावनानिरूपणम्‌ 


तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो . भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना। सा. च 
लिङंशेनोच्यते। लिङ्श्रबणेऽयं मां प्रवर्तयति मत्मवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयमिति 
नियमेन प्रतीतेः। यद्यस्माच्छब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌। यथा गामानय 
इत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌। स च व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुष- 


निष्ठोऽभिप्रायविशेषः। वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्लिङादिशब्दनिष्ठ एव। अत . 


एव शाब्दीभावनेति व्यवह्वियते। 


अर्थ -उन दोनों भावनाओं में से प्रयोजक के उस व्यापारविशेष को, जो प्रयोज्य . 


पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला होता है, शाब्दी भावना कहा“जाता है। शाब्दी 
भावना का बोध 'लिङ्‌' अंश से होता है। प्रयोजक पुरुष जब "लिडर अंश को सुनता है 
तब वह यह समझता है कि “यह प्रयोजक पुरुष मुझे कर्म में प्रवृत्त कराना चाहता है; अतः 
इस प्रयोजक वृद्ध में मेरी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला व्यापार है, यही व्यापार लिङ्‌ 
वाच्य' शाब्दी भावना है; क्योंकि नियमतः जिस शाब्द से जिस अर्थ का बोध होता है, वह 
अर्थ उसी शब्द का वाच्य होता है; जैसे “गामानय' यहाँ 'गो' शब्द का अर्थ 'गोत्व' 


इसीलिए होता है। वह व्यापारविशेष अर्थात्‌ शाब्दी भावना लौकिक वाक्य में तो पुरुषगत 


व्यापारविशेष होता है और वैदिक वाक्य में यह भावना शब्दनिष्ठ -होती है, क्योंकि 
मीमांसा-सिद्धान्त में वेदकर्ता कोई पुरुष नहीं होता। शब्द में निष्ठ होने के कारण ही इस 
भावना का नाम शाब्दी भावना पड़ा. | १. 

. मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्र शब्दभावनां लक्षयति- -तत्रेति। तत्र तयोः शब्दभाव- 
नार्थभावनयोर्मध्य इत्यर्थ: । परिस्पन्दपरिणामविलक्षणः पुरुषप्रवृत्त्यात्मकार्थभावनोत्पत्त्य- 


. जुकूलो लिडादिशब्दस्य व्यापारविशेषः शब्दभावनेत्यर्थ:। शब्दभावनेव लिडत्वादिना 


लिङाद्यर्थ इत्याह--सा चेति। तस्या 'लिङाद्यर्थत्वेऽनुभवं प्रमाणयति--लिडश्रवण इति 


अनुभवमभिनयतिमदिति यदव, ननु कथमननुभूयमानत्वाल्लिङादिवाच्यत्वं भावनाया लिङ लि 
प्रवर्तकत्वे$पि तत्र भावनारूपव्यापारस्याननुभवादित्याशङ्कय तं व्यापारं स्पष्टतया, पुद 
नुभावयति--मदित्यादिना। पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलं व्यापारं लिङादिशब्दनिष्ठतयानुभावयित्न जा 
. तस्य लिडादिशब्दान्नियमेन गव 
व्याप्ति दर्शयति--यदित्यादिना। तत्रोदाहरणमाह--यथेत्यादि। सा च शब्दभावना लोढे लि 
येदे च प्रवर्तनात्वेनैव लिङादिशब्दवाच्या तत्त्वेनैव च पुरुषप्रवृतिहेतुरिति स्वीकर्तव्यम्‌ | 
अन्यथा परैषादेरनेकस्य पुरुषाशयविशेषस्य विधिवाच्यत्वानुपपत्तिः स्यातु, आनन्त्यव्य, प्रति 
भिचारदोषप्सङ्गात्‌। प्रवर्तनात्वं च परवृत्त्नुकूलव्यापारत्वम्‌। अनुकूलत्वं च जनकत्वम्‌ क्य 
तच्च लोके पुरुषाशयवृत्ति, वेदे तु पुरुषाभावात्पुरुषाशयभिन्नस्यैव कस्यचिल्लि. जव 
ङादिशब्दनिष्ठव्यापारविशेषस्य प्वर्तनात्वमित्याशयेनाह--स चेत्यादिना। अत्रेदं बोध्यम्‌ वृद्ध 
तस्य व्यापारविशेषस्य प्रवृत्तिविषयस्येष्टसाधनत्वानुमानद्दारा प्रवृत्तिजनकत्वमङ्गीकरः, प्राय 
णीयम्‌। अन्यथा प्रवृत्तिविषयस्येष्टसाधनत्वानाश्षेपे परवृत्त्यनुपपत्तिः स्यात्‌। तथा चानुमा. व्या 
नम्‌-विमतमिदमिष्टसाधनमप्यतर परवर्ततामित्याकारकाप्ते्टव्यापारविशेषविषयत्वाद्य्ैरं व्या 
तन्नैवं यथा प्रतारकवाक्योपस्थितम्‌। अत्र सुखे सुखं मे जायतामित्युदासीनस्त ततत 
कस्यचिदिच्छाविषयत्वेऽपीष्ठसाधनत्वा भावाततत्र व्यभिचारव्यावृत्ये हेतावाकारकान्तम्‌। नाय 
प्रतारकस्य तादृशेच्छाविषये व्यभिचारवारणायाप्तेति। आप्तत्वं च लोकवेदसाधारणं तसम 
प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशकर्तृत्वे सति तद्भिन्नोपदेशकर्तृत्वम्‌। प्रतारणया तु सर्वदा तु र 
हिताहितोपदेशकर्तर्यनाप्तेऽतिप्रसङ्गवारणायाजन्यान्तम्‌। कदाचित््तारणाद्यजन्यतत्कती न्यर 
तद्दोषवारणायोत्तरदलम्‌। हितस्योपदेशस्तत्संग्रहायाहितस्योपदेशश्च तत्परिहाराय बोध्यः। विश 
ततश्च तत्कर्तृत्वं लोके पुरुषविशेषे वेदे च 'यजेत स्वर्गकामः', 'न कलञ्जं भक्षये'दित्या-' तस्य 
दिवाक्ये भवति। तथा च लौकिकवैदिकव्यापारयोर्व्यापारविशेषत्वेन संग्रहाय हेतौ. णान 
विशेषपदम्‌। वैदिकश्च स व्यापारविशेषः परवर्तनाप्रेषणाविध्यपरपर्याया भावमैव नज्रहि तथा 
वाक्ये लिडाद्यर्थः। लौकिकस्तु प्रैषोऽतिसर्गः प्रेषणाज्ञाध्येषणानुज्ञानुमतिरित्यादिबहुविधो। भाव 
41231 त. क पुरुषप्रवर्तना प्रैषः। अतिसर्गः कामचारः। पार 
र स्य निकृष्ट प्रति प्रवर्तना प्रेषणाऽऽज्ञा चोच्यते। निकृष्टस्योत्कृष्ट व्याप 
प्रार्थनाध्येषणा चोच्यते। समं प्रति समस्य आ अन 0040. ळा; तेनो 
तिश्वोच्यते। ते च प्रैषादयो ज्ञानविशेषा इच्छाविशेषा वा चेतनधर्मा, हे याग 
य इक रस वा चेतनधर्माः। पुरुषस्याशयविशेषा 
नु लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेष इति। तथा पक: 
च त एव लोके लिडाद्यर्था:। तस्माल्लोके वेदे च व्यापार एव प्रवर्तनाख्यो लिङादिवा- . विशे 
च्योडर्थ इति फलितम्‌। ननु किमत्र वाच्यताख्यं शक्यतावच्छेकं शक्ततावच्छेदकं च? उँवि 
कते चेत्‌! अत्रोच्यते--लौकिके हि प्रैषादौ वैदिके च भावनारूपे रद 
साघारणव्यापारत्वमेव पूर्वोक्तप्रवर्तनात्वरूपं शक्यतावच्छेदकमस्ति च लौकिके ` 


जी 


प्रस्तावना | ५ 


'लिङादिपदोपस्थाप्येतत्वृतिहेतुभूतेष्ठसाधनताद्यनुमितिजनकं पुरुषाशयविशेषे प्रवृत्ति- 
प्रयोजकव्यापारत्वं वेदेऽपि लिडादिशब्दश्रवणादुत्तरकाले यागादिप्रवृत्तिदर्शननेयं देवदत्तस्य 
यागादिप्रवृत्तिः व्यापाराख्यप्रवर्तनाज्ञानपूर्विका :- 
गवानयनप्रवृत्तिवदित्यलौकिकमेव व्यापारमपौरुषेये वेदे इच्छादेर्बाधादनुमाय तत्रतीते- 
र्लिङादिज्ञानान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन तत्र लिङादिवाच्यत्वं च परिकल्प्य तस्य पूर्वोक्त- 
विधिना प्रवृ्तिहेतुभूतेष्टसाधनताद्यनुमापकतया बालस्तत्रापि प्रवृत्तप्रयोजकव्यापारत्वं 
प्रतिपद्यते। कथं तर्हि लोकेऽपि व्यापारप्रतिपत्तिरिति चेदित्थम्‌-उत्तमवृद्धस्य सविधिकवा- 
क्यश्रवणोत्तरकालभाविनीं मध्यमवृद्धस्य गवानयनप्रवृत्तिमुपलभ्य बालो लोकेऽपि तद्ययो- 
जकव्यापारमनुमिमीते। यथा हि गवानयनानुकूलोत्तमवृद्धवाक्यश्रवणोत्तरभाविनी मध्यम- 
वृद्धप्रवृत्ति: प्रवर्तनाज्ञानपूर्विका अन्यप्रेरितप्रवृत्तित्वान्मद्रोदनपूर्वकमदीयभोजनादौ मदभि- 


र. प्रायजन्यमन्मातृप्रवृत्तिवत्‌।: अत्र स्वतः च 


व्यभिचारवारणायान्यप्रेरितेति विशेषणम्‌। किञ्ज प्रवर्तनाज्ञानमुत्तमवृद्धवाक्यजन्यं तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधावित्वाद्दण्डान्वयव्यतिरेकानुविधायिघटवत्‌। किञ्च यस्माच्छब्दाद्यत्प्रतीयते 
तत्तद्वाच्यं घटपदवाच्यघटत्ववदित्युत्तमवृद्धवाक्यस्य मुग्धाकारां शक्तिं व्यापाराख्यप्रवर्त- 
नायामवधार्य तत्र चावापोद्वापाभ्यां विधिशक्ति तस्यामवधारयति, एवं सर्वत्रोह्वाम्‌। 
तस्माल्लोकवेदसाधारण्येन व्यापारत्वमेव शक्यतावच्छेदकमिति सिद्धम्‌। शक्ततावच्छेदकं 
तु लिड्त्वलेट्त्वलोट्त्वादिकं बोध्यम्‌। किञ्ज यद्यपि निरुक्तविधया व्यापारत्वेनैव सामा- 
न्यरूपेण व्यापारज्ञानं तंच्च विशेषज्ञानसापेक्षमतिप्रसङ्गवारणाय तथापि प्रमाणान्तरेण 
विशेषबोधः सुलभः। यथा घटवद्धूतलमित्यादौ घटपदाद्‌ घटत्वावच्छिन्नघटमात्रप्रतीतावपि 


- तस्य योग्यसंसर्गेण भूतलादावन्वये बुद्धे तत्संसर्गस्य तत्त्वेन जिज्ञासायां परत्यक्षादिप्रमा = 


णान्तरेणैव संयोगत्वादिना संयोगादिरूपसंसर्गग्रतीतिर्भूतलवृत्तिघटविशेषप्रतीतिश्च भवति, 
तथा लिङादिपदाङ्घ्यापारत्वावच्छिन्नव्यापारमात्रस्योपस्थितावपि तस्याख्यातोपात्तार्थ- 


' भावनाया योग्यसंसर्गेणान्वये बुद्धे पशचत्तत्संसर्गस्य तत्त्वेन जिज्ञासायां प्रवृत्तिप्रयोजक - 


त्वानुपपत्त्यादिना प्रमाणेनैव विशेषरूपेण संसर्गविशेषप्रतीतिर्यागादिपरवृत्तिसम्बन्धि- 
व्यापारविशेषप्रतीतिश्च भवति, संसर्गविशेषस्तु तत्तत्मवृत्तिप्रागभावकाले यल्लिङादिपदज्ञानं 
तेनोत्पादितं यत्रेरणाज्ञानं तज्जन्येष्टसाधनताद्यनुमितिप्रयोज्यत्वम्‌। तेन च व्यापारवती 
यागादिप्वृत्तिरिति भवति विशेषनिर्णयः। एवं च लोके वेदे च लिङादिश्रवणे प्रैषादिरूपस्य 
वक्त्रभिप्रायस्य भावनारूपस्य च व्यापारविशेषस्य व्यापारत्वेनैव रूपेण प्रतीतिर्न 


. विशेषरूपेण, तथैव शक्तिग्रहात्‌ विशेषरूपेण प्रतीतिस्तु लोकेऽजहल्लक्षणयैव। वेदे 
' तु विशेषरूपाकाङ्कायांप्रैषादिरूपस्य वक्त्राशयविशेषस्यापौरुषेये वेदेऽसम्भवेन लिङादि- 


शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरपर्यायः कश्चिद्व्यापारो विशेषरूप इत्युक्तमेव, तस्मान्निरुक्तव्यापार ° 
एव लिङाद्यर्थो नेष्टसाधनत्वादिरिति सिद्धम्‌। नन्विष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण 
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देदे लिङाद्यर्थ इति मण्डनमिश्रा वदन्ति। अर्थभावनाभिधानानुकूलाया लिडादिनिष्ठशक्तेरे- 
वाभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन रूपेण 'लिङादिवाच्यत्वं परिकल्प्य तज्ज्ञानस्य प्रवृति 
प्रति कारणत्वमातर वेदे कल्प्यत इति तु पार्थसारथिर्वदति। लिङ्गादिश्रवणानन्तरं परवृत्तिः क 


दर्शनाठावृत्तिसामत्रीजननद्वारा लिझादिज्ञानस्य प्रृचाद्युपयोग इति तावदविवादम्‌। तत्सा- 
मग्री च कृतिसाध्यत्वप्रकारकेच्छारूपा चिकीर्षा, तस्याश्च स्वरूपसत्याः कारणत्वात्तत् 


ऽपि चिकीर्षाकारणी भूतज्ञाने तदुपयोगः कल्प्यते। तच्च बलवद- ह 
निष्टाननुबन्थित्वज्ञानं कृतिसाध्यत्वज्ञानमिष्टसाधनत्वज्ञानं च अन्यतमाभावे इतरद्वयसत्वेश 
मधुविषान्नभोजने चन्द्रस्पर्शे मण्डलीकरणादौ वा प्रवृत्त्यनुत्पत्तेः। तस्माल्लिङादिज्ञानेर हर 
त्रितयज्ञानजननाल्लिङादेर्बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वे कृतिसाध्यत्वे इष्टसाधनत्वे च शक्तिरिति हा 
तार्किकाः, तस्मात्कथं व्यापारस्य लोकवेदसाधारणस्य लिडाद्यर्थत्वमिति चेद्‌, अत्र. i 


च्यते- न तावदिष्टसाधनत्वं लिङाद्यर्थः, इष्टसाधनत्वज्ञानादेव ग्रवृत्त्युपपत्तौ, गुरपरेरितोऽह चिर 
जलमानयामीत्यादौ गुर्वादिः प्रवर्तकत्वव्यवहारानुपपत्ते:। न च प्रवृत्तिजनकेष्टसाधनता- द 
बोधकलिङुच्चारयितृत्वात्स्य प्रवर्तकत्वव्यवहार इति वाच्यम्‌। राजप्रेरितपदातेस्तादशलि- व्या 
' डुच्चारयितृत्वेन प्रवर्तकत्वापत्तौ पदातिप्रेरितोऽहं न गामानयामि किन्तु राजप्रेरित झी. होत 
पदातौ प्रवर्तकत्वाभावव्यवहारानुपपत्तेः। न चान्याप्रेरितत्वे सति तादृशलिडूच्चारयितृतं यौ 
प्रवर्तकत्वमिति वाच्यम्‌। पिशुनप्रेरिते राजि प्रवर्तकत्वानुपपत्तेः। ततश्च तादृशव्यवहारब- सम 
लात्मवृत्तिकारणी भूतज्ञानविषयाशयविशेषाश्रयत्वेनेव राजादेः प्रवर्तकत्वं वाच्यं न चाश- अत 
यविशेषस्य लिङादिवाच्यत्वाभावे ततस्तज्ज्ञानं सम्भवति तस्माल्लिङादिवाच्यत्वं तस्येति 
नाप्यर्थभावनाभिधानानुकूलायाः शक्ते्लिडाद्यर्थत्वं संख्याभिधानानुकूलशक्त्या लिड्त्वा- 
दिनैव वा विनिगमनाविरहात्‌। नापि बलवदनिष्टाननुबन्धित्वादेर्लिडाद्यर्थत्वं, शक्तित्र- छः 
यकल्पनायां गौरवप्रसङ्गात्‌ बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानाभावेऽपि बलवदनिष्टानुबन्धि- होत 
त्वज्ञाना भावमात्रेणेष्टसाधनत्वज्ञानादिनैव प्रवृत्तेरनु भवसिद्धत्वाच्च। तस्माद्ठलवदनिष्ट- 
नुबन्थित्वज्ञानं प्रवृत्तिप्रतिबन्धकं तद्भावश्च स्वरूपसन्नेव तत्कारणमिति स्वीकर्तव्यम्‌। कि 
तस्मान्निरुक्तस्य व्यापारस्यैव लिडाद्यर्थत्वं सर्वत्र नेष्टसाधनत्वादेरिति सिद्धम्‌। 'अभिधा- 
भावनामाहुरन्यामेव लिडादय' इति वार्तिकानुरोधेनाह--अत एवेति। शब्दनिष्ठत्वादेवेः 
त्यर्थः:। अभिघाशब्देनाभिधीयते$नेनेति व्युत्पत्त्या शब्द उच्यते, तस्य व्यापारविशेषे 
भावना, तां स्वनिष्ठामन्यामर्थभावनाभिन्नां लिडादय आहुरिति वार्तिकवचनार्थः। साप 
अर्थबोधिनी-पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि भावयिता का मानस व्यापार 4 
अभिप्रायविशेष, जो कि प्रवृत्त पुरुष की प्रवृत्ति का हेतु है, शाब्दी भावना कहलाता ह 
भावयिता को ही प्रयोजकवृद्ध कहा जाता है। प्रयोजक इसलिए कि वह दूसरे व्यक्ति बो 
कर्म में युक्त होने के लिए प्रेरित करता है और वृद्ध इसलिए कि उसे शब्दार्थसम्बन्ध १ 
सम्यक्‌ ज्ञान है। प्रयोजकवृद्ध को उत्तमवृद्ध भी कहते हैं। जिस व्यक्ति (पुरुष ) को मर 
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किया जाता है, वह प्रयोज्यवृद्ध होता है। प्रयोज्यवृद्ध को मध्यमवृद्ध भी कहते है। प्रयो- 
जकवृद्ध का अभिप्रायविशेष लिङ्‌ शब्द का वाच्य-अर्थ होता है। लिङ्‌ शब्द को सुनकर 
ही यह समझ जाता है कि लिङ शब्द के प्रयक्ता में शाब्दी ) भावना है। शाब्दी भावना 
का प्रत्यक्ष अनुभव प्रयोज्यवृद्ध को नहीं होता। प्रयोज्यवृद्ध को प्रयोजक में रहने वाली एवं 
लिङ्‌ का वाच्य होने वाली शाब्दी भावना का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। शाब्दी 
भावना लिङ्‌ का अर्थ है--( सा च लिडंशेनोच्यते--परतज्ञा ) लिङ्‌। 'त' के सुनने पर 
प्रयोज्यवृद्ध इस प्रकार अनुभव करता है--यह ( प्रयोजकवृद्ध ) मुझे प्रवृत्त करा रहा है, 
यह ( प्रयोजकवृद्ध ) मेरी प्रवृत्ति में अनुकूल व्यापार वाला है अर्थात्‌ इस व्यक्ति में भावना 
वर्तमान है, जिससे मुझमें प्रवृत्ति उत्पन्न हो, इस बात के नियमत: ( अनिवार्यरूपेण ) प्रतीत 
( अनुभूत ) होने के कारण ( लिङ्श्रवणेऽयं मां प्रवर्तयति मतमवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयमिति 
नियमेन प्रतीतेः--हेतु )) और जब ऐसा अनुभव होता है तब अवश्य लिङ्‌ शब्द का अर्थ 
शाब्दी भावना है, अन्यथा लिङ्‌ शब्द के सुनने से ही ऐसा अनुभव क्यों होता कि इस 
व्यक्ति में मेरी प्रवृत्ति का जनक व्यापारविशेष है। जिस शब्द से जो अर्थ नियमत: प्रतीत 
होता है, वही उस ( शब्द ) का अर्थ होता है ( यद्यस्माच्छब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यम्‌--व्याप्ति )। जैसे “गाम्‌ आनय' में “गो” शब्द से सर्वदा गोत्व ( सामान्य ) अर्थ 
समझा जाता है! ( यथा गामानय इत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌--उदाहरण )। 
अत: लिङ्‌ से नियमतः समझा जाने वाला अर्थ ( शाब्दी भावना ). भी यथार्थ है] 


मीमांसक “गो” शब्द का अभिधेय अर्थ 'गो'-व्यक्ति न लेकर 'गोत्व'सामान्य लेते हैं 
अर्थात्‌ 'गो' कहने से हमें विश्व के समस्त “गो -व्यक्तियों में रहने वाले सामान्य का बोध 
होता है। गोत्व सामान्य प्रत्येक गाय में रहता है, जिसके आधार पर प्रत्येक गाय को गाय 
कहा जाता है। यदि “गो” शब्द एक गाय ( गोव्यक्ति ) का वाचक होता तो जिस गाय का 
वाचक होता, केवल उसी गाय के लिये प्रयुक्त होता; किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। 
किसी भी काल एवं देश की किसी गोव्यक्ति को गाय कहा जाता है। इसका अर्थ यही 
हुआ कि “गो! शब्द सभी गायों में रहने वाले एक गोत्व ( सामान्य ) का वाचक है। हाँ, 
व्यवहार में “गामानय” कहने पर 'गो'व्यक्ति को छोड़कर “गोत्व' नहीं लाया जा सकता, 
अतएव गाय ( गोव्यक्ति ) लाई जाती है। इस प्रकार मीमांसक “गो” शब्द का अर्थ 'गोत्व' 
सामान्य मानते हे। . 


'लिङ्‌' शब्द है। शब्द सदा अर्थ का वाचक होता है। 'लिङ शब्द का अर्थ 'शाब्दी 
१. देखिये--विभागसंख्या-९। 


२. पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलं व्यापारं लिङादिशब्दनिष्ठतयानुभावयिता तस्य लिङादिशब्दान्रियमेद, 


प्रतीयमानत्वाल्लिङादिशब्दवाच्यत्वमित्यनुमानप्रदर्शनाय व्याप्तिं दर्शयति--यदित्यादिना। 
. तत्रोदाहरणमाह--यथेत्यादि। ् ( कौमुदी ) 


२० अर्थसंग्रहः 
भावना? है। “शाब्दी भावना' जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, लिङ्‌ a प्रयोग कणे 
वाले पुरुष में रहती है। किन्तु वैदिक वाक्य जैसे- यजेत स्वर्गकामः अपौरुषेय है, „ 
अतएव ऐसे स्थलों में शाब्दीभावना को ततत्‌ वेदवाक्यो में ही स्थित मानना होगा वेद 
शब्दात्मक है, अतएव तन्निछ होने के कारण चेतन या अचेतन उभयगत प्रयोजक भावना 
को शाब्दी भावना कहा जाता है। न 
ग्रसङ्ग--अब शाब्दी भावना के तीन अंशों पर प्रकाश डाला जा रहा है— पि 
९. शब्दभावनाया अंशत्रयम्‌ ग 
सा च भावनांशत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमितिकर्तव्यतां च, कि भावयेत्‌ केन 
भावयेत्‌ कथं भावयेदिति। तत्र साध्याकाङ्कायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना 
साध्यत्वेनान्वेति एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानशरुतेः। सङ्घयादीनामेकप्रत्ययगम्य- 
त्वे$ प्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः। साधनाकाङ्कायां लिडादिज्ञानं करणत्वेना- 
न्वेति तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्त्वात्‌। 
किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावनाभाव्यनिर्वर्तकत्वेन वा। इतिकर्तव्यताकाङ्घा- 
यामर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकर्तव्यतत्विनान्वेति। 
अर्थ--और वह भावना ( शाब्दी ) तीन अंशो की अपेक्षा रखती हैं। ये तीन अंश 
है--१. साध्य, २. साधन और ३. इतिकर्तव्यता। उक्त अपेक्षात्रय का स्वरूप क्रमश: इस 
प्रकार है--किं भावयेत्‌ ( क्या किया जाय ), केन भावयेत्‌ ( किससे किया जाय ) और 
कथं भावयेत्‌ ( कैसे किया जाय )। शाब्दी भावना के साध्य की आकाङ्घा होने पर आर्थ 
भावना साध्यरूप में अन्वित होती है। आर्थी भावना के तीन अंश होते हैं, जिनका उल्लेख 
आगे' किया जायेगा। दोनों भावनायें एक प्रत्यय--“त” के द्वारा समझी जाती हैं और इस 
प्रकार 'त' इस एक प्रत्यय के ही दोनों भावनाओं का बोधक होने के कारण आर्थी भावना 
शाब्दी भावना का साध्य होती है। यद्यपि सङ्खया आदि भी समान-प्रत्ययबोध्य हैं, फिर भी 
उनमें शाब्दी भावना के साध्य होने की योग्यता नहीं होती, इसलिये वे साध्यरूप में. 
अन्वित नहीं होते। शाब्दी भावना के साधन की आकाङ्घा होने पर “लिङ्गादि का ज्ञान' 
साध्यरूप में अन्वित होता है; किन्तु लिङ्गादि ज्ञान को इसलिए शाब्दी भावना का साध्य, 
नहीं माना जाता कि वह शाब्दी भावना को उत्पन्न करता है; क्योंकि लिङ्गादि ज्ञान के पूर्व 
भी उसमें शाब्दी भावना रहती है अर्थात्‌ शाब्दी भावना उत्पन्न नहीं की जाती है। लिङ्गादि 
ज्ञान से शाब्दी भावना का ज्ञान होता है अथवा लिङ्गादि ज्ञान. से शाब्दी भावना के 
साध्य-आर्थी भावना की उत्पत्ति होती है, इसलिए लिङ्गादि ज्ञान को शाब्दी भावना का 
साध्य माना जाता है। इतिकर्तव्यता की आकाझ्ञ होने पर अर्थवाद के द्वारा बोध्य प्रशंस 
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मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--सा च निरुक्ता शब्दभावना साध्याद्यंशत्रयापेक्षा तादृशां- 
शत्रयवती भवतीत्याह--सा चेत्यादिना। साध्याकाङ्घामभिनयति--किमित्यादिना। 
तत्रेति साध्यादिभावनांशेऽपीत्यर्थः। वक्ष्यमाणेति। वक्ष्यमाणा या स्वर्गादिरूपसाध्या- 
दंशत्रयोपेतेत्यर्थः। एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानशरुतेरिति। अर्थभावनाया एव शब्दभाव- 
नासाध्यत्वमनयोरेकलिङादिप्रत्ययगम्यत्वेनैकलिङादिप्रत्ययशब्दात्मिकायाः समाना- 
भिधानग्रुतेः सत्त्वादित्यर्थः। एतेन यागादेः साध्यत्वाशङ्का निरस्ता, तस्यैकपदादिश्रुति- 
गम्यत्वेनैकप्रत्ययरूपसमानाभिधानश्रुत्यगम्यत्वात्‌। शब्दार्थभावनयोस्त्वेकाभिधान- 
श्रुतिगम्यत्वेन सन्निकृष्टयोर्भवति विवक्षितः सम्बन्ध इति द्रष्टव्यम्‌। ननु संख्यादीनामपि 
शब्दभावनाभाव्यत्वं  स्यात्तेषामप्येकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्नुतेरविशेषादिति 
चोद्यमुद्धाव्य परिहरति--संख्यादीनामित्यादिना। आदिना कालादिपरिग्रहः। संख्यांदीनां 
साध्यत्वेनान्वयाभावे हेतुमाह--अयोग्यत्वादिति। अपुरुषार्थत्वेन च तत्साधनशून्यत्वेन 
संख्यादीनां साध्यत्वयोग्यतानाश्रयत्वादित्यर्थः। शब्दभावनाया भाव्यसाकाङ्कत्वाद्धाव्या- 
न्तरस्य चादर्शनादर्थभावनायाश्च विधिप्रयोज्यत्वात्पुरुषार्थानुबन्धित्वाच्च तस्या एव 
समानाभिधानश्रुतेः शब्दभावनाभाव्यत्वमिति समुदायतात्पर्यम्‌। तदेवमर्थभावनायाः पुरुषा- 
थहेतुतया शब्दभावनाभाव्यत्वमुक्तम्‌। 
` त्र च करणाकाङ्ायां करणान्तरस्यादर्शनात्करणांशं लिङादिविधिशब्दज्ञानमे- 
वाह--साधनेत्यादिना। यद्वा, लिङादिशब्दव्यापार्गय सर्वदा पुरुषप्रवृत्तिजनकत्वं किं न 
स्यादित्याशङ्कय करणरूपसहकार्यभावान्मैवमित्याशयेनाह--साधनेत्यादिना। अत एव 
्रन्थकारेणाप्युक्तं--भावना ज्ञापकत्वेनेति। स्वज्ञानस्यैव स्वज्ञापकत्वम्‌। लिङादीत्यादिना 
लेट्लोटादिपरिग्रहः। तथा च लिङादिज्ञानं शब्दभावनायां करणत्वेनैवान्वयं लभते, न 
तु शब्दभावनाकरणत्वेनापि, कल्पनायां गौरवप्रसङ्गात्‌। ज्ञानस्य पुरुषनिष्ठत्वेन शब्दनि- 
ष्ठत्वा भावाच्छब्दभावनात्वासम्भवप्रसङ्गाज्ज्ञानस्य तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वेन 
शब्दभावनाया नित्यत्वव्याघातप्रसङ्गाच्च। शब्दभावना तु निरुक्त एव व्यापारविशेष 
इति भावः। लिङादिज्ञानमित्यत्र लिङादिधर्मस्य भावनारूपस्य वा ज्ञानं विवक्षितम्‌। 


` तदेव च शब्दभावनाया: करणांशम्‌। तथा चोक्तम्‌--लिङादिशब्दव्यापारः पुरुषप्रवृत्ति- 


लक्षणार्थभावनालक्षणभाव्यनिष्ठः स्वज्ञानकरणक इति द्रषटव्यम्‌। ज्ञापकत्वमत्र प्रकाश- 


दि. कत्वमेव, तथा च तादृशधर्मज्ञाने सत्येव पुरुषप्वृत्तिदर्शनेन तस्य वक्ष्यमाणपुरुष 


प्रृत्तिनिर्वतकत्वेन शब्दभावनाकरणत्वंनानुपपन्नमिति भावः। अन्ये त्वाहुः-विधिशब्दस्य 
पुरुषपरवृत्तिरूपार्थभावनाज्ञानहेतुर्व्यापारस्तद्वाचकशक्तिमत्तया विधिशब्दज्ञानं स एव च 
तस्य प्रवृत्तिहेतुर्व्यापार इति प्रवर्तनाभिधानीयकं लभते, ज्ञानद्वारेणैव शब्दस्य प्रवृत्तिजन-, 
कत्वात्‌ ज्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने मानाभावात्‌। ज्ञानकरणकश्च व्यापारः 
स्तस्य स्वज्ञानं शक्तिज्ञानं शक्तिविशिष्टस्वज्ञानं च। तत्राद्ययोरन्यतरस्य शब्द भावनात्व 
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अर्थसंग्रहः र 
इति। तस्य च 'लिङादिज्ञानस्य न शब्दभाव- 
तस्याः शब्दभावनाया; 


३० 

तृतीयस्य तु तत्र करणत्वमिति विवेक न 
नोत्पादकत्वेन तत्करणत्व सम्भवति। | दे 
शब्दे विद्यमानत्वेन तढुत्यादकत्वासम्भवादित्याह तरण चेत्यादिना। ननु कथं लिङादि. ` 
ज्ञानस्य भावनासाधकत्वेन तत्करणत्वं न स्वीक्रियते, चक्षुरादेस्तत्सन्निकर्षस्य वा रूपा- टर्‌ 
दिज्ञानसाधकत्वेनैव तत्करणत्वदर्शनादिति चोदयति- किन्त्विति। समाधत्ते- -भावनेत्यादिन। को 
यथा कुठारस्य छिदिक्रियाभाव्यद्ैधी भावनिर्वर्तकत्वेन छिदिभावनाक ए "१ तथा लिडा- च 
दिज्ञानस्य शब्दभावनाभाव्यार्थभावनानिर्वर्तकत्वेन शब्दभावनाकरणत्वमिति भाव:। स्तु 
तथा चोक्तं कुठारादीनामपि छिदिक्रियाभाव्यद्वैधी भावनिर्वर्तनद्वारेण छिदिभावना- भा 
करणत्वदर्शनादिति। कि रूपादिज्ञानस्य चक्षुःसन्निकषदिः प्रागसत्त्वेन तस्य तत्सा- सम 
धकत्वेन तत्करणत्वं, शब्दभावनायास्तु प्रागपि सत्त्वेन, 'लिङ्गादिज्ञानस्य तत्साधकत्वेन कु 

तत्करणत्वासम्भवेऽपि तद्धाव्यार्थभावनानिर्वर्तकत्वेन तस्य इाब्दभावनाकरणत्वं कुठारः 
चदुपपद्यते। ननु कुठारस्य तु 'छिदिक्रियानिर्वर्तकत्वमपि भवतीति चेत्सत्यम्‌। दृषटान्तसु | तै 
यथा कुठारस्य छेदननिर्वर्तकत्वेऽपि तस्याफलत्वेन छिदिक्रियाभाव्यद्वैधीभावफलनिः «हू 
वर्तकत्वेनैव तत्करणत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ व 
ननु पुरुषो लिङ्गादिज्ञानेन स्वप्रवृत्तिं भावयेदित्युक्ते स्वेषामेव यागादौ प्रवृत्तिः आ 
किं न स्यादित्याशङ्कय सर्वेषां प्राशस्त्यज्ञानाभावेन न सर्वेषां प्रवृत्त्यापत्तिः, किनु हो 
यस्य पुरुषस्य कर्मप्राशस्त्यज्ञानं भवति तस्यैव तत्फलरागादिना तत्र प्रवृत्तिरित्याश- हे; 
येनाह--इतिकर्तव्यतेत्यादिना। कर्तव्यस्येतिप्रकार इतिकर्तव्यता, इतिशब्दस्य प्रकार- सा 
वाचकत्वात्‌। प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यर्थः। तथा च कर्तव्यसामान्यस्यः क 
भेदकः कर्तव्यविशेष एव ग्राशस्त्यरूपः शब्दभावनायामितिकर्तव्यतात्वेनान्वयं लभते, क 
तच्च कर्तव्यसामान्यं लिडादिज्ञानरूपं भावनाकारणमेव, करणगतंप्रकाराकाङ्घापूरक- हो 
नि 
अं 
अं 


स्येतिकर्तव्यतात्वात्‌। लिङादिज्ञानेन भावयेत्कथमित्याकाङ्घायां कर्मप्राशस्त्यविशिष्टेनेति . 
ग्रकारान्वयात्‌ तस्य च प्राशस्त्यविशेषस्य ज्ञापकोऽर्थवादविशेष एवेति भावः। स॒ ॐ 
चार्थवादः `स प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिद'दित्यादिः, तं चार्थवादं चतुर्विधविभागेन अ 
निरूपयिष्यामोऽर्थवादनिर्णये। | 
शाब्धा विशेषविचारः स्‌ 
ननु किं नाम प्राशस्त्यं यच्छब्दभावनायामितिकर्तव्यतात्वेनान्वेतीति चेत्‌ विधेय २ 
तावच्छेदकसामानाधिकरण्येन बलवदनिष्टाननुबन्थित्वे सति क्रियाजन्यदुः( सु )खा- ३ 
पेक्षयाऽधिकेष्टजनकत्वं प्राशस्त्यं, तदेव च विध्यर्थवादेषु लक्ष्यते। निषेधार्थवादेषु | ॥ 
निषेध्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन क्रियाफलापेक्षयाधिकदुःखसाधनत्वमप्राशस्त ह 
लक्ष्यत इति बोध्यम्‌। लक्षणा च सर्वत्र वाक्ये, लक्षणायां बाधकाभावादर्थवादस्थप' ` 


— कख का ५ ५ 


८9 


नेति 


हे ३१. 


दसमुदाये वैकस्मिन्नेव वा परे भवन्तीतरपदानि तात्पर्यग्राहकाणीत्यनाग्रह:। तच्च प्राश- 
शब्दभावनायामन्वेतीति बहवो वदन्ति। स्वरूपसम्बन्धेन 

केचित्‌। वस्तुतस्तु प्राशस्त्यं स्वविषयकज्ञानजन्येष्टविषयकोत्क- 
टरागजन्यत्वसम्बन्धेन प्रवृत्तावन्वेति। अग्राशस्त्यमपि स्वविषयकज्ञानजन्यानिष्टविषय-. 
प्रवृत्तावेवान्वेतीत्यन्यत्र विस्तरः। इत्थं 

चच पुरुषप्रवृत्तिलक्षणार्थ भावना भाव्यको लिङादिज्ञानकरणकः स्वञ्चानकरणको वा 


| स्तृतिनिन्दार्थवादबोधितग्राशस्त्यादीतिकर्तव्यताको लिडादिशब्दस्य व्यापारविशेषः शब्द- 
भावना लिडादिशब्देन लिङ्त्वांशेनोच्यते। तत्र चार्थवादबोधितप्राशस्त्यादिनोपकारं 


सम्पाद्य लिङादिज्ञानेन पुरुषप्रवृत्तिलक्षणामर्थभावनां भावयेद्यागविषयप्रवृत्तिलक्षणां 
कुर्यादितिं फलितम्‌। ॒ 

अर्थबोधिनी--जैसे 'करे' पद के सम्बन्ध में 'किसे' 'किससे' एवं 'कैसे' इस प्रकार 
तीन रूपों में आकाड्ठा होती है, वैसे ही “भावना से सम्बद्ध 'भावयेत्‌' ( होने के लिए प्रेरित 


* "करे! ) पद के सम्बन्ध में भी तीन रूपों में आकाङ्घा होती है। आकाङ्घा का स्वरूप इस 


प्रकार है--किं भावयेत्‌, केन भावयेत्‌ एवं कथं भावयेत्‌। किं भावयेत्‌? से साध्य की 


; आकाङ्खा होती है कि भावना का साध्य क्या है? केन भावयेत्‌ से साधन की आकाझ्ला 


होती है कि भावना के ज्ञान का साधन क्या है? अथवा भावना के साध्य का साधन क्या 
है? यद्यपि भावना अपने साध्य को उत्पन्न करती है तथापि भावना एवं साध्य के बीच एक 


- साधन का अस्तित्व पाया जाता है, जो साध्य को निष्पन्न होने में कारण का स्थान ग्रहण 


करता है; अतएव भावना एवं साध्य के बीच व्यवधान आ जाने के कारण भावना को 
करण. नहीं माना जा सकता। कथं भावयेत्‌? से भावना के भाव्य ( साध्य ) के निष्पन्न 


-| होने में प्रकारता ( इतिकर्तव्यता ) की जिज्ञासा होती है कि भावना का साध्य किस प्रकार 
.निष्पन्न होता है? इस प्रकार यह देखा जाता है कि किसी भी भावना के लिए उक्त तीन 


अंश अपेक्षित होते हैं, जिनके बिना भावना “भावना'-पदवाच्य नहीं हो सकती। वे तीन 
अंश हैं--साध्य, साधन और इतिकर्तव्यता 


। > यहाँ शाब्दी भावना का प्रसङ्ग चल रहा है। शाब्दी भावना के सम्बन्ध में भी उसके 


साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता की आकाझ्ञा होती है। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? 
इस प्रकार साध्य की आकाङ्का होने पर हमें उसके उत्तररूप में “शाब्दी भावना का साथ 
आर्थी भावना होती है? इस प्रकार आर्थी भावना, की प्राप्ति होती है। आर्थी भावना का 


' विवेचन ग्रन्थकार आगे करेंगे और बतलायेंगे कि भावना होने के नाते आर्थी भावना के भी 


ये तीन अंश.( साध्य, साधन और इतिकर्तव्यता ) होते हैं ८ 
किन्तु प्रश्‍न यह है कि आर्थी भावना ही शाब्दी भावना के साध्यरूपं में क्यों ली जाती 


३२ 2 अर्थसंग्रह: 
है? ग्रन्थकार का उत्तर है--एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेः 73 इसका अभि 
अर्थ यह है कि चूँकि 'यजेत' के अन्तर्गत एक ही त प्रत्यय से दोनों भावनायें समझे कार 
जाती हैं, इसलिए समान-अभिधान ( “त प्रत्यय ) का श्रवणरूप श्रुति प्रमाण उपलब्ध ह, ` 
अतः उक्त भावनाद्वय के बीच भाव्य-भावकरूप सम्बन्ध ज्ञातव्य है। शाब्दी भावना भाव; भाव 
( साधन ) है और आर्थी भावना भाव्य ( साध्य )। न्‍ 
“त? प्रत्यय एकवचन प्रथमपुरुष का रूप है एवं वर्तमान काल का बोधक है, अतए ग्रन्थ 
शत प्रत्यय के शाब्दी भावना एवं आर्थी भावना के अतिरिक्त ( एकत्व ) सङ्खया, ( प्रथम) 'आ 
पुरुष एवं ( वर्तमान )-काल भी वाच्य हैं। फिर क्यों न शाब्दी भावना के साध्य सङ्क 
आदि लिये जायँ? सङ्खया आदि को शाब्दी भावना के साध्यरूप में न लिये. जाने क भेद 
कारण यह है कि सङ्घया आदि भावना के साध्य होने के योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ सङ्खया ए आए 
सिद्ध वस्तु है, उसे साध्यकोटि में नहीं लाया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में पुरुषार्थ ढे य 
प्रति अनुकूल रूप में उसे शाब्दी भावना का साध्य कैसे माना जा सकता है। इसलिए _, 
आधीं भावना के समान सङ्कया एवं काल आदि में 'समानाभिधान श्रुति'-रूप प्रमाण ढे ले 
होते हुए भी शाब्दी भावना की भाव्यता अर्थात्‌ साध्यता नहीं मानी जा सकती। ना 
कहने का सरल तात्पर्य यह है कि किसी के अभिप्राय के अनुसार कोई भी व्या होत 
किसी कार्य में प्रवृत्त हो सकता है; परन्तु उसके अभिप्राय के अनुसार किसी भी वस्तु ब आ 
सङ्घया को वह बदल नहीं सकता; अत: प्रवृत्ति ( भावना ) और सङ्घचा दोनों को समा. 
रूप से उक्त अभिप्राय का साध्य नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ प्रवृत्ति होने पर नह सङ्घ सन 
नहीं उत्पन्न होती है। इसीलिये प्रवृत्त्यात्मक प्रयोज्य व्यक्तिगत आर्थी भावना को प्रयोजद द 
व्यक्तिगत अभिप्रायात्मक शाब्दी भावना का साध्य तो कहा जा सकता है, परन्तु सङ्कया को र्ड 
तती कहा जा सकता अर्थात्‌ सङ्घया शाब्दी भावना के साध्य होने के लि 
अयोग्य है। 


साध्य के पश्चात्‌ साधन पर विचार करना है। शाब्दी भावना का साधन अर्थात्‌ कण 
लिङ्गादि-ज्ञान है। ध्यान रहे, करण दो प्रकार का होता है--१. कारक एवं २. ज्ञापक 
कारक का अर्थ है- उत्पादक अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला और ज्ञापक का अर्थ है-ज्ञा ग 
कराने वाला। लिङ्गादि ज्ञान शाब्दी भावना का उत्पादक करण नहीं है, क्योंकि भावर्ग 
यजेत स्वर्गकामः इस वैदिक शब्द-समूह में पूर्व से ही विद्यमान रही है। वेद के अनार पुर 
होने से शाब्दी भावना भी अनादि है, अतएव उसके उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता भा 
हाँ, लिङ्गादिज्ञानरूप करण से शाब्दी भावना का ज्ञान अवश्य होता है। 'लिङ्‌' के सुने त्रि 
पर श्रोता वक्ता अथवा वेदवाक्य में पूर्व से ही विद्यमान शाब्दी भावना का अनुमान द्र 


ज्ञान कर लेता है। इस प्रकार लिङ्गादि ज्ञान ज्ञापकरूप में शाब्दी भावना का करण है. _ 
उत्पादकरूप में नहीं। | 


र ३३ 
फरे. लिङ्गादि ज्ञान शाब्दी भावना का ज्ञापक करण होने के साथ-साथ आर्थी भावना का 


ञे. कारक करण भी है। लिङ्‌ आदि का ज्ञान होने पर ही श्रोता में आर्थी भावना उत्पन्न होती है। . 


[हे लिङ्‌' लकार के अतिरिक्त अन्य लकारों द्वारा भी शाब्दी भावना का ज्ञान एवं आर्थी 

व, भावना की उत्पत्ति होती है, यथा--अग्निहोत्रि जुहोति' यहाँ 'लट्‌' लकार द्वारा उसी 

विषय का प्रख्यापन हुआ है, जो “यजेत स्वर्गकाम:” के 'लिङ्‌' लकार द्वारा इसीलिये 

त ग्रन्थकार ने करण के प्रसङ्ग में 'लिङ्गादिज्ञानम्‌'' पद में 'आदि' शब्द का प्रयोग किया है। 

मम) 'आदि' शब्द से “लद” आदि लकार भी गृहीत हो जाते हैं 

क्ष, इस प्रकार साध्य एवं साधन पर बिचार हो चुकने के पश्चात्‌ इतिकर्तव्यता' विचाररूप 

ब में क्रमप्राप्त है। चूँकि भाव्य या साध्य आथी भावना है, इसलिये इतिकर्तव्यता का सम्बन्ध 

आर्थी भावना से ही होगा। “इतिकर्तव्यता' की आकाङ्घा “कथं भावयेत्‌' रूप में होती है। 

ति यहाँ भाव्य आर्थी भावना है; अतएव प्रासङ्गिक आकाङ्घा इस प्रकार हुई कि “आर्थीभावनां 

१ कथं भावयेत्‌' अर्थात्‌ 'आर्थी भावना को किस प्रकार निष्पन्न या उत्पन्न करे! ध्यान रहे कि 

आर्थी भावना का निष्पादक या उत्पादक 'लिडादि ज्ञान' भी होता है; किन्तु वह आर्थी 

भावना की निष्पत्ति में सामान्य करण होता है, जबकि “इतिकर्तव्यता' विशेष रूप से कारण 

होती हा इस प्रकार यहाँ इतिकर्तव्यता की आकाङ्घा इस रूप में हुई-लिङादिज्ञानेन 

तु कै आर्थीभावनां कथ भावयेत्‌? इस प्रकार कथंभावाकाङ्घा के शमन हेतु ऐसी क्रिया होनी 

समार वश्यक है, जिसके द्वारा आर्थी भावना उत्पन्न हो सके। शङ्कालु व्यक्ति विधिवाक्य पर 

ङक सन्देह कर सकता है। अतएव विधिवाक्य के प्रशंसक वाक्य ( अर्थवाद ) के द्वारा यागादि 

रोजर की प्रशंसा करके. आथीं भावना को निष्पन्न किया जाता है। उक्त प्रकार की प्रशंसा ही 
इतिकर्तव्यता है, जो कथं भावयेत्‌? आकाङ्घा का शमन करती है। 


प्रसङ्ग--अब आर्थीभावना का लक्षण किया जा रहा है-- 
कण 


आर्थीभावनालक्षणम्‌ 
पका प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थीभावना। सा चाख्यातत्वांशेनोच्यते 


ज्ञा] आख्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌। “ 

शावा. अर्थ स्वर्ग आदि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को अनुष्ठित करने का 
नार पुरुष में जो मानसिक व्यापार ( कर्म ) उत्पन्न होता है, उसे आर्थी भावना कहते हैं। आर्थी 
ठता. भावना आख्यातत्त्व अंश का वाच्य होती है, क्योंकि आख्यातसामान्य व्यापार अर्थात्‌ 
सुने क्रिया का वाचक होता है। 

द्वा. मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-अर्थभावनां लक्षयति- अयोजनेच्छेत्यादिना। प्रयोजनस्य 
१. लिङ्गादिज्ञाने भावयेत्कथमित्याकाइ ( कौमुदी) 


1. १. लिङ्गादिज्ञान भावयेत्कथमित्याकाड्दा कर्मप्राशस्त्यविशिष्टेनेतिप्रकारान्वयात्‌! 


अर्थ०--३ 


अर्थसंग्रहः . 

येच्छा रागविशेषः 'फलेच्छा साधनमुपसंक्रामती'ति न्यायात्‌ 
च रागविशेषेण जनितो यो यागादिक्रियाविषयः पुरुषस्य व्यापारविशेषः सार्थीभा के: 
त्यर्थः । ननु कोऽयं व्यापारो नाम योऽ थभावनात्वेनोच्यते। तावत्मयतमात्रं, रथो गच्छ. सः 
त्यत्राव्याप्त्यापत्ते:। स्पन्द इति चेत्‌ 'देवदत्तो ग्रामं :गच्छति', "स्वर्गकामो यज्ञ प्रय 
“यागेन स्वर्ग कुर्या दित्यादौ गमनाद्यनुकूलकृतावव्याप्तेः कृतेश्चेतनधर्मत्वेन तत्र स्पर चैः 
त्वाभावात्‌, गच्छतीत्यादौ गमनं करोतीति करोतिप्रयोगदर्शनात्‌ स्पन्दत इति स्पन्दसे नि 
गादर्शनात्‌ स्यन्द इति स्पन्दिप्रयोगादर्शनाच्चेति चेत्‌; केचिदत्राहु:--स्वर्गादिफलेच्छाजर 
यागादिक्रियाविषयः प्रयत्न एव सव्यापारोऽ ्थभावनात्वेनोच्यते। न च रथो गच्छती पर 

त्राव्याप्यापत्ति:। रथवोढृणामश्चाना प्रयलं रथे समारोप्य रथो गच्छतीति प्रयोगोपफे 
येवां मते ्योत्पादनानुकूलव्यापारसामान्यमेवार्थभावना तेषामपि रथे गमनव्यतिरिक जा 
व्यापारविशेषस्यानुपलब्धेः रथो गच्छतीति प्रयोगस्यौपचारिकत्वमन्तरेणानिर्वाहात् अः 
तत्त्व स्वीकर्तव्यम्‌। स च प्रयल आख्यातसामान्येन कथ्यते, “यजेत पचति गच्छती' त्याइ सः 
ख्यातश्रवणे प्रयलप्तीतेः। यागेन कुर्यात्पाकं करोति गमनं करोतीति प्रयल्ार्थककरोहि ल 
आख्यातस्य विवरणदर्शनात्रयल एवाख्यातसामान्यस्यार्थो न स्पन्दादिः। प्रयत्नपूर्व न 
गमनादिकर्तरि गमनं करोति पाकं करोतीति प्रयलार्थककरोतिप्रयोगदर्शनात्‌। वायुवेगा तः 

स्पन्दमाने त्वयं वायुवेगादिना स्पन्दते न किञ्चित्करोतीति तत्मतिषेधदर्शनाच्चेति। 
अन्ये त्वाचार्या आहुः--अन्योत्पादनानुकूलात्मा स व्यापारो योऽर्थभावनात्वेनोच ये 
यस्मिन्व्यापारे कृते करणस्य फलोत्पादनसामर्थ्यं भवति तादृशो व्यापार इति याव! दि 
स एव च व्यापार आख्यातसामान्यस्यार्थः। 'यजेत स्वर्गकाम' इत्याख्यातश्रवणे| = 
यागेन तथा व्याप्रियेत यस्मिन्व्यापारे कृते यागः स्वर्गजननसमर्थो भवतीति बोध १ 
कुठारेण छिन्द्यादिति कुठारेण तथा व्याप्रियेत यस्मिन्व्यापारे कृते कुठारश्छेदनसगा ४ 
भवतीतिवत्‌। स च व्यापारोऽन्योत्पादनानुकूलत्वेन सामान्येन रूपेणाख्यातादेवावगण, ति 
पश्चात्तु कथंभावाकाङ्कायां विशेषरूपेण क्वचिदुद्यमाननिपतनादिरूपेण क्वचित्त्वग् ब 
जवाधानादिब्राह्मणतर्पणानतपवृत्तिरूपेण चावगम्यते। न च रथो ग्राम गच्छतीत्यत्राव्याए † 
अन्योत्पादनानुकूलव्यापारस्य रथे गमनव्यतिरिक्तस्याभावादिति वाच्यम्‌। रथस्तंथागण प 
व्याप्रियते यस्मिन्व्यापारे कृते गमनेन ग्रामप्राप्तिर्भवतीति प्रतीतेः। कोऽसौ व्यापार इत 
र 
त 


३४ 


काङ्कायां पूर्वोत्तरावान्तरदेशविभजनसंयोजनरूप इति पश्चादवगम्यते। उद्यम्य निपा ' 
कुठारेण छिनत्तीतिवत्पूर्वप्रदेशेन विभज्योत्तरप्रदेशेन च संयोगं लब्ध्वा रथो ग्रामं ग्ण 
तीति ग्रत्ययात्‌। न चात्र गमनमात्रमाख्यातार्थ इति वाच्यम्‌। 'अनन्यल भ्यो हि शब्द 
इति न्यायात्तस्य धातुलभ्वत्वेनाख्यतार्थत्वायोगात्‌। एवं चैत्र: प्रयतत इत्यत्रापि चैत्र 

* व्याप्रियते यथा भ्रयलो भवतीति प्रयलानुकूलव्यापार एवाख्यातस्याथों न तु रँ ` 
एव, प्रयलस्य धातुमात्रलभ्यत्वात्‌। कोऽसौ व्यापार इत्याकाङ्कायां पश्चाज्जञानेच्छारि र 


प्रस्तावना ` उप 

पप कमवगम्यते। न च रथो गच्छतीत्यादिप्रयोगस्यौपचारिकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, मुख्ये 
सम्भवत्यौपचारिकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌। न च गच्छति गमनं करोति पचति पाकं करोतीति 
५ प्रयलार्थककरोतिनाख्यातस्य समानार्थकत्वदर्शनाप्रयत्न एवाख्यातस्यार्थ इति वाच्यम्‌, 

त्रः प्रयतत इत्यादौ व्यभिचारेण प्रयलस्याख्यातार्थत्वासम्भवात्‌, औपचारिकत्वस्य 
है निरस्तत्वाच्च। करोत्यथों5पि व्यापारविशेष एव न तु प्रयलः, चैत्रो गच्छति रथो 
शीर गच्छतीति चेतनाचेतनकर्तृकाख्यातसमानार्थकस्य करोतेः प्रयलार्थकत्वासम्भवात्‌, 
नी तस्मादन्योत्पादनानुकूलव्यापार एवाख्यातसामान्यस्यार्थ इति सिद्धमिति। 
पफ; ननु प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार इति मूलग्रन्थे स्वर्गादिप्रयोजनेच्छा- 
रिक्त जनितस्य यागादिविषयकव्यापारस्य प्रयत्मत्वमेव कल्प्यते, चेतनव्यापारत्वात्‌। ततश्च 
हातत प्रयल एवाख्यातार्थ इति चेत्‌, सत्यम्‌। तथापि .न सर्वत्र प्रयलार्थकत्वमाख्यातस्य 
त्या॥ सम्भवति रथो गच्छतीत्यादौ व्यभिचारस्य दर्शितत्वात्‌। तत्र यागादिविषयकपुरुषप्रय- 
करोहि लादेरपि कृतिशब्दाभिधेयस्यान्योत्पादनानुकूलव्यापारत्वेनैव सामान्याकारेणाख्यातार्थत्वं . 
पूर्व न तु विशेषरूपेण, विशेषरूपेण तु पश्चादवगमो भवति कोऽसौ व्यापार इति वीक्षायाम्‌। 
गाह तस्मात्‌ सर्वत्रान्योत्पादनानुकूलव्यापारसामान्यमेवाख्यातार्थं इति सिद्धम्‌ | 
घेति. किञ्ज यागादिकरणेन धात्वर्थेन स्वसाधनद्रव्यादिनिष्पादितेन स्वर्गादिफलोत्पत्तौ 
नोद येयमनुकूलव्यापारस्वरूपा कृतिशब्दाभिधेया 'फलोत्पादनाऽ ऽर्थीभावना सेयं न यज्या- 
याव! दिधातूनामन्यतमेन केनचिदप्यभिधीयते, सर्वधात्वर्थानुगतरूपत्वात्‌। नापि धात्वर्थसामा- 
वणे न्यमेव सा। प्रतिधात्वर्थविलक्षणत्वात्‌। तथा 'हि--'स्वर्गकामो यजेते त्यत्र यागेन स्वर्ग 
बोध भावयेदिति बोधः। तत्र च यागंविषयकव्यापारस्य स्वर्ग प्रति विलक्षणमानुकूल्य भवति 14 
नसम ओदनकामः पचेदित्यत्र च पाकेनौदनं भावयेदिति बोधः। पाकव्यापारस्य चौदनं प्रति 
बग विलक्षणमेवानुकूल्यम्‌। नैरोग्यकामो भेषजपानं कुर्यादित्यत्र भेषजपानेन नैरोग्यं कुर्यादिति . 
त्वग्र. बोधः। भेषजपानव्यापारस्य च नैरोग्यं प्रति विलक्षणमेव चानुकूल्यं भवति। तथा च, 
ब्राट विलक्षणानुकूल्यविशिष्टस्य व्यापारविशेषस्य ्रतिधयात्वर्थविलक्षणरूपत्वमेव। अन्यथा 
गमे. फलविभागानुपपत्तिः स्यात्‌। ततश्च भावनात्वसामान्यं तु भिन्नासु भावनाव्यक्तिष्वनुवर्ततां 
नाम, नैतावता प्रकृत्यर्थसामान्यं भावना। तस्माद्य्यादिधात्वर्थाद्विशेषरूपात्सामान्यरूपाच्च 


नि भिन्नैवाख्यातप्रत्ययसामान्यार्थभूता55 थीभावना। ततश्च सा तेनैवोच्यत इत्याशयेनाह-- 

। गक, सा चाख्यातत्वांशेनोच्यत इति। तत्र हेतुमाह--आख्यतेत्यादिना। व्यापारवाचित्वादिति। अन्यो- 
शब्द! त्पादनानुकूलव्यापारसामान्यवाचित्वादित्यर्थ:। न 

व्रत अर्थबोधिनी- पुरुष यजेत स्वर्गकामः वाक्य सुनता है। उसे स्वर्ग प्राप्त करने की . 
यु प्रश इच्छा होती है, परन्तु स्वर्ग ( प्रयोजन ) की आप्ति याग (क्रिया ) के सम्पादन से ही हो» 
खा सकती है। अतएव श्रोता पुरुष में स्वर्गरूप प्रयोजन के लिए यागरूप क्रिया के अनुष्ठान 


. पिए रर रक 


३६-- अर्थसंग्रह 0000 
करने की प्रवृत्ति ( व्यापार ) उत्पन्न होती है अर्थात्‌ स्वर्ग ( प्रयोजन ) को इच्छा से पु 

मे प्रवृत्ति ( व्यापार ) उत्पन्न ( जनित ) होती है और इस प्रवृत्ति व्यापार ) का वि द 

होता है--याग (क्रिया); क्योंकि याग के अनुष्ठान से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुष ह दूं ५ 

' ागविषयक इस प्रवृत्ति अर्थात्‌ मानसिक व्यापार को ही आर्थी भावना कहते है | गा 

आथी भावना 'आख्यातत्व' का अर्थ होती है, जैसे 'त' प्रत्यय के लिङ्त्व' अंश त्वेनान्‌ 

अर्थ शाब्दी भावना है, उसी प्रकार 'त' प्रत्यय के 'आख्यातत्व अंश का अर्थ आहे, ३ 

भावना है। ऐसा इसलिए कि आख्यात सदैव क्रियावाचक होता है। "तिङ को आख् १. स 

कहते हैं और 'तिङ्‌' प्रत्यय धातु में जुड़कर प्रवर्तक होते है; क्योंकि न केवल धातुर होता ! 

श्रवण से किसी व्यक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और न केवल प्रत्यय के श्रवण से ही ह कथं 

प्रकार सिद्ध होता है कि आख्यात व्यापाराची है और उससे आर्थी भावना जैसा अ फल' 

समझा जाता है। साधन 

ग्रन्थकार ने शाब्दी भावना के नामकरण का कारण बताया है? इन्होंने आर्थी भाक इतिक 

नाम पड़ने के कारंणं कां निर्देश नहीं किया है। आथी भावना को 'आर्थी भावना' सब 

से अभिहित करने के दो कारण प्रतीत होते है र षाणा 

` १. स्वर्ग आदिःफल पुरुष का अर्थ ( प्रयोजन ) होता है और उसी अर्थ को प्र ed 

` करने के उद्देश्य से ही फलार्जक व्यक्ति में यह भावना उत्पन्न होती है, इसीलिये आई पया 

भावनां कहलाती -है। - [ ज ६... 

२. पुरुष के द्वारा स्वर्गादि फल अर्थित होता है, अतएव पुरुष ही अर्थ है एवं पुश पुनः 

` में उत्पन्न होने के कारण प्रकृत भावना आर्थी हुई॥ |. सन्नि 

`` ध्यान रहे, भावना होने के नाते आर्थी भावना भी मानसिक व्यापार अर्थात्‌ भानस क्थ 

क्रिया ही है एवं शाब्दी भावना के समान आर्थी भावना के भी साध्य, साधन एं शू 

इतिकर्तव्यता--ये तीन अंश होते हैं। j क 

्रसङ्ग अब आर्थी भावना के तीन अंशों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है” धान 


१. प्रयोजनस्य स्वर्गादिरूपफलस्य येच्छा रागविशेषःफलेच्छा साधनमुपसङ्क्रामतीति न्याया! डत 
च रागविशेषेण जनितो यो यागादिक्रियाविषय: पुरुषस्य व्यापारविशेषः सार्थीभावनेत्यई ता? 

द व्र (कोमुवै याः 

२. स च व्यापारविशेषों लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठो5भिप्रायविशेष: वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्ति दो 
दिशब्दनिष्ठ एव। अतएव शाब्दीभावनेति व्यवहियते। ` ( विभागसंख्या.?, तच 

३. अर्थ्यते प्रार्थ्यते पुरुषैरिति अर्थ: फलम्‌, तत्रयोजकत्वाद्‌ भावना आर्थी यद्वा अर्थ्यते % त्रा 
येनेत्यर्थ: पुरुषः तद्वतत्वादार्थी। ( सारविवेचि' वा 


दु ३७ 
शो ११.. आर्थीभावनाया अंशत्रयम्‌ 
$$ साप्यंशत्रयमंपेक्षते साध्यं साधनमितिकर्तव्यतां च, किं भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ 
ह कथं भावयेदिति। तत्र साध्याकाङ्कायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेनान्वेति। साधनाकाङ्कायां 
यागादिः करणत्वेनान्वेति। इतिकर्तव्यताकाङ्कायां प्रयोजाद्यङ्गजातमितिकर्तव्यता- 
ह, अर्थ--उस आर्थी भावना को भी तीन अंशों की अपेक्षा होती है। ये तीन अंश हैं-- 
य १. साध्य, २. साधन और ३. इतिकर्तव्यता। उक्त आकाङ्कात्रय का स्वरूप इस प्रकार . 
[३ होता है--१. किं भावयेत्‌ ( क्या करे ), २. केनः भावयेत्‌ ( किससे करे ) और ३. 
& कथं भावयेत्‌ ( कैसे करे )। उन तीनों में से साध्य की आकाङ्घा होने पर स्वर्ग आदि 
झं फल' साध्य-रूप में अन्वित होता है! साधन की आकाङ्वा होने पर “याग आदि-क्रिया' 
साधनरूप में अन्वित होती है। इतिकर्तव्यता की आकाङ्वा'होने पर 'प्रयाज॑ आदि क्रियासमूह' 
क इतिकर्तव्यता-रूप में अन्वित होता है। : ह 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--सा निरुक्तार्थीभावना व्यापारविशेषात्मिका व्यापारविशे- 
षाणां च छिदिभावनारूपव्यापारस्य द्वैवीभावरूपफलादिस्वापेक्षत्ववत्फलादिसापेक्षत्वा- ` 
द्वाव्याद्यंशत्रयमपेक्षत इत्याशयेनाह-साप्यंशत्रयमपेक्षत इति! अपेक्षामभिनयति--किं 
' भवयेदित्यादिना। तत्रेति। साध्यादीनां भावनांशानां त्रयाणां मध्य इत्यर्थः। तस्या च भाव- 
अः या स्वर्गादिफलमेव पुरुषविशेषणमपि साध्यत्वेनान्वेति पुरुषार्थत्वान्न तु धात्वर्थः! ` 
समानपदोपात्तोऽ प्यपुरुषार्थत्वात्ततवेनान्वयं लभतं इत्याह--स्वर्गादिफलमिति। किञ्च तस्याँ 
पुढ पुनः फलभावनायां ्रत्ययवाच्यभूतायामेकपदोपां्तः प्रकृत्यर्थं एव करणत्वेनान्वेति 
सन्निकृष्टत्वात्‌, न तु पदात्तरोपात्त र्यादि विप्रकृष्टत्वात्‌। ने साध्य पर! प्रकृत्यर्थस्य 
[क़ि कथं फलसाधकत्वमिति वाच्यम्‌, द्रव्यादिस्वसाधननिष्यादितंस्य साध्यस्यापि प्रकृत्यर्थस्य 
| ए फलं साधयितुं शक्यत्वादित्यक्तमेवेत्याशयेनाह--यागादिः करणत्वेनान्वेतीति। किञ्च 
कुठारेण छिनच्तीत्यादौ कथमिति करथंभावाकाङ्कायामुद्यम्य 'निपात्येत्युद्यमननिपतनादेरि 
ह तिकर्तव्यतात्वेनान्वयवद्यागेन स्वर्ग भावयेदित्यत्रापि कथमिति कथंभावाकाड्लायामग्न्यन्वा- 
' धानप्रयाजावघातादिभिरुपकारं सम्पाद्येति र 
बहे. इत्याशयवानाह-इतिकर्तव्यताकाङ्कायामित्यादिनां क 
य तात्वम्‌। निरुक्तो वेतिकर्तव्यताशब्दार्थो बोधः। भवतिं च प्रयाजादिषु लक्षणसमन्वयो 
मुव, यागेन स्वर्ग कुर्यादिति। ततः कथमिति कथंभावाकाङ्कायां प्रयाजादिभिरुपकार सम्पा- 


तक च्चेति क्थंभावाकाङ्खापूरणात्‌, कर्तव्यसामान्यस्य यागादिरूपस्य ५. 
4 चे 'यजेत स्वर्गकाम' इत्य- , 


डि तच्च प्रकरणप्रमाणनिरूपणावसरे प्रदर्शयिष्यामः। तथा त 53, 
वन! तरास्यन्वाधानावघातप्रयाजादिभिरुपकार सम्पादय यागेन स्वर्ग भावत्‌ स्वर्ग कुर्यादिति 
वाक्यार्थ;। यथौदनकामः पचेदित्यत्र लिङा भावनाभिधीयते, तत्र च किं भावयेत्त्‌ कथं 


irr. 


ग भाव्याद्याकाद्वायां तृणफूत्कारादिभिरुपकार सम्पाल पाकेन तेज 
भावयेदिति भाव्याद्या ® सम्पाद्य पाकन संयो. 
गलक्षणेनौदनं भावयेदोदनं भाव्याद्यन्वयेन वाक्यार्थः सम्पद्यते तद्वदिति 


ग विनश्चरेण स्वर्गः कर्तव्यस्तस्य कालान्तरभावित्वादित्याकाङ्काय प 
मपूर्व निष्पाधेत्युच्यते। पुनः कथंमपूर्व निष्पादनीयमित्याकाङ्खाया प्राच्योदीच्याङ्गविशिष्टष यजेत, 
तच्चापूर्व दर्शपूर्णमासयोरनेकविधं--फलापूर्व समुदा. यजेते 
यापूर्वमुत्त्तयपूर्वमजञापूर्व चेति। तत्र येन स्वर्गः क्रियते तत्‌ फलापूर्वमित्युच्यते फलज. नावाच 
नकत्वात्‌, तच्च समुदायापूर्वेण जन्यते। समुदायश्च द्विविधः--अमावास्यायां त्रयाष त्वेन ! 
यागानामेकः समुदायः, पौर्णमास्या च त्रयाणां यागानामपरः समुदायश्च, ताभ्यां जनं मनाद्‌ 
यदपूर्व तत्समुदायापूर्वमित्युच्यते। समुदाययोश्च शि : संहत्य फलापूर्वजन: च्यते- 
नायोगात्तज्जननाय समुदायद्वयजन्यस्यापूर्वद्वयस्यावश्य { कल्पनीयत्वात्‌। अमावास्यारं गौरव 
समुदायस्तु ऐं दध्यमावास्यायामैन्द्र पयोऽमावास्याया'मिति वाक्यविहितौ सान्नाय्यया पूर्ववा 
“यदाग्नेयो5ष्टाकपाल' इति वाक्यविहित आग्नेयश्च तेषां त्रयाणां भवति। पौर्णमास न तु 
समुदायस्तु--'यदार्ेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौर्णमास्यां चाच्युतो भवती त्यः 
ग्नेययागो विहितः, 'ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपाल पूर्णमासे प्रायच्छ' दित्यग्ण- श्रुतम 
घोमीययागो विहितः। ‘उपांशुयाजमन्तरा यजती'त्युपांशुयाग: “तावब्रूतामग्नीषोमावाज तैरेव 
स्यैव तावुपांशुपौर्णमास्या'मिति वाक्येन विहितः। तेषां त्रयाणां च भवति, तयोर्‌ चेन्न। 
. समुदाययोर्मध्य एकसमुदायवर्तिनां त्रयाणां यागानां भिन्नक्षणवर्तिनां संहत्य समुदायदवयर पूरव 
ज्ययोरपूर्वयोरेकापूर्वजननायोगात्तज्जननाय यागत्रयजन्यानि त्रीणयुत्पत्त्यपूर्वाणि कल. का 
नीयानि। तेषां चाङ्गोपकारमन्तरेणानुत्पत्तेरङ्गानां चानेक क्षणवर्तित्वेन संहत्योत्पत्ः तान 
पर्वारम्भायोगात्तदारम्भायाङ्गापूर्वाणि सन्निपत्योपकारकादीनि कल्पनीयानि। तत्र चाई 
विभागः। सन्निपत्योपकारकाण्यवधातप्रोक्षणादीनि द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारेण यागस्व' यार 
रूपस्वैवातिशयजननेन यागोत्पत्त्यपूर्वोत्यत्ती, तद्द्वारेण हि फलापूर्वे च व्याप्रियन्ते। सन्नि जुहो 
त्योपकारकाङ्गापूर्वे यागोतपत्त्यपूर्वस्य प्रयोजकत्वमिति केचित्‌। फलापूर्वस्यैव तादृश न ६ 
ङ्गपरवेऽपि प्रयोजकत्वं स्वीकर्तव्यम्‌, तस्यैव सर्वापू्वप्रयोजकत्वे लाघवादित्यने! ये 
आरादुपकारकाणि तु प्रयाजादीनि यागोतपत्त्यपूर्वेभ्यः सकाशाज्जायमानं फलापूर्व ० 
साक्षाज्जनयन्तीति। एवं प्रकारभेदेऽपि सर्वाण्यङ्घान्यपूर्वोत्त्तावनुग्राहकाणीत्येकरू | येव 
ह 8 इत्यंभाव इतिकर्तव्यता चानर्थान्तरम्‌। तथा च प्रधानानामामे मद 
व नां षण्णां स्वरूपेण सर्वाङ्गसाहित्या भावे5पि स्वस्वोत्पत्त्यपूर्वद्वारेण सर्वाङ्गसाहिँ, जो 
) प्रयाजादीनामपि स्वरूपेण सर्वप्रधानसाहित्यासम्भवेऽपि स्वस्वोतयत् 


क 


बु : इर 
' ग्रधानसाहित्यं चोपपन्नम्‌। तच्च साहित्यं विहितमिति वक्ष्यते। एवं च यदेव प्रधानोत्प- | 
| त्त्यपूर्वाणां प्रयाजाद्युत्पत्त्यपूर्वै: साहित्यं तदेव प्रधानानामङ्गवैशिष्ट्यरूप साङ्गत्वमित्युच्यते। 
| तस्मात्ताभ्यां समुदायापूर्वा भ्यामाग्नेयादिप्रधानोत्पत्त्यपूर्वत्रितयत्रितयजन्याभ्यां प्रयाजा- 
१ † फलजनकीभूतं फलापूर्वापरनामकं महापूर्व जन्यते, तेन च फलमिति | 
३ यागस्यापूर्वद्वारेण 'फलसाधनत्वमुपपन्नतरं भवतीति सर्व समञ्जसम्‌। | 
. पर्यायत्वप्रसक्त्यैकस्वैव पदस्वैकापूर्ववाचकत्वम्‌। जनु 'दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्गकामो | 
१ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः। उद्भिदा यजेत पशुकामः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो | 
।. यजेते' त्यादिषु सर्ववाक्येषु कस्य पदस्यापूर्वप्रतिपादकत्वमिति वक्तव्यम्‌। न च भाव- | 
न. नावाचकस्य यजतिददात्याख्यातान्तस्यापूर्ववाचकत्वं भवत्विति वाच्यम्‌, अपूर्वस्य साध्य- | 
श॑. त्वेन प्रधानत्वात्सवेंषां पदानां प्रधानान्वयलाभाय तेषां सर्वेषामेव क्रियाकारकसम्बन्य- | 
र मनादृत्यप्रत्येकमपूर्ववाचकत्वात्‌, अन्यथा तेषां प्रधानान्वयित्वं न स्यादिति चेत्‌। अत्रो- | 
ग. च्यते-- वाक्यस्योपपत्तावनेकापूर्वकल्पनायां | 
य गौरवप्रसङ्ग: स्यात्‌। सर्वेषां च पदानां तद्बाचकत्वे पर्यायत्वप्रसक्त्यैकस्यैव पदस्यैका- | 
या! पूर्ववाचकत्वं स्वीकर्तव्यं, पदान्तरं तु तद्गुणतयान्वेति, तच्चापूर्ववाचकं पदमाख्यातान्तमेव | 
स ने तु कर्मनाधेयादिकं, तस्य भावार्थसामानाधिकरण्यादिनाप्युपपत्तेः। | 
तया. ननु 'सोमेन यजेत', "हिरण्यमात्रेयाय ददाति तस्मात्सुवर्णं हिरण्यं भार्य'मिति हि 
नी. श्रुतम्‌। तत्र च सोमहिरण्यशब्दौ द्रव्यवाचकौ। सुवर्णशब्दस्तु :। 
ज. तैरेव दरव्यादिशब्दैरपूर्वमवगम्यते। द्रव्यादीनां सिद्धस्वरूपाणामेव साध्यापूर्वसाधनत्वादिति 
रो चेन्न। द्रव्यादिसिद्धस्वरूपाणां यागदानादिरूपभावार्थशेषत्वेनाप्युपपत्तेर्भावार्थस्यैवा- 
ग. पूर्वसाधनत्वात्‌। क्रियां विना द्रव्यादीनां न फलसाधनत्वं सम्भवति, पचिक्रियामन्तरेण 
ल्प काष्ठस्थाल्यादीनामोदनसाधनत्वादर्शनादित्युक्तमेव। तस्माद्धावनावाचकस्यैवाख्या- 
त. तान्तपदस्यापूर्वगमकत्वं न द्रव्यादिपदस्येति सिद्धम्‌॥ 
गरं जन्वेवं भवतु भावनावाचकस्याख्यातपदस्यापूर्वगमकत्वं, भवतु च भावनः 
ए याख्यातसामान्यार्थः, तथापि 'सोमेन यजेत, हिरण्यमात्रेयाय ददाति, दाक्षिणानि 
रा. जुहोती' त्यादिषु वाक्येषु भावनावाचकस्याख्यातस्यैकत्वाद्धावनाया अप्येकत्वं युक्तम्‌। 
शाः न च धातुभेदाद्धावनाया भेद इति वाच्यम्‌। द्ातोर्भावनावाचकत्वाभावात्तस्य तद्धेदा- 
यय! प्रयोजकत्वादिति चेत्‌, अत्राभिधीयते- अस्तु तावदाख्यातस्यैव भावनावाचकत्व 
बी तच्चाख्यातं न प्रतिंधातुव्यक्त्येकव्यक्तिरूप भवति। न हि सर्वासां धातुव्यक्तीनामुप- 
खो, येंकाख्यातप्रत्ययव्यक्तिः श्रूयते। व्याकरणेनापि न धातुसमूहादेकाख्यातव्यक्ति्विहिता, 
मे) तस्माइहूनामाख्यातव्यक्तीनामेकैकधातुविशेषानुषक्ततवेनोत्पन्नाना भावनावाचकत्वाद्या- 
हि गदानहोमभावना: परस्परं भिद्यन्त इति भावनाभेदे तत्करणस्यापि भावार्थस्यापर्याय- ° 
पई शब्दान्तराद्भेदः स्पष्ठ एवेति सिद्धम्‌ | 


| mie se 


ही? अर्थसंग्रहः 
,ननु “समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहा 
` यजती'ति दर्शादिप्रकरणे पञ्च प्रयाजाः श्रूयन्ते, तत्र च पञ्चकृत्वः श्रुते यजतिपदे य 
'तिददातिजुहोत्यादिषु धतुभेदाभावात्तदनुषक्ताख्यातस्याप्यभेद 
ततश्चाख्यातैक्यप्रयक्त भावनैक्यमपि दुर्वारमिति चेन्न। यजतिपदा भ्यासाद्धावनाभ्रेर 
स्वीकर्तव्यत्वात्‌। तस्मात्करणभेदः। अन्यथा कमैंकत्वेऽ भ्यासो निरर्थकः स्यात्‌। तस्र 
विशेषपुनःशुतिरूपयजतिपदाभ्यासात्कर्मभेदः सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः। 
ननु "तिस्र आहुती जुहोतीत्यत्र जुहोतीत्याख्यातं 'समिधो यजती' त्यादिवत्नाभ्यो 
जाम्नातं किन्तु सकृदेव, ततश्च भावनैक्येन कर्मैक्यमेवेति चेत्‌, अत्र वक्तव्य 
'किमिदमाख्यातं पदान्तरान्वयनिरपेक्षस्व॑रूपं सदेव भावनैक्ये ग्रमाणमुत पदान्तरार 
यसापेक्षस्वरूपम्‌? नाद्यः; पदमात्रस्य वाक्यांशरूपस्य स्मारकत्वेन वाक्यकार्यरूप 
'तिजनकत्वासम्भवात्‌। न द्वितीयः; त्रित्वसंख्या विशेषितेनाख्यातेन कर्मबहुत्वावगमाइ 
वनाबहुत्वावगमे तस्य भावनैक्ये प्रमाणत्वाभावात्‌। तस्मात्‌ पदाभ्यासाभावेऽपि जुहो 
होमे त्रित्वसंख्यान्वयात्‌ परस्परं त्रयो होमा भिद्यन्त इति भावनागांत्रित्वमेवेति सिद्ध 


ननु 'अथैष ज्योतिरथैष विश्वज्योतिरथैष सर्वज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेते _ 


हि प्रकृतं ज्योतिष्टोममेष ज्योतिरित्यादिना5नूद्य तस्मिन्सहस्रदक्षिणादानलक्षणो गु 
विधीयत इति नात्र कर्मभेदेन भूवनाभेद इति चेन्न, प्रकृतस्य ज्योतिष्टोमस्याथेत्म 
विच्छेदात्‌। ततश्च ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रूयमाणानामपि त्रयाणां यागानां ज्योतिष्टोमसंग 
पेक्षया पृथक्सं्ञात्रयकरणाज्ज्योतिष्टोमाद्धन्नसंज्ञावशादेव त्रयाणां च परस्परं १ 
इति भावनानां भिन्नत्वमिति सिद्धम्‌। 
ननु "तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिन'मिति। 
श्रूयते। तत्र च घनीभूतः पयःपिण्ड आमिंक्षा। जलं वाजिनम्‌। तथा चामिक्षाद्रव्यभार 
ये विशवेदेवास्तान्वाजिभ्य इत्यनेनानूद्य तत्र वाजिनद्रव्यरूपो गुणो विधीयते। वाजोऽ# 
मामिक्षारूपमेषामस्तीति तदुत्पत्ते:। तच्च द्रव्यमामिक्षाद्रव्येण सह समुच्चीयतां विकंल्य 
वेति चेत्‌। न। वैश्वदेवयागस्य पूर्वमेवामिक्षारूपगुणावरुद्धतवेन तत्र वाजिनगुणस्य प्रवेश 
योगात्‌। न हि ब्रीहियवयोरिव वाजिनामिक्षयोर्विकल्प;। समशिष्टत्वाभावात्‌। आमिक्षा 
गुणस्तु वैश्वदेवयागस्थोत्पत्तिवाक्य एव शिष्यते विधीयत इत्युत्पत्तिशिष्ट:। वाजिनगुर्णा 
त्ने कमणि विधिः कल्प्यत इत्युत्पन्नशिष्ट: । उत्पत्तिशिष्टोत्पन्नशिष्टयोर्मध्य उत्पि 
क कर्मोत्यत्तिकाल एव तदङ्गत्वेन प्रमितत्त्वात्‌ प्रबल: उत्पन्नशिष्टस्तु तदनन्तर प्री 
"उप दिलस्विदत्वेन दुर्वलत्वाचत्र प्रवेशमलभमानो वाजिशब्दार्थस्य देवतान्तरत्वमाप 


तढैदत्डकमान्दिरे प्रदिशति तस्माद्‌ 
जेट इति नदर इवयदेवतालक्षणस्य रूपस्य भेदात्कर्मभेदेन भावर 
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ननु “उपसद्धिश्वरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोतीत्यत्र हि न कर्मान्तर भावनाया विधिः, 
कतु तत्र मासरूपो गुणो विधीयते प्राप्तत्वादिति चेत्‌। न, वाक्य- 
क्षेदप्रसज्ञात] तथा हि--किं तदनुवादेन मास एवं विधीयते किमुतोपसदो$पि? न 
प्रथमः। उपसदामपि नित्याग्निहोत्रे5 प्राप्तानां त्वन्मते विधेयत्वात्‌। नापि द्वितीयः। 
पे कर्मणि मासोपसदरूपानेकगुणविधाने वाक्यभेदस्य दुर्वारत्वात्‌। स चाष्टदोषदुष्टः। 
दोषांश्वोपरिष्टात्‌ प्रदर्शयिष्यामः । तस्मादपूर्वकर्मविधायकात्कुण्डपायिनामयनरूपात्म- 
करणान्तरान्नित्याग्निहोत्रथर्मकं तन्नामकं च कर्मन्तिरमन्र विधीयत इति कर्मान्तर भावना 
सिद्धा। तथा च--शब्दान्तराभ्याससंख्यासंज्ञागुणभेदप्रकरणान्तरः कर्मभेदोऽपि द्वितीया- 
ध्यायस्याथों मूले भावनाग्रदर्शनेनैव सूचितो वेदितव्यः। अग्ने वोत्पत्तिविधिनिरूपणेन 
स ध्वनितोऽ स्माभिस्त्वत्रैव निरूपितः। तस्मात्‌ स्वर्गमुद्दिश्य तत्साधनत्वेन स्वर्गकाम- 
विधिर्यागादिकं विधत्ते। ततश्च तादृशवेदस्य धर्मादौ प्रामाण्यं निरवग्रहमुपपन्नमिति सर्व 
निरवद्यम्‌। = क 
- तस्य च वेदरूपग्रमाणस्य प्रमेयोऽर्थस्रिविध इति प्रसङ्गाच्चिन्त्यते--क्रत्वर्थः पुरुषार्थ 


- उभयार्थश्चेति। तत्र प्रयाजादि प्रोक्षणादिश्च केवलं क्रत्वर्थः। फलं यागादिरूपं तत्करणं ` 


च पुरुषार्थः, यथा स्वर्गादिरदर्शपूर्णमासादिश्च। दध्यादि तूभयार्थं ‘दध्ना जुहोती'ति 
फलासंयुक्तवाक्येन तस्य क्रत्वर्थत्वावगमात्‌, 'दध्ने्रियकामस्य जुहुया' दिति फलसंयो- 


गपरवाक्येन पुरुषार्थत्वावगमाच्च। एकस्य तूभयार्थत्वे विनियोगजकप्रमाणभेदस्य निया- - 


मकत्वात्‌। तथा चोक्तम्‌--'एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्व'मिति। किञ्ज क्रत्वथें प्रयाजादौ 
क्रतुः प्रयोजकः, पुरुषार्थे च दर्शादौ फलं, प्रयोजकत्वं चानुष्ठापकत्वम्‌। तथा च 
विधिर्यदर्थं यदनुष्ठापयति स तत्र प्रयोजकः। यथा दर्शादिविधिः स्वर्गार्थं दर्शादि- 
कमनुष्ठापयतीति स्वर्गादिर्दर्शादौ प्रयोजकः। यथा च प्रयाजादिविधिः प्रयाजादीन्दर्शाद्य- 


्थमनुष्ठापयतीति दर्शादिः प्रयाजादिषु प्रयोजको दध्यानयनविधिश्च दध्यानयनमामि- - 


क्षार्थमनुष्ठापयत्यामिक्षा दध्यानयने प्रयोजिका। वाजिनं तु दध्यानयनानुष्ठानेनामिक्षायां 


जायमानायामनुनिष्पाद्यमानत्वान्मधुररसस्य चामिक्षायामेव विशेषेणोपल भ्यमानत्वान्न 
दध्यानयने प्रयोजकमित्यादिका चतुर्था्यायार्थचिन्ता स्वयमूहितब्या। 


अर्थबोधिनी-_किसी भावना के साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता--ये तीन अंश 


होने आवश्यक होते हैं। जहाँ तक.आर्थी भावना के साध्य का प्रश्न है? आर्थी भावना का . 


साध्य स्वर्ग आदि फल है। यद्यपि आर्थी भावना के प्रभाव से पुरुष प्रथमतः लाग को निष्पन्न 


' करता है और यागानुष्ठान के पश्चातु कालान्तर में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार . 
भै है, फिर भी आर्थी 


आर्थी भावनां एवं स्वर्ग की प्राप्ति में काल का व्यवधान पड़ जाता 


इसलिये कि स्वर्ग इष्ट है, याग इष्ट नही! 
उसे अपना इष्ट--स्वर्ग प्राप्त हो सके। 


भावना का साध्य स्वर्ग ही माना जाता है। यह इस 
याग का सम्पादन तो पुरुष इसलिये करता है कि उ 


४२ अर्थसंग्रहः - 
याग की जटिल प्रक्रिया एवं व्यय उसे अभीष्ट नहीं हो सकते। वस्तुतः पुरुष को स्वर्ग है 
अभीष्ट होता है, इसलिये उसे ही पुरुषनिष्ठ आर्थी भावना का भाव्य या साध्य माना : 
चाहिए! स्वर्ग उत्पन्न नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग पूर्व से ही विद्यमान रहता है। हा, ' निषेध 
यहाँ स्वर्ग-भावना का अर्थ स्वर्गप्राप्ति या स्वर्ग-सुखप्राप्ति होगा | 
आर्थीभावना के साध्य ( स्वर्ग ) का साधन यागादि है। वेदविधियों से ज्ञात होता है, अपौ 
क्रि याग आदि के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे यजेत स्वर्गकामः इस पाँच 
विधिवाक्य से ज्ञात होता है कि याग करे से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार स्वर्ग आरि. मन्त्र, 
साध्य का साधन याग माना जाता है। याग के अनुष्ठान होते ही स्वर्ग की प्राप्ति विल ` 
नहीं हो जाती; अपितु याग के अनुष्ठान एवं स्वर्गप्राप्ति में काल का व्यवधान रहता है। प्रामा 
अतएव यागानुछान एवं स्वर्गप्राप्ति को सम्बद्ध करने के लिये 'अपूर्व' की कल्पना की गई मुपप 
है। याग का अनुष्ठान हो चुकने पर अनुष्ठाता पुरुष में 'अपूर्व' की उत्पत्ति होती है। उसी क्षणः 
अपूर्व के प्रभाव से मरण के पश्चात्‌ पुरुष को स्वर्ग की प्राप्ति होती मानी जाती है। | यापौ 
यद्यपि यह कहा जा चुका है कि याग आदि साधन के द्वारा साध्य-स्वर्ग को सिद्ध 
करे, फिर भी आकाज्ञा यह होती है कि यागादि के द्वारा “किस प्रकार” साध्य की प्रापि 
करे। इसी आकाङ्घा को 'इतिकर्तव्यताकाज्ञ” कहते है। इस 'किस प्रकार” रूप प्रश्न का ज 
उत्तर है--प्रयाज आदि अङ्गसमूह के अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करे! आशय यह ह. इति 
कि याग ( दर्शपूर्णमास ) के सम्पादन के लिये म्रयाज, अनुयाज आदि अङ्गभूत क्रियाओं रिम 
का भी अनुष्ठान होना आवश्यक है। दर्शपूर्णमास मुख्य याग है एवं इन यागों की अङ्गभूत ' बेद 
क्रियायें प्रयाज आदि हैं प्रयाज आदि के द्वारा अङ्गभूत क्रियाओं का अनुष्ठान करने से जब 
पूरा याग पूर्ण रूप से अपनी अङ्गक्रियाओं सहित अनुष्ठित हो जायेगा तभी याग से स्वा नहीँ 
की प्राप्ति होगी; अन्यथा नहीं। इसलिये कर्थंभावाकाङ्का होने पर प्रयाज आदि अङ्गसमूह के वेद 
द्वारा सम्पादन करने की बात कही गई। प्रयाजादि” पद में 'आदि' पद का प्रयोग प्रया. सक 
के अतिरिक्त अनुयाज एवं अन्य अङ्गभूत क्रियाओं को उद्देश्य करके किया गया है की 
प्रसङ्ग--'अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र की व्याख्या में अन्य सभी पदों की व्याख्या कले अर्थ 
के पश्चत्‌ ग्रन्थकार ने धर्म का लक्षण किया है। लक्षण इस प्रकार है-- ह 
यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्य: प्रयोजनवदर्थो धर्मः। पुनः सच वस 
a ८: स्वर्गकाम:”” से लेकर अभी तक उसी याग या धर्म के विषय में 'अ 
इः दे मन भी उसी का अंश था। धर्मलक्षण में वेदप्रतिपाद्यः पद में आगे 
a १ लक्षण एवं विभागों पर अब विचार किया जा रहा है-- 


oe IN SON मम 
१ देखिये_विभागसंख्या-३६ | मित 
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बु ड 
१२. वेदस्य लक्षणं विभागाश्च 
अथ को वेद इति चेदुच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। स च विधिमन्त्रनामधेय- 


निषेधार्थवादभेदात्‌ पञ्चविधः। 

अर्थ--अब यदि यह प्रश्न किया जाय कि वेद किसे कहते हैं, तो उत्तर यह है कि 
अपौरुषेयं वाक्यं वेदः ( अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं ) यह वेद का लक्षण है। वेद 
पाँच प्रकार का होता है अर्थात्‌ वेद के पाँच विभाग हैं, वे इस प्रकार है--१. विधि, २. 
म्न, ३. नामधेय, ४. निषेध और ५. अर्थवाद। 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-तदेवं सामान्यतः प्रयोजनवदर्थावबोधकत्वेन वेदस्य धर्मे 
प्रामाण्यं धर्मविधायकत्वप्रदर्शनेन चोपपाद्येदानीं तस्य विध्यादिरूपवि भागेन तत्र प्रामाण्य- 

मुपपादयितुं तल्लक्षणं पृच्छति--अथेति। उत्तरं प्रतिजानीते--उच्यत इति। तत्र सामान्यल- 

क्षणमाह--अपौरुषेयं वाक्यमिति। वेद इति लक्ष्यनिर्देश:। तत्र भारतादावतिव्याप्तिवारणा- 
यापौरुषेयमिति विशेषणम्‌। आत्मादौ तद्दोषवारणाय वाक्यमिति विशेष्यम्‌। प्रमाणा- 
न्रेणार्थमुपलभ्य विनिर्मितत्वं पौरुषेयत्वं तद्भन्नवाक्यत्वमिति फलितम्‌। ईश्वरो वेदमपि 
्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचयति। तस्मात्कथं वेदस्य पौरुषेयाद्मननत्वम्‌? न हि वेदं 
परमेश्वरस्तदर्थ प्रमाणान्तरेणोपलभ्य विरचयति। वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययन- 
त्वदर्तमानवेदाध्ययनवदित्यनुमानेन वेदुस्यापौरुषेयत्वसाधनात्‌। 'यः कल्पः स कल्पपूर्वक' 
इति न्यायेन संसारस्यानादित्वात्‌-परमेश्वरस्य च सर्वज्ञत्वात्परमेश्वरो गतकल्पीय वेदम- 
स्मिन्कल्पे स्मृत्वोपदिशतीत्येतावन्मात्रेणोपपत्तौ वेदपौरुषेयत्वस्यानौचित्याच्चेति भावः। 
वेदं विभजते--स चेत्यादिना! 

अर्थबोधिनी--वेद अपौरुषेय वाक्य होता है। मीमांसादर्शन के अनुसार वेद पुरुषकृत ' 


' नहीं है। महाभारत आदि अन्थों को व्यास आदि पुरुषों ने लिखा है, किन्तु वेद को नहीं 


वेद तो ऐसा महावाक्य है, जो अनादि है। मीमांसा ईश्वर को वेद का कर्त्ता नहीं मान 
सकती। एक तो मीमांसा निरीश्वर दर्शन है, ईश्वर की सत्ता उसे स्वीकार ही नहीं। जब ईश्वर 
की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती तो वह ( ईश्वर ) उसका रचयिता हो ही कैसे सकता है? 
अर्थसंग्रहकार जैसे सेश्वर मीमांसक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हुये भी वेद को 
अपौरुषेय मानते हैं। ईश्वर भी पुरुष-पुरुषत्तम है; यदि उसे वेद का रचयिता मान लिया 


' जायेगा, तो वह ( वेद ) पौरुषेय हो जायेगा। यद्यपि परमाणु, काल, आत्मा आदि अनेक 


वसतुयें अपौरुषेय हैं, किन्तु वे वाक्य नहीं; जबकि वेद वाक्यरूप है। अतएव वेद को 


' 'अपौरुषेय वाक्य’ कहा गया है। 


मीमांसा या कर्मकाण्ड की दृष्टि से वेद के पाँच भाग किये पे ये पाँच हैं-विधि, 
मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवादा अर्थसंग्रह ग्रन्थ के शेष भाग में इन्हीं पाच का विवरण 
मिलता है। 


| Eo 
अर्थसंग्रहः | 

वेद के उस अंश को विधि कहते हैं, जो अलौकिक विषयों पर प्रकाश डाले! 

कहे. अधिं हात्‌ स्वर्गकामः यह एक विधि या विधिवाकय है, बोकि य 

स्वर्गफल वाले 'अग्निहो नामक हवन का विधान किया. गया है। 'अग्निहोत्र' हवने 

स्वर्ग के प्राप्त होने का नियम लोक में सर्वथा अज्ञात है। इस प्रकार के हवन के विधा 

के कारण प्रकृत वाक्य विधिवाक्य कहा जाता है। वेद के उस अंश को मन्त्र कहा जत ¦ 

है, जिनका पाठ यागानुष्ठानकाल में याग में प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों का स्मण अर्थवा 
कराने के लिये किया जायी है एवं 

. “नामधेयः याग के नाम को कहते हैं। जैसे 'उद्गिद एक यागविशेष का नाम है, किया 

अतएव 'उद्धिद' यागनामधेय या “नामधेय' हुआ। वस्तुतः जन किसी शब्द का.कीई दू | 
अर्थ हो रहा हो, किन्तु कारणवश उस शब्द को उस अर्थ में प्रयुक्त न मानकर मे. ' 
यागविशेष का नाम अर्थात्‌ 'यागनामधेय' नाम लिया जाता है, तब उस शब्द के याद्श 

` “नामधेय' कहते हैं। उदाहरण के लिये 'उद्धिद्‌' शब्द का अर्थ भूमि के खोदने का साधां इति 
( फावड़ा या कुदाल) भी होता है, किन्तु कारणवश--जैसाकि नामधेय प्रकरण १ 
-दिखलाया जायेगा--उद्धिद शब्द का अर्थ फावड़ा या कुदाल आदि न लेकर ए 
“विशेष याग' ले लिया जाता है। ऐसी स्थितिं में 'उद्धिद्‌ नामधेय हो जाता है।। विधि 

निषेधवाक्य ऐसे वावयों को कहते है, जो पुरुष को अनर्थकारी क्रियाओं को करने विधाः 
रेकते है", जैसे--न कललं भक्षयेत्‌ अर्थात्‌ विषाक्त मांस को न खाय। जिस प्रका हर 
विधिवाक्य पुरुष को इष्ट कर्म में प्रवृत्त करते हैं, उसी तरह निषेधवाक्य पुरुष को आनि स्की 
कर्म करने से निवृत्त करते हैं। ; ह्य 
विधिवाक्यों के द्वार विहित कमों के प्रशंसक एवं निषेधवाक्यो के द्वारा निषिद्ध कां 
के निन्दक वाक्यो को 'अर्थवाद' कहते हैं।' अर्थवाद वाक्यों को सुनकर व्यक्ति विहि 
कर्मों के अनुष्ठान मं प्रवृत्त हो जाता है एवं निन्दित कर्मों को करने से निवृत्त हो जाता है तमि 
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प्रस्तावना समाप्त विधः 

७ ग्ने 

| | . विधि 

१. तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः। | ( विभागसंख्या-१३ हः 
२. प्रयोगसमवेतार्थस्मारका. मन्त्रा । ( विभागसंख्या-६१. 
३. देखिये-विभागसंख्या-६७ . > 
४. पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेध:। _( विभागसंख्या-७५) . 
५. प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवांदः। : ( विभागसंख्या-८६। 


(ख) डु 


प्रसङ्ग -यहाँ से लेकर ग्रन्थ के अन्त तक वेद के विधि, मन्त्र, नामधेयं, निषेध एवं 


है एवं अन्थ में इसका विस्तार दूसरों की अपेक्षा अधिक है। सर्वप्रथम विधि पर विचार 

.. किया जा रहा है-- 
है ः १३. विधिलक्षणम्‌ 

तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः। स च तादृशप्रयोजनवदर्थविधानेनार्थवान्‌ 
| यादूशं चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते। यथा ' अग्निहोत्रं जुहुयात्‌. स्वर्गकामः' 
7 इति विधिर्मानान्तरेणाप्राप्तं स्वर्गप्रयोजनवद्धोमं विधत्ते। अग्निहोत्रहोमेन स्वर्ग भावते- 
१ दिति वाक्यार्थबोधः। 

अर्थ--वेद का जो भाग आज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है, उसे विधि कहा जाता है। 


| विधि की यही सार्थकता है कि जो सप्रयोजन अर्थ अन्य प्रमाणों से अज्ञात रहता है, उसका _ 


३ विधान विधि करती है। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः यह एक विधि 
वाले स्वर्गफलक याग का विधान करती है। उक्त विधिवाक्य का अर्थबोध अग्निहोत्रहोमेन 
स्वर्ग भावयेत्‌ इस रूप में होता है। इसका अर्थ--'अग्निहोत्र' नामक याग से स्वर्ग की 
है सम्पन्न ( प्राप्त ) करे--है। 

मीमासार्थसंग्रहकौमुदी- तत्र विधिं लक्षयति--तत्रेत्यादिना। तत्र पञ्चविधेषु वेदभागेषु 

मध्य इत्यर्थः। अज्ञातेति। अज्ञातस्य प्रयोजनवतोऽर्थस्य यागादिनामकस्य ज्ञापकत्वं विधि- 
त्वमित्र्थः। तदेवाह--स चेत्यादिना। स विधिर्यादृशं प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं भवति तादृशमर्थ 

| विधत्ते, तेन चाज्ञातप्रयोजनवदर्थविधानेनार्थवानिति योजना। तत्रोदाहरणमाह- यथा 

गिहोत्रमिति। गुणविधिस्तु मानान्तरेणाग्रप्तं गुणमात्रं विधत्ते। 

अर्थबोधिनी--वेद के पाँच भागों में से जो अज्ञात पदार्थ का ज्ञान कराता है, वह 

* विधि कहलाता है। विधि जिस अज्ञात अर्थ ( विषय ) का ज्ञान कराती है, उसका ज्ञान 


१. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता॥ 


| इष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स बेद:। 
10 2 क ( ऐतरेयब्राह्मण पर सायणभाष्य ) 


| अर्थवाद--इन पाँच प्रभेदों पर विस्तार से विचार किया जायेगा। विधि वेद का प्रथम प्रभेद = 


है। यह विधि स्वर्गफलक याग का विधान करंती है अर्थात्‌ अन्य प्रमाणों से न ज्ञात होने ` 


| 9 
| ४६ अर्थसंग्रहः । 
| में नहीं होता; है। पुनश्च, विधि 
स्वयं में पर्यवसित नहीं होता; अपितु उसका कुछ प्रयोजन रहता , विधि अञ, जुहोति 
विषय का केवल ज्ञान ही नहीं कराती है; अपितु विधान भी करती है अर्थात्‌ क्रियाविशा दा 
के सम्पादन का विधान करती है; अतएव अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः इस कर, ३ 
के लक्षण के पश्चात्‌ विधि के स्वरूप पर विचार करते हुए ग्रन्थकार ने विधि के विशेष्षा करो उदे 
केरूपमें र्थविधानेनार्थवान्‌ पदों का प्रयोग किया हैं। यहाँ प्रयोजनका ती 
पद के द्वारा ज्ञान के स्वयं में पर्यवसान होने का निवारण एवं “विधानेन पद के द्र त 
अज्ञातार्थज्ञापनमात्र का निवारण करके अप्रवृत्तप्रवर्तन का भी ग्रहण किया गया है। | बी 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌. स्वर्गकामः यह विधिवाक्य है, क्योंकि शब्दप्रमाणरूप वेद दे| (दधि र 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से अग्निहोत्र का ज्ञान नहीं होता। अग्निहोत्र हे ५ 
सम्पादन का फल स्वर्गप्राप्ति है, अतएव अग्निहोत्र प्रयोजनवान्‌ अर्थ! हुआ। विधि बै. सक 
यही विशेषता है कि वह ऐसे अर्थ ( विषय ) का विधान करे, जिसका कुछ प्रयोजन 


(फल ) हो और जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि अन्य किसी भी प्रमाण का विषय न हे, i हु 
अपितु केवल प्रासङ्गिक वेदंवाक्य का ही विषय हो। Fe 


अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इस विधिवाक्य का मीमांसकदृष्ट्या स्पष्ट अर्थ शू ढोल 
` प्रकार हुआ--अग्निहोत्रहोमेन स्वर्ग भावयेत्‌। मीमांसा के अनुसार विधिवाक्य में भाव 
रहती है। भावना कें पूर्वोक्त साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता--ये तीन अंश होते है 
"साधन एवं इतिकर्तव्यता सामान्य एवं विशेष अथवा समस्त एवं व्यस्तभेद से भिन्न हो) 
पर भी समान ही हैं इस प्रकार वस्तुतः भावना के दो मुख्य अंश--साधन एवं साध्य हुे 
तृतीया विभक्ति के द्वारा साधन एवं द्वितीया विभक्ति के द्वारा साध्य का बोध होता है 
भावना का स्पष्ट बोध होने के लिये प्रत्येक विधिवाक्य के साधन एवं साध्य अंशों क 
स्पष्ट होना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये यहाँ पर अग्निहोत्रं जुहुयात्‌' स्वर्गकाम 
वाक्य का अर्थबोध अग्निहोत्रहोमेन स्वर्ग भावयेत्‌-रूप में हुआ। यहाँ 'अग्निहोत्रहोम  ! 
पद तृतीया और स्वर्ग' पद द्वितीया विभक्ति में है। विधान 
अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः यह विधि होमक्रिया का विधान करती है; अत 
उत्पत्ति-विधि है। उक्त विवरण उत्पत्ति-विधि को दृष्टि में रखकर किया गया है। ॥ 
_ असङ्घ कुळ ऐसी विधियाँ होती हैं, जिनमें होम आदि क्रियाओं का विधान न 
होता, अपितु केवल क्रिया के अङ्गयूत पदों का विधान होता है। क्रिया का ग्रहण कि 
दूसरी विबि से हो जाता है। ऐरी विधि को गुणविधि कहते हैं। अब ग्रन्थकार इसी गु गयोर 
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/ इत्यत्र होमस्य 'अग्निहोत्रे जुहुयात्‌' इत्यनेन प्राप्तत्वाद्धोमोद्देशेन दधिमात्रविधान 

अर्थ जहाँ पर कर्म का विधान अन्य प्रमाण से हुआ रहता है, वहाँ पर विधि कर्म 

को उद्देश्य करके गुणमात्र का विधान करती है अर्थात्‌ अङ्गभूत द्रव्य या देवता का विधान 

करती है। उदाहरण के लिये दध्ना जुहोति इस विधिस्थल में होम का विधान अग्निहोत्र 

ुहुयात्‌ इस वाक्य से होने के कारण 'होम' को उद्देश्य करके दधिमात्र का विधान किया 

जाता है। दध्ना जुहोति का मीमांसा की भाषा में अर्थ हुआ--दध्ना होमं भावयेत्‌ अर्थात्‌ 
धि के द्वारा होम का सम्पादन करे"! 


ीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--प्रधानकर्मणस्तु मानान्तरेण प्राप्तस्यानुवाद एवेत्याह. 
यत्र कर्मेत्यादिना। 
अर्थबोधिनी--दध्ना जुहोति गुणविधि है। इसमें केवल 'दधि' का विधान किया 


गया है। जुहोति अंश तो अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इस विधि से पूर्व ही प्राप्त हो 


चुका है, अत: होम का यहाँ पर अनुवादमात्र है। जुहोति का अर्थ-- होम' मुख्य है, उसी, 
को लक्ष्य में रखकर उसके अङ्गभूत दधि का विधान दध्ना जुहोति इस विधि के द्वारा किया 


' गया हे। विधि होने के कारण इसमें भी भावना विद्यमान है। भावना तथा उसके साध्य एवं 


' साधनसंज्ञक अंशों को स्पष्ट करने के लिये दध्ना जुहोति का मीमांसादर्शनसम्मत अर्थ 


¦ दष्ना होमं भावयेत्‌ हुआ। ‘दध्ना’ तृतीया विभक्ति में होने के कारण होमक्रिया का साधन 


'दधि' हुआ और साधन सदैव गुण या गौण रहता है; अतएव दधिरूप गुण का विधान 
होने के कारण दध्ना जुहोति इस विधि को गुणविधि कहा गया। होम साध्य होने के कारण 


। द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। 


प्रसङ्ग--कुछ ऐसी भी विधियाँ होती हैं, जिनके द्वारा गुण या कर्म का एक साथ 


। विधान होता है। ऐसी त्रिधियो के द्वारा गुण एवं कर्म का विधान अलग-अलग न होकर 


| 


विशेषण एवं विशेष्य के रूप में होता है। विधान कर्म का विशेषण बनता है। ऐसी विधि 


¦ को गुणविशिष्ट विधि कहते हैं। इसी प्रकार की गुणविधि का निरूपण अब किया जा 


रहा है-- 
१५. विशिष्टविधेः स्वरूपम्‌ य 
यत्र तूभयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते, यथा “सोमेन यजेत' इत्यत्र सोमया- 
गयोरप्राप्तत्वात्‌ सोमविशिष्टयागविधानम्‌। सोमपदे मत्वर्थलक्षणया सोमवता यागेनेष्ट 


भावयेदिति वाक्यार्थबोधः। 0 


अर्थ जहाँ पर कर्म और गुण दोनों के दोनों प्रमाणान्तर से अग्राप्त रहते हैं, वहाँ 


। ब्रा 
उ. करती है। जैसे सोमेन यजेत इस विधिस्थल में “सोम | 
विधि गुणविशिष्ट कर्म का विधान ` । र | रो 
( गुण) और व्याग? ( कर्म ) दोनों प्रमाणान्तर से अप्राप्त रहते हैं। इसलिये सोम-विशि | विशा 
किया जाता है। “सोम' पद में मत्वर्थलक्षणा मानकर “सोमेन यजेत का | रक 


का विधान किय मगर 
मस की भाषा में सोमवता यागेनेष्ट भावयेत्‌ अर्थात्‌ सोमयुक्त याग से स्वर्ग का | दधि क 
ह 


सम्पादन करे यह स्पष्ट अर्थ होता है। i | 
ममांसार्थसंग्रहकौमुदी __उभयमिति। -शेषशेषिलक्षणमु त्यर्थः । ष्टमिति| न 'याग 
शेषविशिष्ट शेषिणमित्यर्थः। तत्रोदाहरणमाह--यथा सोमेन यजेतेति। ननु सोमरूपस्थैद 2 - 
यागस्यात्र विधिरस्तु किं सोमस्य द्रव्यत्वेन यागत्वासम्भवार। वाक्‍य में 
सोमपदे मत्वर्थलक्षणास्वीकारेण विशिष्टस्वैव विद --सोमपदे इत्यालि।| का अर्थ 
अर्थबोधिनी--सोमेन यजेत गुणविशिष्ट विधि है, जबकि दध्ना जुहोति केव, लेकर अ 
गुणविधि। गुणविधि में केवल 'गुण' का विधान होता है और होम आदि क्रिया की प्रापि भी किस 
किसी वैदिक वाक्य ( विधि ) द्वार पहिले से ही हुई रहती है। उदाहरण के लिए दण प्रवृ 
जुहोति में केवल दधिरूप गुण का विधान होता है और होम की प्राप्ति अग्निहोत्र जुहु अथवा ' 
स्वर्गकामः इस विधि से पूर्व से ही हुई रहती है। गुणविशिष्ट विधि इससे भिन्न ह| योग कः 
गुणविशिष्ट विधि के पूर्व ऐसी कोई विधि नहीं मिलती, जिससे होम ( क्रिया ) का या गुप, यह अ 
का विधान हुआ रहता हो; अतंएव गुण के विधान के साथ ही साथ होम ( क्रिया ) ३ Fri 
विधान का भार भी इसी विधि पर पड़ता है। करते है 
किन्तु मीमांसक यह मानने को तैयार नहीं कि एक ही विधि के द्वारा गुण एवं ब्रिय | 
दोनों का अलग-अलग विधान होता है। एक ही काल में एक वाक्य के द्वारा दो पदा न 
के विधान नहीं हो सकते। अतएव मीमांसक एक उपाय का आश्रय लेता है, जिसके द्वा विधान 
अभिप्रेत दोनों पदार्थों का विधान हो भी जाय और पदार्थों के विधान से होने वाले दोष ते. 
भी बचा जा सके। उपाय यह है कि मीमांसर्क ऐसे स्थलों में विधान तो केवल एई के 
पदार्थ--होम आदि मुख्य याग--का मानंता है, हाँ गुण को क्रिया का विशेषण मान लेव. क 
है। इस प्रकार विशेष्यभूत क्रिया के विधान के अन्तर्गत एक शब्द-शक्तिविशेष है, जिस कमा है 
। नाम लक्षण है। लक्षणा शक्ति शब्द में होती है। प्रकृत स्थल में लक्षणा से प्राप्त मुप 
प्रत्यय का अभिप्राय “वान्‌' अर्थात्‌ “वाला' है। | मी 
इस प्रकार सोमेन यजेत का मीमांसाभिमत अर्थ होगा--सोमवता यागेन हॉ. क 
भावयेत्‌ अर्थात्‌ सोमयुक्त याग से स्वर्ग का सम्पादन करे। स्पष्ट है कि यहाँ केवल क स्वार्था: 
का विधान है। ध्यान रहे, यहाँ द्वितीया होने पर 'इष्ट' का विधान नहीं है, क्योंकि ई४ ---- 
रप्ति याग द्वारा होगी। अतएव याग ही विहित है। 'यागेन' का विशेषण “सोमवार. ९. 
विशेषण विशोष्य से पृथक्‌ नहीं होता! सोम गुण है, जो कि 'मतुप प्रत्यय के योग से 


उ 
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म के रूप में आता है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि याग सोमरूप गुण 
शा | ते विशिष्ट है। इसलिये इस विधि को गुणविशिष्ट विधि अर्थात्‌ गुणविशिष्ट कर्मविधि कहते 
क्ष! ह परकृत स्थल में इस विधि को हम 'सोमविशिष्टयाग' विधि या 'सोमगुणविशिष्टयाग' 
वा| विधि कह सकते हैं। 

| इस प्रकार सोमेन यजेत का मत्वर्थलक्षणा से सोमवता यागेनेष्ट भावयेत्‌ अर्थ लेने 
मति! से 'याग' एवं 'सोम' गुण दोनों का विधान भी हो गया; किन्तु दोनों का अलग-अलग 
स्वै विधान न होने के कारण कोई प्रतिपक्षी यह भी आपत्ति नहीं कर सकता है कि एक ही 
वार वाक्य में दो पदार्थों का विधान है। जैसा कि पहिले बताया गया है, लक्षणा द्वारा ही सोम 
दिना दा अर्थ 'सोमवत अर्थात्‌ 'सोमवान्‌ लिया गया है। यह इसलिये कि सोम का अर्थ 'सोम' 
केक लेकर अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। मुख्य क्रिया के विधान कें बिना गुण का विधान 
प्रात भी किस क्रिया को लक्ष्य करके होगा? 
(दश प्रकृत स्थल की लक्षणा को 'उपादान' लक्षणा करते हैं। “भाले प्रवेश कर रहे हैं” 
ह्‌ अथवा 'लाठियाँ प्रवेश कर रही है' यहाँ उपादान लक्षणा से 'वान्‌ अर्थात्‌ 'वाले' अर्थ का 
भन्न है योग करके 'भाले वाले पुरुष प्रवेश कर रहे है' तथा “लाठी वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं” 
या गु" यह अर्थ होगा।' इसी प्रकार 'सोम' का अर्थ भी “सोमवान्‌' होगा। 
ग) प्रसङ्ग--अब ग्रन्थकार प्रकृत स्थल में वाक्यभेद नामक दोष के होने का खण्डन 

करते हैं-- 


kt Be १६. वाक्यभेदापत्ेर्निराकरणम्‌ 
पदा नचोभयविधाने वाक्यभेदः, प्रत्येकमुभयस्याविधानात्‌, किन्तु विशिष्टस्यैकस्यैव 
सी विधानात्‌। 


लए अर्थ--यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही विधि-से-सोम और याग दोनों 

नेत, फै विधान मानने पर “वाक्यभेद' संज्ञक दोष आनन होता है। यह इसलिये कि दोनों. का 

'  मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-ननु शेषशेषिलक्षणस्यो भयपदार्थस्य विधाने वाक्यभेदः 

न इ. स्यादेव न च स इष्ट इति वाच्यम्‌। यत्र वाक्य । तथा हि-- 

ल '्रीहिभिर्यजेत यवैवे'त्यत्न। तत्र च प्रथमप्रयोगे ब्रीह्ननुष्ठाने यवशास्तनप्रामाण्यस्य 

च स्वीकारो 
स्वा्थनुष्ठापकत्वरूपस्य परित्यागः । स्वार्थननुष्ठापकत्वरूपस्याप्रा मा ल 


ष्ट 

ता ही. १. 'कुन्ता: प्रविशन्तः? 'यष्टय: प्रविशन्ति’ इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशसिद्धयर्थ ह. ० 

से व पुरुषा आक्षिप्यन्ते। तत उपादानेयं लक्षणा  ( काव्यप्रकाश-द्वितीय उल्लासः १० 
अर्थ०--४ - 


। अलग-अलग विधान ही नहीं हुआ है, किन्तु विशेषणयुक्त एक क्रियामात्र का ही विधान _ 


gr rvs 
। र 


अर्थसंग्रहः | 
MO | 
दितीयप्रयोगे यवाजुष्ठाने तु पूर्वपरित्यक्तस्य यवशास्त्रप्रामाण्यस्य स्वीका, 
क तदप्रामाण्यस्य परित्यागश्चेति यवशांखे चत्वारो दोषा नाना हेने 
यवानुष्ठाने ब्रीहिशास्रप्रामाण्यस्य स्वार्थानुष्ठापकत्वलक्षणस्य परित्याग, 
ल चाप्रामाण्यस्य स्वीकारः। ततो द्वितीयप्रयोगे व्रीह्वानुछ; हा 
तु ब्रीहिशाख्रप्रामाण्यस्य पूर्व परित्यक्तस्य स्वीकारः स्वीकृतस्य च तदप्रामाण्या -हा 
परित्यागशति ब्रीहिशाखे चत्वारो दोषा भवन्तीत्यष्टदोषदुद्टो विकल्पो यथा व्रीहियववाई 
प्रसिद्धस्तथाऽत्रापि स्यात्‌] र ॥ | दभ 
न च तददनरपीष्ट एवेति वाच्यम्‌। तत्र ब्रीहियवयोः पुरोडाशरूपैककार्यकारिके 
विकल्पस्येष्टत्वाद गत्यन्तराभावाच्च। प्रकृते तु गुणविधिमात्रस्वीकारेणाप्युपए 
नोभयविधिः साधुरित्याशङ्कय परिहरति-न चेत्यादिना। यद्वा- -ननु यागेनेष्टं भावयेत की 
च यागं भावयेदित्यावृत्त्योभयविधावावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यात्‌! तदा तु युगपते = 
यागेनेष्टं भावयेत्सोमेन यागं भावयेदित्युभयविधानं तदा तु विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्ग इत्याशहृ 
परिहरति--न चेत्यादिना। एकवाक्यस्य ्रत्येकमुभयपदार्थे व्यापार भेदेनो भयविधायकः 
वाक्यभेदो भवति तथाऽ्रास्वीकारादित्यर्थः। ननु विशेषस्योभयत्वे तद्विधायकवाक्याक से 
व्यापारभेदेतैव तद्विधायकत्वं सम्भवति नान्यथेति शाङ्कते-किन्त्विति। विशिष्टस्यैकरूहे सें 
विधेयस्यो भयत्वासिद्धेर्न व्यापार भेदेन तद्विधानं ततश्च न वाक्य भेदग्रसङ्ग इति परिहरि मान 
विशिष्टस्येति विशिष्टविधौ विशेषणविधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्य पृथगबि, रै 
यत्वादिति भावः । | 
अर्थबोधिनी--'सोमेन यजेत' इस विधिवाक्य के द्वारा सोमविशिष्ट याग का कि 
है। किसी भी व्यक्ति को आपाततः यह प्रतीत हो सकता है कि यहाँ 'वाक्यभेद' नामक >" 
है; किन्तु वस्तुतः यहाँ वाक्यभेद है ही नहीं। | 
वाक्यभेद ऐसे स्थानों पर हुआ माना जाता है, जहाँ एक ही वाकय से दो विधान छ 
जाते हँ। उदाहरण के लिए यदि सोमेन यजेत इस वाक्य का अर्थ सोमेन यागं भाव वि 
और यागेन इष्टं भावयेत्‌ इन दो वाक्यों के द्वारा लिया जाता तो यहाँ पर वाक्यभे पर 
एक ही वाक्य का दो वाक्यों में टूट जाना-होता। | कृ 
. अकृत स्थल में वाक्यभेद है ही नहीं। वस्तुत: यहाँ दो वस्तुओं का विधान है ही ई विष 
यहाँ विधान केवल याग का है-सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌। हाँ “याग कैसा १ भोर 
इसका स्पष्टीकरण “सोमवता' पद द्वारा किया गया है। 'सोमवता” पद याग का विशेष 
ध्यान रहे, यहाँ विधान सोम का नही है, 'सोमवत अर्थात्‌ “सोम वाले' का है अर्थात्‌ (सो 


। रूप 


- का है। जैसे राजपुरुषमानय वाक्य में उल्लिखित राजपुरुषम्‌ पद से 'पुरुष' का आँ पो 
` होता है, राजा का नहीं; इसी प्रकार याग के विशेषणभूत 'सोमवता'-गत “सोम' पद पो 


= 


विधिप्रकरणम्‌ ठर 


का ३ विहित नहीं माना जा सकता। फिर दो विधान ही कहाँ हुए? विधान तो हुआ केवल . 


॥ ग i का ही। यद्यपि इस विधिवाक्य से याग एवं सोम--दोनों ही विहित भले ही हो पायें; 
याग) परन्तु दोनों का विधान मिलित रूप में a ही है, इसलिए दो विधायक वाक्य नहीं बनाने 
ष, ते| अतएव यहाँ वाक्य-भेद है ही नहीं। जब दो पदार्थों का अलग-अलग विधान ही 
ण्य अहा तब वाक्यभेद हो ही कैसे सकता है। 
प ्रसङ्ग--सोमेन यजेत को गुणविधि क्यों न मान लिया जाय? इस प्रश्‍न को उठाकर 
| उसका उत्तर दिया जा रहा हे-- 
रि १७. गुणविधित्वशङ्कानिराकरणम्‌ 
सुप जच 'ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति विधिप्राप्तयागोद्देशेन सोमरूपगुण- 
॥ विधानमेवास्तु सोमेन यागं भावयेत्‌' इति किं मत्वर्थलक्षणयेति वाच्यम्‌। तस्या- 
एक = कारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वासम्भवात्‌। [ 
रय, अर्थ--यह भी कहना ठीक नहीं है कि- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस विधि 
यं से विहित याम को उद्देश्य करके केवल सोम-रूप गुण का विधान मान लिया जाय, तब 
रं “समेन यजेत’ का अर्थ सोमेन यागं भावयेत्‌ होगा और 'सोम' पद में मत्वर्थलक्षणा 
हर मानने से क्या लाभ? ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत अधिकारविधि है। यह उत्पत्तिविधि 
गदि हो ही नहीं सकती, अतएव इससे याग का विधान ही नहीं माना जा सकता। 
मीमासार्थसंग्रहकौमुदी--ननु "सोमेन यजेते' त्यस्य गुणविधित्वमेवास्तु सोमयागस्व- 
का वि, रुपविधिस्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते त्ययमेव भवतु। ततश्च ज्योतिष्टोमेनेत्यादिना 
मकर गणे कर्मणि गुणविधायकत्वेनापि सोमवाक्यस्योपपत्तौ न मत्वर्थलक्षणा पद्दोषरूपत्वे- 
ग्या स्वीकर्तव्येत्याशङ्कते--न च ज्योतिष्टोमेनेत्यादिना। न च वाच्यमित्यत हेतुमाह-- 
धा तस्याधिकारविधित्वेनेति। तार्हि भवतु तस्याधिकारविधित्वमुत्पत्तिविधित्वमपि कुतो न 
| भाव सयदित्याशङ्कघाह--उत्पत्तिविधित्वासम्भवादिति। कर्मस्वरूपमात्रबोधकस्वैव विधेरुत्पत्ति- 
|) | मत्रमधिकारविधिः करोति। यथा 'आग्नेयोऽष्टाकपालो भवती'त्येतदुत्पत्तिविधिविहितस्थ 
कर्णः स्वर्गरूपफलविशेषेण सम्बन्धो 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यनेन 
र. १ वधा क्रियत्‌ इति तस्याधिकारविधित्वमेव नोत्पत्िविधित्वम्‌; तददस्याप्यथिकारविये” 


र नसत्तिविधित्वं सम्भवतीति भावः। 


शब्द के आगे “मतुप्‌” प्रत्यय जोड़ने से हुई है। ईस प्रकार “सोमेन? पद का अर्थ 


पी ८ का 
छै | वता हुआ; किन्तु किसी भी पद का अपने से भिन्न अर्थ नहीं हो सकता, फिर सोमेन 


, विधित्वं व्यवह्रियते, उत्पत्तिविधिविहितस्य च कर्मणः फंलविशेषेण सह सम्बन्धः 


स्य यागेनेष्टं भावयेत्‌ अर्थ लेकर | 
थ| मनः अर्थबोधिनी सोमेन a का सोमवता न 
bc के स्थान पर 'सोमवता' पद का प्रयोग किया गया है। र 


Ds 
५२ अर्थसंग्रहः । 
का अर्थ 'सोमवता' कैसे होगा? 'सोम' का अर्थ सोम--'एक प्रकार का द्रव्य' ह्वा 
और “सोमवत्‌ का अर्थ सोम वाला ( याग ) होता है। ग्रन्थकार ने यहाँ लक्षणा के 
प्योम' का अधे 'सोमवान' लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लक्षणा का उप बजे 
'वाला' अर्थ में अर्थात्‌ 'मतुप्‌' अर्थ में हुआ है! | ४४ 
“मतुप्‌' अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणा का प्रयोग करके “सोमेन' का ३ RR 
“सोमवता' लेना भी एक प्रकार का दोष ही है। इसे 'पददोष' कहा जाता है, क्योंकि, ध 
दोष पद में रहता है। अतएव यदि कोई ऐसा उपाय निकल आये कि “सोम' के स्था; ने 
“सोमवत्‌' का प्रयोग न करना पड़े तो 'पददोष' की गलती से बचा जा सकता है ण्‌ 
पूर्वपक्षी एक उपाय बतलाता है। वह सोमेन यजेत को गुणविधि मानने bo | । 
उसके अनुसार दध्ना जुहोति एवं सोमेन यजेत दोनों एक ही जैसी. विधियाँ हैं। ६ 
प्रकार अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ विधि के जुहुयात्‌ अंश द्वारा याग ( क्रिया ) का विधान; द 
लिया गया था और दध्ना जुहोति के द्वारा केवल “दधि' ( गुण ) विहित माना गय! 
उसी प्रकार ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस विधि से याग (क्रिया) का कि 
मानकर सोमेन यजेत विधि से सोम-जैसे गुण का विधान मान लिया जाय। इस फन नव 
सोम पद में मत्वर्थलक्षणा मानने पर जो 'पददोष' होता था, वह नहीं होगा | 
पूर्वपक्षी की इस युक्ति को सिद्धान्ती उचित नहीं मानता। कारण, ज्योति ग 
स्वर्गकामो यजेत यह अधिकारविधि है, अतएव इससे याग जैसी क्रिया का विधान्‌ _ 
माना जा सकता। अधिकारविधि अधिकार का निरूपण करती है, याग का विधानर छ 
करती। एक विधि एक ही पदार्थ का विधान करेगी या बोध करायेगी, एक से अधिक परि 
नहीं। अधिकारविधि याग सम्पन्न करने वाले व्यक्ति की फलोपभोगविषयक योग्यत! चेत 
बोध कराती है' अतएव इसे केवल याग का विधान करने वाली विधि ( उत्पत्तिविध। प 
नहीं मान सकते। इसीलिये ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस विधि से याग ( क्रि! भवे 
का विधान न हो सकने के कारण सोमेन यजेत को केवल गुणविधि नहीं मान सद 
प्रसङ्ग--अब “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इसी एक विधि को “उत्पत्तिविधि {| 
'अधिकारविधि' दोनों ही मान लिये जाने का खण्डन किया जा रहा है- | 
१८. 'ज्योतिष्टोमेन' इत्यादिविधेरुभयविधित्वशङ्कानिराकरणम्‌ | चेत्‌ 
ननु “उद्भिदा यजेत पशुकाम' इत्यस्येव 'ज्योतिष्टोमेन' इत्यस्याप्युत्पत्त्यधिका चा 
विधित्वमस्त्विति चेत्‌। न, दृष्टान्त उत्पत्तिवाक्यान्तरा भावेनान्यथानुपपत्त्या तथा दरवा 
श्रयणात्‌। किं च 'ज्योतिष्टोमेन' इत्यस्योभयविधित्वेनेनेव यागस्तस्य फलसम्बे ऐप 
८ बोधनीय इति सुदृढो वाक्यभेदः। तरं सोमपदे मत्वर्थलक्षणया विशिष्टबिर्षी ॥. 
१. कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधि:। ( विभागसंख्या ४ गोप 
२. तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधि:। ( विभागसँ 
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| विधिप्रकरणम्‌ ५३ 
त | अर्थ-अश्न है--उद्धिदा यजेत पशुकामः की भाँति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 
४ त को भी उत्पत्ति एवं अधिकारविधि--दोनों क्यों न मान लिया जाय? उत्तर हे... 
उपे कयि दृष्टान्तभूत उद्भिदा यजेत पशुकामः इस विधिस्थल में इसके अतिरिक्त 
| य बोई उत्पत्तिवाक्य नहीं मिलता; इसलिये इसे आगत्या उत्पत्ति एवं अधिकारविधि 
का 3 मान लिया गया है; किन्तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस वाक्य को उत्पत्ति- 
कि बिधि एवं अधिकारविधि--दोनों मानने पर इसी एक वाक्य से याग एवं यागफल- स्वर्ग 
स्थान हेम के दो विधान समझने होंगे। इस प्रकार दो विधानों के बोधक दो वावयों के हो जाने 
हैं| | स्पष्टतः वाक्य-भेद हो जायेगा। इसलिये अच्छा यही होगा कि 'सोम' पद में लक्षणा 
पक्ष) आकर पूर्वोक्तानुसार सोमगुणविशिष्ट याग का विधान ही माना जाय। 


ह ६ मीपांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु 'उद्धिदा यजेत पशुकाम' इत्यस्य विधिवाक्यस्य 
नि ¦ गुधोद्धित्रामककर्मरूपबोधकत्वरूपोत्पत्तिविधित्वेडपि तस्य कर्मणः पशुरूपफलसम्ब- 
जो बोधकत्वरूपाधिकारविधित्वमपि भवति तद्ठदस्याप्युभयविधित्वमविरुद्धमित्याशङ्कते- 
इस ङ्ग ननित्यदिना दृष्टान्ते तु कर्मस्वरूपबोधकोत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनैकस्य वाक्यस्योभय- 
 बिधित्वमाश्नितं कर्मणः स्वरूपबोधनमन्तरेण तस्य फलसम्बन्धबोधनानुपपत्त्या तस्यैव 
ति वाक्यस्योभयविधित्वाश्रयणादिति परिहरति--दृष्टान्त इत्यादिना ननु 'ज्योतिष्टोमेन 
धार खर्गकामो यजेतेत्यस्य वाक्यस्योभयविधित्वस्वीकारे “सोमेन यजेते' त्यस्य मत्वर्थलक्षणा- 
धान? मेणैव गुणमात्रविधायकत्वनिवहि को दोषोऽन्यथा मत्वर्थलक्षणाप्रसङ्घादित्याशङ्कय 
अधिक परिहरति-किञ्चेत्यादिना। उभयविधित्व इति। सोमयागस्योत्पत्तिविधित्वेडधिकारविधित्वं 
गयत! पेर्थः। 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते'त्यनेनैव सोमयागस्वरूपं तस्य स्वर्गरूपफल- 
विर, समश्च बोधनीय इत्यर्थः। सुदृढो वाक्यभेद इति। गौरवलक्षणो वाक्यभेदो दृढतरो 
(क्रि भवेदित्यर्थः। तथा चोक्तम्‌ 
न सह शओतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौरवम्‌। 
विधि एकोक्त्यसितानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यत।। इति। 


|  गनुसोमेन यजेतेत्यत्रापि गुणस्य कर्मस्वरूपस्य च विधाने वाक्यभेदस्य सुदृढत्वादिति 

| चेत्‌। ना विशिष्टविधौ विशेषणविधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्य पृथगविधेय- 
धिक! वादिति निरस्तत्वात्‌। न च तस्योत्पत्तिविधित्वे वाक्यभेदस्याभावेऽपि लक्षणादोषस्त 
तथा, र इति वाच्यम्‌। तस्या वाक्यभेदादल्पदोषत्वात्‌, लक्षणायाः पददोषत्वाद्वाक्यभेदस्य 
से ऐवाक्यदोषत्वात्‌, पद्वाक्यदोषयोर्मध्ये पददोषस्यैव कल्पनीयत्वाद्‌ 'गुणे त्वन्याव्य- 
वर्धा, रसेति न्यायात्‌। तस्मात्‌ 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते'त्यस्योभेयविधित्वे वाक्यभेद- 
वइ सोमपदे मत्वर्थलक्षाणां स्वीकृत्य गुणविशिष्टकर्मस्वरूपविधानमेवेत्याशये- 
| ~-तद्वरमित्यादिना 


f 


जहि 
अर्थसंग्रहः | 
अर्थबोधिनी--सिद्धान्ती के मत से किसी एक ही विधि को उत्पत्तिविधि॥, 
अधिकारविधि--दोनों नहीं माना जा सकता; परन्तु पूर्वपक्ष ज्योतिष्टोमेन स्वर्गका, _- 
यजेत को उत्पत्ति एवं अंधिकारविधि--दोनों ही मानना चाहता है। पूर्वपक्षी की युदि| चुक 
कि स्वयं मीमांसक एक ही विधि को उत्पत्ति एवं अधिकारविधि मानते हुये पाये जाते! 
उदाहरण के लिये उद्धिदा यजेत पशुकामः एक ऐसी ही विधि है, जिसे मीमांसक उत 
एवं अधिकारविधि दोनों मानते है। उक्तःविधि में 'उद्भिदू शब्द यागवाची है', अत, 
याग का विधानं करने के कारण उसे उत्पत्तिविधि माना जाता है और “पशुकामः? पर) विधि 
प्रयोग होने के कारण यही विधि अधिकारविधि हो जाती है; क्योंकि इस पद: 
कर्मफलभोक्तृत्व का प्रख्यापन होता है। इस प्रकार जब उद्धिदा यजेत पशुकामः क 
उत्पत्ति एवं अधिकारविधि--दोनों हो सकता है तो फिर ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो स्क 
इस विधि को भी उत्पत्ति, एवं अधिकारविधि--दोनों क्यों न मान लिया जाय? | 


सिद्धान्ती इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता। वह इसलिये कि उद्भिदा बहे ठ 
पशुकामः के प्रसङ्ग में हमें कोई दूसरी उत्पत्तिविधि प्राप्त नहीं होती, जिससे क्रियः 
विधान हो सके; इसलिये और कोई उपाय न होने के कारण अधिकारविधि होने पा , _ 
इसे उत्पत्तिविधि मान लिया जाता है। किन्तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस विधि ह 
उत्पत्ति एवं अधिकारविधि-दोनों मानने पर इस एक विधि से दो विधान मान्य हो पै 
जैसा मानने पर नियमतः वाक्यभेद हो पड़ेगा अर्थात्‌ दो विधानों के लिये दो भिन्न 1 
वाक्य मानने होंगे। वे दोनों वाक्य इस प्रकार होंगे-ज्योतिष्टोमेन यागं भावयेत्‌ ए १ 
यागेन स्वर्ग भावयेत्‌। इस प्रकार ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस प्रकार एक! 
विधिवाक्य के दो वाक्य हो जाने पर यहाँ दोष न हो--यह विचार कर उभयविधित्व करा 
त्यागकर विशिष्टिविधि को स्वीकार कर लिया गया है। विशिष्ट विधि को स्वीकार कर हे संख 
पर वाक्यभेद नहीं होगा। हाँ, मत्वर्थलक्षणा-रूप पददोष अवश्य होगा; किन्तु वाक्यो! (स 
रूप वाक्यदोष लक्षणारूप पददोष से बड़ा दोष है, अतएव बड़े दोष से बचने के हिँ यहाँ 
छोटे दोष को स्वीकार कर लेना ही उचित है। इसलिए सोमेन यजेत में विशिष्ट विधि 

मानना उचित होगा ` | । 
hE 2234 से: 
१. तत्र उद्धिदा यजेत पशुकामः” इत्यत्रोद्धिच्छब्दस्य यागनामधेयत्वं मत्वर्थलक्षणाभयात | ¬ 
छ विभागसंख्या-६ | 
२. कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधि:.........। तच्च जक तस्यैव. योऽव 
विशिष्ट; अधिकारश्च स एव यद्‌ विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वन श्रूयते। | 
तस्योत्िविवि | . `( विभागसंख्या-५८-५९. 
क दत भा वाक्यभेदस्याभावेऽपि लक्षणादोषस्तु व इति वाच्यम्‌ त 
दादल्पदोषत्वात्‌ लक्षणायाः पददोषत्वाद्‌ वाक्यभेदस्य तु वाक्यदोष 
पदवाक्यदोषयोर्मध्ये पददोषस्वैव कल्पनीयत्वाद्‌ गुणे त्वन्याय्यकल्पनेति न्यायात्‌ तस्क 
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विधिप्रकरणम्‌ दर 


धि री ङ्ग --विधि के लक्षण तथा गुणविधि एवं विशिष्टविधि के स्वरूप का निरूपण कर - 


रका के के बाद अब अन्थकार विधि के प्रभेदों का उल्लेख करते है--- 

युद्ि | ॥ १९. विधिश्चतुर्विधः 

जाते | बिषिश्वतुर्विधः --5त्पत्तिविधिविनियोगविधिरधिकारविधि: प्रयोगविधिश्वेति। 
उफ छ विधिके चार प्रभेद है--१. उत्पत्तिविधि, २. विनियोगविधि, ३. अधिकार- 
र कौ बिधि और ४. प्रयोगविधि। 

पर मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--विधिं विभजते--विधिश्वतुर्विध इति। 

: कः अर्थबोधिनी--ग्रन्थकार ने यहाँ विधि के चार प्रभेद बतलाये है ये प्रभेद हैं--१. 
मो यहे उत्तिविधि', २. विनियोगविधिर, ३. अधिकारविधिर एवं ४. प्रयोगविधि'। इन विधियों 


| का विशेष परिचय प्रासङ्गिक स्थलों पर दिया जायेगा! यहाँ संक्षेप में इनके स्वरूप पर - 


दा बहे प्रकाश डाला जा रहा है। 
¦ उत्पत्तिविधि की विशेषता यह है कि यह सदैव किंसी प्रधान क्रिया का विधान करती 
त है, अतएव इसे प्रधानविधि या अपूर्वविधि" भी कहा जाता है, जैसे अग्निहोत्रं जुहोति यह 
है | विधि उत्पतिविधि है; क्योंकि यहाँ पर 'अग्निहोत्र' नामक मुख्य क्रिया का विधान किया 
भ्न पया है अन्य छोटी-मोटी क्रियायें इसी मुख्य याग का अङ्ग बनेंगी, जिनके विधायक 
येत्‌ वाक्य उत्पत्तिविधि से भिन्न होंगे। 
' एकां, विनियोगविधि अङ्गी एवं अङ्ग के बीच होने वाले अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध का बोध 
धित्व, कती है। गुण के अन्तर्गत वे प्रोक्षण आदि क्रियायें, दधि आदि द्रव्य, एकत्व आदि 
करके संख्या एवं आरुण्य आदि अमूर्त पदार्थ आते हैं, जो प्रधान क्रिया के अनुष्ठान में अङ्ग 
वय (साधन या सहायक ) बनते हैं। उदाहरण के लिए दध्ना जुहोति यह एक गुणविधि है। 
के ति यहाँ दधि प्रधानभूत क्रिया--'अग्निहोत्र' नामक याग--का अङ्ग है। 
| अधिकारविधि के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि अमुक योग्यताओं या अर्हताओं 
ह | से युक्त व्यक्ति याग के फल को प्राप्त करता है। संक्षेप में यह समझना चाहिये कि 


या-६1| शोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यस्योभयविधित्वे वाक्यभेदप्रसङ्गादू वरं सोमपदे मत्वर्थलक्षणां 
ऽधि स्वीकृत्य गुणविशिष्टकर्मस्वरूपविधानमेवेत्याशयेनोपसंहति- वरमित्यादिना। ( कौमुदी ) 


| १. देखिये-विभागसंख्या-२० 

८-५ २. देखिये--विभागसंख्या-२२ 

se = --विभागसंख्या-५८ एवं आगे 
| 55 --विभागसंख्या-५ ० 

ज्य] ५. —विभागसंख्या-६२ 


| फक 
अर्थसंग्रहः | 
५६ बर 
अधिकारविधि यागका कौन व्यक्ति हो सकता है, उसमें कौन-कौ, | 
से गुण या के बाय का निर्णय करती है। उदाहरण के कि 
राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत यह अधिकारविधि है। इस विधि के द्वारा द 
प्रख्यापन होता है कि जो व्यक्ति स्वाराज्य को प्राप्त करने का इच्छुक हो और साथ हो ज्ञ र 
जो व्यक्ति राजा भी हो अर्थात्‌ वर्ण से क्षत्रिय हो, वही राजसूय करने का अधिकारी | 
अर्थात्‌ राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का फल उसी को मिलेगा, जो स्वाराज्य का इच्छुक है 
होते हुए क्षत्रिय ( राजा ) भी हो। | | 
प्रयोगविधि क्रम का विधान करती है। अनेक क्रियाओं से यज्ञ सम्पन्न होता है। स 
क्रियायें एक साथ नहीं हो सकतीं, अपितु एक-एक करके ही उनका अनुठान हो स 
है। अब प्रश्‍न उठता है कि कौन क्रिया पहिले होगी और कौन बाद में। वेदं कृत्वा फें 
करोति प्रयोगविधि का एक उदाहरण है। यह विधि निर्णय करती है कि पहिले कुश 
( वेद ) को बनाया जायेगा, तत्पश्चात वेदी को! | 
अन्थकार की दृष्टि में विधियों का यही मुख्य विभाजन है। हाँ, दृष्टिभेद से विषये 
उक्त प्रकार के वर्गीकरण के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के वर्गीकरण इस ग्रन्थ में प्राप हे 
हैं। इन दो वर्गीकरणों में एक वर्गीकरण इस चतुर्विधात्मक वर्गीकरण के पूर्व हो चुका | 
इसके अन्तर्गत तीन प्रकार की विधियाँ प्राप्त होती है 
१. 'विधि' अर्थात्‌ प्रधानविधि अथवा उत्पत्तिविधि। इसका उदाहरण हे--अमिहे 
जुहोति स्वर्गकामः। 
२. गुणविधि। इसका उदाहरण है--दध्ना जुहोति। विधि के चतुर्विधात्मक वर्गीक 
में इस विधि को विनियोगविधि कहा गया है। | 
३. गुणविशिष्ट विधि। इसका उदाहरण है--सोमेन यजेत। ( एक का विधान) 


इसके अतिरिक्त अवशिष्ट एक वर्गीकरण मनत्रमीमांसा के अन्तर्गत प्रसङ्गवश अः 
है। इसके अन्तर्गतविधियों के तीन प्रभेद पाये जाते है-- 
१. अपूर्वविधि। वस्तुत: यह उत्पत्तिविधि ही है! इसका उदाहरण है--यजेत स्वर्गका 
२. नियमविधि इसका उदाहरण है--ब्रीहीनवहन्ति। यह विधि दृष्टिकोण-भेद! 
विनियोगविधि ही है। , | 
३. परिसंख्याविधि। इसका उदाहरण है--पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या। इसके स्वरुप 
विवेचन परिसंख्या विधि के विवेचन में ही देखना चाहिये।* | 
१. देखिये-विभागसंख्या-१३, १४ आदि। 
२. देखिये-विभागसंख्या-६२ 
३. देखिये-विभागसंख्या-६३-६५ 


ह... वि 
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प्रसङ्गं --उक्त चारों विधियों में से पहिली-उत्पत्तिविधि का निरूपण किया जा रहा है। 
२०, उत्पत्तिविधेर्लक्षणम्‌ 

तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः। यथा 'अग्निहोत्र जुहोति' 
इति। अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः 'अग्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌' इति। 

अर्थ--चारो विधियों में से जो विधि केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराती है, वह 
विधि उत्पत्तिविधि कही जाती है। जैसे अग्निहोत्रं जुहोति यह वाक्य उत्पत्तिविधि है। इस 
विधि में कर्म का करणरूप में अन्वय होता है। इस प्रकार इसका बोधगम्य मीमांसासम्मत 
अर्थ होता है--अग्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌ अर्थात्‌ अग्निहोत्र नामक होम के द्वारा इष्ट का 
सम्पादन करे। 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्रोत्पत्तिविधिं लक्षयति--तत्रेत्यादिना। तत्र चतुर्णा विधीनां 
मध्य इत्यर्थ:। कर्मस्वरूपमात्रेत्यत्र मात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फलादिना सह सम्बन्ध- 
बोधकत्वं वारयति--'उद्धिदा यजेत पशुकाम' इति विधेस्तु श्रौतमधिकारविधित्वमेव, 
उत्पत्तिविधित्वं तु कर्मस्वरूपबोधकविध्यन्तराभावेनार्थिकमेवेति न दोषः। 

तत्रोदाहरणमाह- -यथाग्निहोत्रै जुहोतीति। एतदुपलक्षणं “सोमेन यजेत', “तप्ते पयसि 
दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनं’, “यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽ मावास्यायां 
च पौर्णमास्यां चाच्युतो भवती' त्यादीनाम्‌। तथा च तत्र द्वितीयाध्याये कर्मोत्पत्तिविधीनामेव 
भेदो.निरूपितः। - 

अत्राप्युत्पत्तविधिलक्षणप्रदर्शनेनैव तेषां भेदोऽपि ध्वनित एव शब्दान्तरादिभिहें- 
तुभः, अस्माभिस्तु पूर्वमेव तेषां भेदः संक्षेपेण निरूपित इत्युपरम्यते। ननु चात्रोत्यत्ति- 
विधौ कर्मणः साध्यत्वेनान्वयो भवतु अग्निहोत्रं होमं कुर्यादिति, ब्रीहीन्ोक्षतीतिवद- 
गिनहोत्रं जुहोती' त्यत्रापि द्वितीयायाः साध्यत्ववाचकत्वात्‌। 

तथा च साध्यस्य साध्यत्वस्व भावादेव साध्यान्तरसाथनत्वासम्भवेन साध्यन्तरान्वया- 
योगादधिकारविध्यवगतफलसम्बन्धानुपपत्तिः स्यादित्याशङ्कयाह- अत्र च विधावित्यादिना। 

अम्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेदिति करणत्वेनान्वये तु किं तदिष्टमिति वीक्षायाम्‌ "अग्निहोत्र 
जुहुयात्स्वर्गकाम' इत्यधिकारविध्यवगतफलसम्बन्थोपपत्तेः, स्वसाधननिष्पादितस्य 
स्वभावस्यैव करणत्वेनान्वयाच्च न कोऽपि दोष इति भावः। ननूतत्तिविधाविष्ठबोधक- 
पदस्याभावादम्नहोत्रहोमेनेष्ठ भावयेदिति कथं वाक्यार्थः स्थादिति चेत! न। विधेरेव 
क्षेपकत्वात्‌। अन्यथा तस्यापुरुषार्थभूते कर्मणि पुरुषप्रवर्तकत्वानुपपत्तिः स्यात्‌! 

अर्थबोधिनी--जैसा कि पूर्व में ही निर्देश दिया जा चुका है, चारो विधियों की 
अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। उत्पत्तिविधि भी अन्य तीनों में विलक्षण है। इसकी विशेषता 


५८ अर्थसंग्रहः | 
यह है कि जो वेदवाक्य केवल प्रधान क्रिया का विधान करता हैं, उत्पत्तिविधि होता है| 
इसीलिये ग्रन्थकार ने इसका लक्षण कर्मस्वरूपमात्रबोधकः किया हे। 'याग' शब्द ३ | 
प्रयोग से यह सूचित होता है कि उत्पत्तिविधि के द्वारा केवल क्रिया--मुख्य क्रिया का है| 
विधान होता है; जबकि अन्य विधियों में मुख्य क्रिया से सम्बद्ध पदार्थों का विधान हेत | 


क्रिः 
होत 
प्रक 
अत 
है। उत्पत्तिविधि के अतिरिक्त तीन विधियों में जिन पदार्थों का विधान होता है, वे क्रियाभें) चा 
कार 
आ 
कर 
'आ। 
का 
पयो 


से सम्बद्ध होते है, अतएव वे विधियाँ भी बिना क्रिया के उल्लेख किये कृतार्थ नहीं हे 
सकतीं। इसीलिए उन्हें भी क्रिया का उल्लेख करना पड़ता है। उदाहरण के लिये दन 
जुहोति यह एक विनियोगविधि है। यहाँ होम के साथ होने वाले दधि के सम्बन्ध ब्र 
विधान माना जाता है। यद्यपि होम का विधान इस विधि के द्वारा नहीं होता, तथा| 
“जुहोति पद से होम-रूप प्रधान क्रिया का उल्लेख हो जाता है। फिर भी इसे उत्पत्तिविप। 
नहीं मान सकते, क्योंकि उत्पत्तिविधि में केवल मुख्य क्रिया का विधान होता है और इहं 
गुणविधि-स्थल में पूर्वविहित क्रिया का तो अनुवाद ही होता है, विधान केवल गुणग्र। स्थ 
होता है। इसी प्रकार अन्य विधियों के विषय में भी समझना चाहिए। यही कारण है| का 
कर्मस्वरूपमात्रबोधकः में 'मात्र' शब्द का प्रयोग किया गया है।' । कर 
विभाग १८ के अन्तर्गत मीमांसक उद्धिदा यजेत पशुकामः विधि को अधिकाः | 
विधि के साथ-साथ उत्पत्तिविधि भी मानता है; जब कि यह विधि 'पशुरूप फल' कोष ` 
बोधिका है, न कि 'कर्मस्वरूपमात्र' की; फिर इसे उत्पत्तिविधि क्यों माना जाय? झ उस 
आशङ्का का निवारण मीमांसक इस प्रकार करता है--उद्धिदा यजेत पशुकामः य| 
मुख्यतः अधिकारविधि है; किन्तु प्रकृत स्थल में दूसरा कोई उत्पत्तिवाक्य विद्यमान नहं! 
था, इसलिये इसे गौणरूप में उत्पत्तिविधि मान लिया गया है।२ | 
अग्निहोत्र जुहोति यह उत्पत्तिविधि है। विधि होने के नाते इसमें भावना विद्यमान है| न, 
भावना के साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता--ये तीन अंश होते हैं। उत्पत्तिवाक्य में कर्म बा 
वाचक 'अग्निहोत्रम्‌ पद द्वितीयान्त ह द्वितीयान्त ‘अग्निहोत्र पद द्वारा ज्ञाप्य “अग्निहो 
१. कर्मस्वरूपमात्रेत्यत्र मात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फलादिना सह सम्बन्धबोधकत्वं वारयति | २. 


( कामुदी)| ¬ 
२. (उद्भिदा यजेत पशुकामः इति विधेस्तु ्रौतमधिकारविधित्वमेवोत्पत्तिविधित्वं तु कर्मस्वरूप | 
वोधकविध्यन्तराभावेनार्थिकमेवेति न दोषः। ( कौमुदी) | 


|! 


तथा 
दृष्टन्ते उत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनान्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्‌। ( विभागसंख्या-१८) | 
३. अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः” वाक्य के अन्तर्गत `कर्मणः? पद में प्रयुक्त का | 
शब्द का अर्थ 'कर्म कारक नहीं; अपितु 'क्रिया' अर्थात्‌ याग आदि क्रिया है। कारण, | 
उत्पत्तिविधि का लक्षण करते हुये ग्रन्थकार ने यागादि क्रिया के लिये ही "कर्मशब्द की | 
प्रयोग किया है--कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधि: अतएव 'कर्मणः'-गत कर | 


च. 1010 
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|| 
|! | 4] कर्म है। प्रधान कर्म के अनुष्ठान से ही स्वर्गादि मुख्य फल ( इष्ट) की प्राप्ति 

| मानी जाती है। आयाससाध्य अग्निहोत्रादि क्रियायें अनुष्ठानमात्रप्रयोजक नहीं है। इस 
ढा यह सिद्ध होता है कि 'अग्निहोत्र' क्रिया स्वर्गादि ( इष्ट ) फल का साधक है; 
हत. अतएव प्रकृत स्थल में क्रियावाचक 'अग्निहोत्र' पद द्वितीयान्त न होकर तृतीयान्त होना 
य | अर्थात्‌ 'अग्निहोत्र” पद अन्य कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ न समझकर करण 
हे कारक अर्थ में प्रयुक्त समझा जाना चाहिये। तब अग्निहोत्रं जुहोति का रूप होगा-- 
द्धा 
न के 
था 


| a 


इष्टं भावयेत्‌। यहाँ “भावयेत्‌' पद स्पष्टतः भावना की सत्ता का सङ्केत 

कर रहा है तथा 'अग्निहोत्रहोमेन' एवं 'इषटम्‌' क्रमशः साधन एवं साध्य का। यद्यपि 

अनिलहोत्रै जुहोति’ वाक्य में 'इष्ट' पद का प्रयोग नहीं हुआ है तथापि यत: प्रत्येक क्रिया 

बि का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता. हे, इसलिये अग्निहोत्र याग का भी कुछ न कुछ 

यह. प्रयोजन होगा। इस प्रकार का प्रयोजन अधिकारविधि द्वारा निर्दिष्ट हुआ करता है। प्रकृत 

गाढा स्थल की अधिकारविधि अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः है। अतएव अग्निहोत्र-रूप होम 

है हि, का फल स्वर्ग है। यही स्वर्ग कर्ता को इष्ट होता है। अतएव अग्निहोत्रं जुहोति का अर्थ 

| रते समय इष्टः पद का अध्याहार किया गया है। तब प्रकृत उत्पत्तिविधि का उक्त 
| ` अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌ अर्थ सम्पन्न हुआ।' 


) झ' उसका निवरण किया जा रहा है-- 

: य २१. यागस्य द्वे रूपे 

| नह ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च। तथा च रूपाश्रवणे 'अग्निहोत्रं जुहोति' 
इति कथमुत्पत्तिविधि:। अग्निहोत्रशब्दस्य तु तत्मख्यन्यायेन नामधेयत्वादिति चेत्‌! 

नहै। न, रूपाश्रवणेऽप्यस्योत्पत्तिविधित्वात्‌। अन्यथा रूपश्रवणात्‌ 'दध्ना जुहोति' इत्य- 

कम यमेबोत्पत्तिविधिः स्यात्‌। तथा च अग्निहोत्र जुहोति’ इति वाक्यमनर्थकं स्यात्‌! 


ह्‌ अर्थ पूर्वपक्षी का प्रश्‍न यह है कि याग के दो रूप होते हैं-१. द्रव्य एवं 
यति | २. देवता; किन्तु अग्निहोत्रं जुहोति वाक्य में द्रव्य एवं देवता में से किसी एक भी रूप 
मुदी) ााााााणराणए 

वरूप- | ` वस्तुत: 'कर्मस्वरूपमात्रबोधक-गत कर्म की ओर ही सङ्केत कर रहा है, अतएव उससे 
मुदी) | अभिन्न है। 

| लौगाक्षिभास्कर ने विनियोगविधि-प्रकरण संख्या-२२ में क्रिया के साध्यरूप में ss 
-१)| का उल्लेख किया है, वहाँ 'कर्मण:' पद के स्थान पर स्पष्टतः धात्वर्थस्य' पद का 


पका! किया है। धातु का अर्थ 'क्रिया' ही होता है--गुणविधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनात्वयः। 

ण, | १. अमिहेत्रहोमेनेष्ट भावयेदिति करणत्वेनान्वये तु किन्तदिष्टमिति वीक्षायामर्निहोउ जुयात्सवर्गकाम 
दा | इत्यधिकारविध्यवगतफलसम्बन्धोपपत्तेः स्वसाधननिष्यादितस्य सिद्धस्वभावस्यैव अ कौमुदी ) 
(क्म | याच्च न कोऽपि दोष इति भाव:। 


ही, ` प्रसङ्ग-अब “अग्निहोत्र जुहोति’ के उत्पत्तिविधि होने में आक्षेप उपस्थित करके 
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जज शि)... 
| अर्थसंग्रह: | | 
ज्र श्रवण नहीं है, फिर इसे उत्पत्तिविधि क्यों माना जाय? अग्निहोत्र शब्द में द्रव्य अक्ष | 
देवता का श्रवण नहीं है, क्योंकि 'तठाख्यन्याय “सं 'अग्निहोत्र” शब्द यांग का नाममात्र! हँ 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि नहीं; क्योंकि यद्यपि अग्निहोत्रं जुहोति में रूप का भ्रक क 
नहीं है, फिर भी यह वाक्य उत्पत्तिविधि हो सकता है। अन्यथा, यदि रूप के श्रवण) | ' 
ही कोई वाक्य उत्पत्तिविधि हो जाता तो दध्ना जुहोति भी उत्पत्तिविधि हो जाता; क्यो क 
इसमें दधि' जैसे द्रव्यात्मक रूप का श्रवण होता है और दध्ना जुहोति वाक्य को उत्पहि त 
विधि मान लेने पर अग्निहोत्रं जुहोति वाक्य व्यर्थ हो जायेगा। | ३ 
मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--ननु गुरुमते विधिः स्वसि्यर्थमेव नित्यादिषु कर्मसु पुर, 7 
प्रवर्तयति। तथा च काम्यकमांत्पत्तिविधीनामिष्टान्तराक्षेपकत्वेऽपि न नित्यादिकमोंत.| ८ 
'तिविधीनामिष्टान्तराक्षेपकत्वं सम्भवति। न च लिङादिंशब्दव्यापारस्य विधेर्नित्यत्वेन क | हृ 
तस्य स्वसिद्धयाक्षेपकत्वमिति वाच्यम्‌। गुरुमतापरिज्ञानात्‌। तथा हि--विशिशब्दस्ता.! |; 
वल्लिङादिशब्दवचनस्तदर्थवचनश्च भवति। तत्र भट्टमते तदर्थस्तु शब्दव्यापारविशेे 
भावनैव। गुरुमते तु नियोगाख्यमपूर्वमेव लिङादिशब्दार्थभूतो विधिः। तस्य च साध्यस 
भावत्वेन स्वसिद्धाक्षेपकत्वमुपपद्यते। यथा च लोके लिङः कार्यव्युत्पत्त्यनुरोधेनागिधो। _ 
जुहुयादित्यादावपि लिङा नियोग एव प्रतीयते। नियोगश्चाधिकारिविषयादिसापेक्ष एव । ( 
तत्र कस्य नियोग इत्यधिकार्याकाङ्खायां जीवनादिमत इति जीवनादिविशिष्टोऽधिकारितते| ` 
सम्बध्यते। कुत्र नियोग इति विषयाकाङ्कायां तु होमादाविति होमादिर्विषयत्वेन सम्बध्यो | 
र 


होमादिविषयश्च नियोगः कृतिसाध्यतयैव प्रतीयते। तस्य च साक्षात्कृतिसाध्यत्वासम्भवे| ` 
स्वस्य कृतिसाध्यत्वनिर्वाहार्थविषयतया सम्बद्धस्य होमादेः करणत्वमप्याक्षिपति। तदृ _ 
शालिकायां- | 
कृतितत्साध्यमध्यस्थो यागादिर्विषयो मतः। | 
कार्येऽसङ्घटिताकारे करणत्वेन सम्मतः।। इति। | 
तस्मात्‌ काम्यकमात्पत्तिविधेः 'विश्वजिता यजेते' त्यादिविधेश्च स्वप्रवर्तकत्वान्यथुः। . 
पपत्त्या सामान्यतः प्रयोजनविशोषाक्षेपकत्वेऽपि नित्यकमात्पत्तिविधेः स्वसिद्धेरेव प्रयो- | 
जनत्वान्न प्रयोजनान्तराक्षेपकत्वमिति चेत्‌, न। नियोगाख्यविधेः स्वरूपेणाप्रयोजनले| | 
स्वसिद्धये पुरुषप्रवर्तकत्वानुपपत्तेः। अन्यथा “विश्वजिता यजेते'त्यादावपि विधैः/ 
स्वसिद्धयर्थमेव पुरुषप्रवर्तकत्वापत्तेः, तच्चानिष्टम्‌, 'स स्वर्गः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशेषा 
इति न्यायविरोषात्‌। तस्मान्नित्यादिष्वपि कर्मसु स्वर्गः, “धर्मेण पापमपनुदती त्यादि | 
शाख्रानुरोधेन पापक्षयादिकं वा प्रयोजनं स्वीकर्तव्यमित्यलमतिप्रसङ्गेन। प्रकृतमनुसरामः 
तस्मात्‌ साधूक्तमुत्पत्तिविधौ कर्मणः करणत्वेनान्वय इति। | 
si ER 


१. देखिये-विभागसंख्या- ७१ 


विधिप्रकरणम्‌ हे 


अपर 'अग्निहोत्रं जुहोती' त्यस्य नोत्पत्तिविधित्वं द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्यात्रा - 
र पव्णादित्याशङ्कते--नन्विति। ननु ' अग्नये होत्रमत्रे'त्यग्निहोत्रशब्देनाग्निदेवतात्मकस्य 
अक दर्पस्य श्रवणात्कथं रूपाश्रवणमित्याशङ्कयाह--अग्नोत्रशब्दस्येति। अग्निहोत्रशब्दस्य 
मण || 'तठाख्यं "मिति तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वान्न कस्यापि 

| कर्मरूपस्य अ्रवणमत्रेत्यर्थः । यद्यप्यत्र कर्मणो रूपं न श्रूयते तथापि विध्यन्यथानुपपत्त्या 
उतपि. तत्कल्प्यते, तच्च सामान्यतः कल्प्यमानं द्रव्यदेवतात्मकं कर्मणो रूपं विशेषाकाङ्कया 

‘| गुणविधिमन्नवर्णाभ्यां विशेषेण चावगम्यमानमत्र सम्भवति। ततश्चाग्निहोत्रं जुहोतीत्यत्र 

न्न | दृव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्य ्रवणाभावेऽप्यस्य होमरूपकर्मस्वरूपमात्रबोधकत्वरूपमु- 
ह, | हरत्तिविधित्वं सम्भवतीत्याशयेन परिहरति--नेति। तत्र निरुक्ताशयं हेतुमाह--रूपाश्रवण 
न | इति विपक्षे बाधकमाह- अन्यथेति। अग्निहोत्रं जुहोतीत्यस्य रूपाश्रवणमात्रेणोत्पत्ति- 
र | #धित्वानब्लीकारे 'दध्ना जुहोती'त्यस्वैवोत्पत्तिविधित्वं स्यात्‌, अत्र कर्मस्वरूपस्य 
वि ्रवणादित्यर्थः। 'दध्ना जुहोती' त्यस्याग्नहोत्रकमात्पत्तिविधित्वे वाक्यान्तरस्यानर्थक- 
गी. | त्वमनिष्टमापादयति--तथा चेति। न चाग्निरूपगुणविधित्वेनाप्यस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌। 
मिह है अग्निज्योति रित्यादिमन्त्रवर्णेनाग्निरूपगुणस्य प्राप्तत्वात्‌, कर्मनामधेत्वस्य वक्ष्यमाण- 
क्ष एहा/ चाच्च। तस्मादनर्थकमिति साधूक्तम्‌। किञ्च 'दध्ना जुहोती'त्यस्योत्पत्तिविधित्वे 'पयसा 
नारित जुहोती'त्यस्यापि वैयर्थ्यं कर्मन्तरविधायकत्व वा स्यात्‌, होमस्योत्पत्तिशिष्टदध्यवरुद्धत्वेन 
बध्यो. न पयोरूपगुणविधित्वासम्भवात्‌। तथा चानेकादृष्टकल्पनापत्तिः। 'अग्निहोत्रं जुहोती' - 
सम्झ स्य होमोत्पत्तिविधित्वे तु 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोती' त्यादिवाक्यस्य सर्वस्यापि 
1 त, ज खले कपोतन्यायेन युगपददध्यादिगुणविधायकत्वेनप्युप््या नानेकादृष्टकल्पनाप्रसङ्ग 

। ,इत्यग्निहोत्र जुहोतीत्यस्यैवोत्पत्तिविधित्वं ज्याय्यमित्यलमतिविस्तरेण। 

। अर्थबोधिनी--पूर्वप्षी कहता है कि अग्निहोत्रं जुहोति को उत्पत्तिविधि नहीं माना 
| जासकता, क्योंकि उत्पत्तिविधि यागस्वरूप प्रधान कर्म का विधान करती है; परन्तु अग्नि- 


| होतं जुहोति वाक्य में याग का लक्षण चरितार्थ नहीं होता! मीमांसा के अनुसार याग का . 


कक ' लक्षण है--उददिश्य देवतां द्रव्यत्यागो यागो5मिथीयते' अर्थात्‌ याग उसे कहते हैं 
नह देवताको उद्देश्य करके तत्निमित्तक द्रव्य का त्या किया जाता हो। इस प्रकार द्रव्य 
| एवं देवता ये दो याग के 'रूप' हुए और इन दो रूपों में से एक भी रूप अग्निहोत्र 

| जुहोति वाक्य में नहीं पाया जाता। 'अग्निहोत्र' शब्द एक क्रिया का पारिभाषिक नाम है, 
। न कि 'अग्नि' देवता का अथवा क्रिया के आधारभूत अग्निरूप गुण का वाचक! ० 
यरामः। । विषय का विस्तृत विवेचन इसी पुस्तक के नामधेयप्रकरणः में देखा जा सकता है। की 
| में यह कहा जा सकता है कि “अग्नो कहा जा सकता है कि “अग्नहोत्र' शब्द एक क्रियाविशेष का पारिभाषिक नाम 


१. "ऐतरेय ब्राह्मण’ पर सायणभाष्य ( १-१ ) 
२. देखिये--विभागसंख्या-७१-७२। 


| 
| 
| 


® 


६२ अर्थसंग्रहः 
अर्थात्‌ नाम ( संज्ञा ) है। यह बात तठाख्यन्याय से सिद्ध होती है। यहाँ तत्‌ ( वह ) ३, | 


का अर्थ 'गुण' है और प्रख्य' शब्द का अर्थ 'प्रख्यापक' या “बोधक' है। अर्थात्‌ यदा, | ` 


वनीये जुहोति एवं यदग्ने च प्रजापतये च सायं जुहोति वाक्यों में. क्रमशः “यश; 
आधारभूत अग्नि एवं देवताभूत अग्नि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जिस आधार 
अग्नि में हवन किया जाता है, उस अग्नि की एवं जिसके लिये द्रव्य-त्याग किया क 
है, उस आग्नि की-इस प्रकार गुणभूत दोनों प्रकार की अग्नियों की प्राप्ति हो जाने 
कारण अग्निहोत्रं जुहोति के अग्निहोत्र शब्द में आये हुए 'अग्नि' शब्द का झ 


होमाधाररूप अग्नि या देवतारूप आग्नि नहीं हो सकता। इस प्रकार “अग्निहोत्र शब्द ष, 
विशेष याग का पारिभाषिक नाम होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अग्निहोत्रं जुहो। , 


वाक्य में द्रव्य अथवा देवता का श्रवण नहीं होता और द्रव्य एवं देवता के प्रख्यापन छि 
बिना कोई वाक्य याग-लक्षण के अनुसार “याग' जैसे कर्म का बोधक नहीं हो सकता ह 
कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः के अनुसार अग्निहोत्रं जुहोति वाक्य उत्पति 
नहीं हो सका। 


सिद्धान्ती --यद्यपि 'द्रव्य' एवं 'देवता' जैसे याग के दो रूपों में से कोई एक! 
अग्निहोत्रं जुहोति वाक्य से साक्षात्‌ नहीं प्राप्त होता है तथापि अर्थापत्ति प्रमाण से कर, 
एवं देवता की प्राप्ति होती है। द्रव्य एवं देवता की उपस्थिति के बिना याग सम्पन्न ही कै | 
हो सकता। अतएव इन दो रूपों की कल्पना कर लेनी चाहिये।' इस प्रकार अगि , 
जुहोति को उत्पत्तिविधि ही मानना उचित होगा। इस विवेचन से यही सिद्ध होता है : 
इस प्रकार की विधियों में जहाँ द्रव्य अथवा देवता का श्रवण न हो, वहाँ उनकी कल्फ' 
कर लेनी चाहिये। रूपों का श्रवण आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि कि । 


विधि में द्रव्य या देवता का श्रवण न हो, वह उत्पत्तिविधि ही न हो सके। 
दूसरे, यह आवश्यक नहीं कि जिस विधि में रूप का श्रवण हो, वही उत्पतति 


होती हो, अन्यथा दध्ना जुहोति को भी उत्पत्तिविधि मानना होगा; क्योंकि यहाँ 'दधि' मै. 
द्रव्यात्मक रूप का श्रवण होता है और यदि दध्ना जुहोति को उत्पत्तिविधि मान लेंगे १ 
अग्निहोत्रं जुहोति वाक्य व्यर्थ हो जायेगा; इस वाक्य का कुछ भी प्रयोजन नहीं 7 
पायेगा, जबकि मीमांसा दर्शन के लिये पद अथवा प्रत्यय को भी व्यर्थ मानना असा 


घोर अनर्थ है। 
इसलिये अग्निहोत्रं जुहोति को उत्पत्तिविधि ही मानना उचित होगा। 


de AN 


~ 


-__ सङ्ग जैसा कि पूर्व उल्लेख हो चुका है कि विधि के चार प्रभेद हे--१. उत | 


१. यद्यप्यत्र कर्मणो रूपं न शरूयते, तथापि विध्यन्यथानुपपत्त्या तत्कल्प्यते। ( कमु | | 


क 


अगिन 


ता है 


गे कलः 
[कि गि 


त्पत्तिकि 


धिः के 
। यथा दध्नेति। 'दध्ना जुहोती'ति, 'पयसा जुहोती'त्यादेरुपलक्षणार्थम्‌। स हि विधिस्तृतीयया 
| प्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्यादेरग्निहोत्रं जुहोतीति विहितहोमसम्बन्यं विधत्त इत्याह स 
| हीत्यादिना। जनु 'दध्ना होमं भावयेत्‌, होमेनेष्टं भावयेदि'ति साध्यत्वेन करणत्वेन च 


विधिप्रकरणम्‌ 
शम ६३ 


| वधि, २. विनियोगविधि, ३. अधिकारविधि एवं ४. प्रयोगविधि। इनमें से विधि कचि 


| गुगेद--उत्पत्तिविधि का लक्षण एवं परीक्षा अभी हो चुकी है। अब ग्रन्थकार विधि दे 
४) द्वितीय प्रभेद--विनियोग विधि का लक्षण करते हैं-- “फि 


२२. विनियोगविधिः 
विधिर्विनियोगविधिः। यथा 'दध्ना जुहोति' इति। स 
हि तृतीयया प्रतिपन्नाङ्ग भावस्य दध्नो होमसम्बन्थं विधत्ते 'दध्ना होमं भावयेत्‌ इति। 
च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनान्वयः। क्वचिदाश्रयत्वेनापि। यथा 'दध्नेन्दि- 


| यकामस्य जुहुयात्‌' इत्यत्र दधिकरणत्वेनेनदरियं भावयेत्‌। तच्च किन्निष्ठमित्याकाङ्घायां 


सन्निधिप्राप्तहोम आश्रयत्वेनान्वेति। 
अर्थ--जिस विधि से अङ्ग ( गुण ) एवं अङ्गी ( प्रधान ) के सम्बन्ध का ज्ञान होता 


' ३, उसे विनियोग विधि कहते हैं। जैसे दध्ना जुहोति वाक्य विनियोगविधि है। तृतीया 


बिभक्त्यन्त 'दध्ना' पद से ज्ञात होता है कि 'दधि' अङ्ग है और 'होम' अङ्गी। इस प्रकार 
विधि से 'दधि' एवं 'होम' के बीच अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध का बोध होता है। दध्ना जुहोति 


$ का अर्थ दध्ना होमं भावयेत्‌ अर्थात्‌ ‘दधि के द्वारा होम को सम्पन्न करे' होता है। 


दध्ना जुहोति आदि गुणविधि में धात्वर्थ अर्थात्‌ क्रिया का साध्यरूप में अन्वय होता 


ह| है, किन्तु कहीं धात्वर्थं का अन्वय आश्रय-रूप में भी होता है। उदाहरण के लिए 


दधरेद्रियकामस्य जहुयात्‌ इस गुणविधि में धात्वर्थ का अन्वय आश्रय-रूप में होता है, 
क्योंकि इस विधि का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार हुआ--दधिकरणत्वेन इन्द्रिय भावयेत्‌। इस 
पर यह दधिकरणत्व किसमें स्थित होगा? इस प्रकार की आकाङ्घा होने पर समीप श्रुत होम 


। ही आश्रय-रूप में अन्वित होता है। 


मीासार्थसग्रहकौमुदी-तृतीयाध्यायस्यार्थभूतं शेषशेषिभावं निरूपयितुमिदानीं 
विियोगविधिं लक्षयति--अङ्गप्रधानेति। अङ्गनां द्रव्यदेवतादिलक्षणानां प्रधानैर्वाक्यान्तर- 
विहितैः सह सम्बन्धस्य शेषत्वलक्षणस्य बोधको विधिरित्यर्थः। तत्रोदाहरणमाह- 


: स्यात्‌। तथा च विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्गः। तथा हि--दध्ना जुहोतीत्यत्र 


। सकृदुच्चरितस्य जुहोतीत्याख्यातस्य दधिरूपगुणे किञ्चिदिद्दे च त्रेण सम्बन्धाङ्गीकारे 
। सत्युपादेयत्व, विधेयत्वं, गुणत्वं, चेत्येकं त्रिकम्‌} उद्देश्यत्वं, अनुवाद्यत्व, प्राधान्य, 


ेत्यपर त्रिकं होमे सम्पद्यते, कथम्‌? शृणु--फलमुद्दिश्य होम उपादीयते, फलमनूद्य* 
हेमो विधीयते, फलं प्रधानं होम उपसर्जनम्‌। एवं होममुद्दिश्य दध्युपादीयते, होममनूद्य 


| YY 
| ६४ अर्थसंग्रहः नः! 
दधि विधीयते, होमः प्रधानं दध्युपसर्जनम्‌। ततश्च होमे फलापेक्षयोपादेयत्व वधे ५ 
गुणत्वं, दधिरूपगुणापेक्षया प्राधान्यं च सम्पद्यते। न चन्र; | 
तन्तरेण सम्बन्धः, किन्तु पृथग्धोमावृत्त्या सम्बन्धो भवतीति वाच्यम्‌। वाक्य । लु 
दध्ना होमं भावयेत्‌, होमेन चेष्टं भावये'दिति वाक्यद्वयप्राप्ते। तस्मान्न दथिशब्े) ८ 
गुणपर इति चेत, न। ्राततित्तवात्‌, तथा हि--यत् हि साध्यत्वेन करणत्वेन चैक 
युगपत्तन्रेण सम्बन्ध आशङ्कते तत्रैव विरुद्धत्रिक इयस्य प्रसक्तिर्भवति--यथा “वाजेन 
स्वाराज्यकामो यजेते'त्यत्र। तत्र च वाजपेयशब्दस्य पेयसुराद्रव्यवाचित्वेन गुणविध्य. 
शङ्कायां मत्वर्थलक्षणाप्रसङ्घाक्षेपे तन्त्रेण युगपत्स्वाराज्यफलवाजपेयगुणसम्बन्धो याग 
पूर्वपक्षितः। तत्र विरुद्वत्रिकद्वयप्रसङ्घापादनेन यथोक्तद्रव्यनिमित्त वाजपेयशब्दस्य नामधा हि 
राद्धान्तितम्‌। विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्गग्च फलमुद्दिश्य याग उपादीयते फलमनूद्य या] 
विधीयते। फलं प्रधानं याग उपसर्जनम्‌। एवं यागमुद्दिश्य वाजपेय उपादीयते, यागम 
चाजपेयो विधीयते। यागः प्रधानं वाजपेय उपसर्जनम्‌। फलस्योद्देश्यत्वं च मानसा 
'चिषयत्वाकारः। यागस्योपादेयत्वं तवनुष्ठीयमानत्वाकारः। तौ चोभौ मनःशरीरोपािह | 
धर्मो भवतः। अनुवाद्यत्वविधेयत्वे तु शब्दोपाधिकौ धर्मौ स्तः। अनुवाद्यत्व नाम माग. 
्तरज्ञातस्यानुकथ्यमानत्वम्‌। विधेयत्वं चाज्ञातस्यानुष्ठेयत्वेन प्रतिपाद्यमानत्वम्‌। फल 
प्रधान्यं नाम साध्यत्वेन, यागस्योपसर्जनत्वं च साधनत्वेन बोध्यम्‌। तथा यागस्योद्देशयत, 
नाम मानान्तरसिद्धस्य विधेयान्वयितया निर्देश्यत्वमन्यद्यथोक्तम्‌। | 


न चैवं होमे विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्गः। तस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन चात्र विधौ युग 
पत्त्रेणान्वयानङ्गीकरात्‌, किन्तु साध्यत्वेनैव। तथा च होमस्योद्देश्यत्वमनुवाद्तं, २ 
प्रधानत्वमेव न तूपादेयत्वादिकम्‌। तस्मान्न विरुद्धत्रिकद्वयापच्चिरित्याशयेनाह--गुणकि प 
चेति। धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वय इति। धात्वर्थस्य यागदानहोमादेः साध्यत्वेनैवेत्रे। । 


साधनत्वेनान्वयं वारयति। साधनत्वेनान्वयस्तु धात्वर्थस्योत्पत्तिविधावधिकारव्रिधौ। 
भवति, न तु गुणविधावित्यर्थ: र 
ननु गुणविधौ धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वये 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया'दिला ! 
दध्ना होमं भावयेदिन््रियकामस्येति वाक्यार्थः स्यात्‌। तथा चेन्द्रियस्य साध्यत्वेनानव। 
तस्याफलत्वप्रसङ्गः। न च नात्र गुणविधिः, गुणपदस्यानर्थकत्वप्रसङ्गात्‌। होमस्योभय। ; 
रूपेणान्वये तु पूर्वोक्तदोषापत्तिश्चेत्याशङ्कयाह--क्वचिदित्यादिना। यद्वा--गुणवि | 
धात्वर्थस्य साध्यत्वेनेवान्वयो नान्यथा। यत्र तु तृतीययोपात्तं दध्यादिगुणकरण | 
तस्य प्रत्ययार्थत्वेन दध्यादिगुणादपि प्रधानत्वात्फलभावनायां -करणत्वेन |; 
तत्र तु थात्वर्थस्याग्रयत्वेनैवान्वय इत्याह--ववचिदित्यादिना। क्वचिदिति यत्र दध्यादिय। | 
“करणत्वस्य फलभावनायां करणत्वेन विधानं तत्रेत्यर्थो न तु गुणविधावित्य 
तच्चेति। तृतीययोपात्तं दधिकरणत्वं चेत्यर्थ:। होमाश्रयादधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावये 


| 


क | या 
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बक्यार्थ। तथा च करणस्य कर्तुर्व्यापारव्याप्यत्वनियमात्‌ केवलदध्नः कर्तृव्यापारा- 
विस्य च वाक्यान्तरप्राप्तत्वात्तयोर्विध्यनुपपत्ते। होमस्य 


गुणसम्बन्धविधाने 'फलपदस्यानर्थकत्वप्नसङ्गात्तस्य फलसम्बन्धविधौ च गुणपदस्यानर्थ- 


धश भयसम्बन्धविधौ च प्राप्ते कर्मण्यनेकपदार्थविधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ ` 
चैका राप्ते कर्मण्यनेकपदार्थविधानस्य च वाक्यभेदापादकस्य- 
| 


प्राप्त कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः।। इति। 


स्वीकर्तुमशक्यत्वात्तृतीययोपात्तस्य दधिकरणत्वस्य होमनिरूपित- 
ललेन फलभावनायां. करणत्वमत्र विधीयत इति भावः। प्राप्ते कर्मणीत्यत्र कर्मणो 


| ख़््याद्युपलक्षणत्ववद्‌ गुणस्यापि प्रधानोपलक्षणत्वमेकोदेशेनानेकविधावेव वाक्य भेदात्‌।. 
| अत एव 


“गृह सम्माष्टी' त्यत्र अहोद्देशेनैकत्वसम्मार्जनविधौ वाक्यभेदाद्‌ 
क्षतमित्युक्तम्‌। तेन 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया'दित्यत्रेन्द्रियसम्बन्धस्य 
प्रधानसम्बन्धत्वेडपि न क्षतिः। ननु कर्मणो द्रव्योपलक्षणत्वं भवतु, गृहस्य द्रव्यत्वाद्‌ 
गुणस्य ग्रधानोपलक्षणत्वं कुत्र चरितार्थमिति चेत्‌, न। रेवत्यधिकरणे चरितार्थत्वात्‌। 


| त्र हि "एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमयमग्निष्टोमंसाम कृत्वा पशुकामो होतेन यजेते'ति। 
! तत्र च ननु पशुकामस्य "रेवतीर्नः सधमाद' इत्यादिरेवतीष्वक्षु वारवन्तीयं साम गातव्यं, 


' तथा चात्र रेवतीनामृचां वारवन्तीयनामकेन साम्ना यः सम्बन्धः सोऽयं पशुफलायाग्निष्टुति 


', गुणो विधीयते। एतस्वैवेत्यत्र प्रकृतपरामशकिनैतच्छब्दनान्यव्यावर्तकेन चैवकारेणगिनिषटुतः 
। समर्प्यमाणत्वादिति चेत्‌, न। रेवत्यृगाधारकवारवन्तीयसाम्नोऽरि्टु्कर्मसाधनत्वं पशु- 
' फलसाधनत्वं चेत्युभयस्य विधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। ततश्च पशुफलकं रेवत्यृगा- 
। धारकवारवन्तीयगुणविशिष्टं.कर्मान्तरमत्र विवीयते न प्रकृते गुणः। एतच्छब्दस्य तु 
। बुद्धिस्थपरामर्शकत्वेनाप्युपपत्तेः, एवकारस्य 


' वोपपद्यत इत्युक्तम्‌। तस्मात्प्राप्ते होमे गुणफलसम्बन्योभयविधौ वाक्यभेदो दुष्परिहर 


| इत्यलम्‌। 


` अर्थवोधिनी--विनियोग विधि अङ्ा्गिभव का ज्ञान करती है। इसी के द्वारा हमे 
यह ज्ञात होता है कि स्थलविशेष में कौन किसका अङ्ग है और कौन किसका अङ्गी 


। (प्रधान) अङ्ग का अर्थ होता है- जो दूसरे के लिए हो अर्थात्‌ साधन और अङ्गी का 
| अर्थ होता है--जिसका कोई साधन हो अर्थात्‌ साध्य या मुख्या साप (अन्गी) पळ 
। होता है एवं तत्साधनभूत अङ्ग तदपेक्षया गौण होता है। इसीलिये अङ्ग को गुण कहा जाता 


ही परकृत स्थल में 'अङ्गाङ्गिभावबोधक' विधि का उदाहरण दशना जुहोति है। दधि के द्वारा 
होम सम्पन्न होता है। अतएव दधि अङ्ग है और ( 'जुहोति' -बोध्य ) होम प्रधान या अङ्गी 


Me जुहोति’ का स्पष्ट अर्थबोधक वाक्य दघ्ना होमं भावयेत्‌! होता है। 
० —५ 


शि)... 
६६ अर्थसंग्रहः | 

दध्नः पद में 'दधि' करण कारक है और होमं पद में “होम' कर्म कारका | 

दध्ना होमं भावयेत्‌ अथवा दध्ना जुहोति वाक्यों के सुनने से यह ज्ञात हो जाता ६ ॥ 

दोघ होम का अङ्ग है और होम दधि का अङ्ग अर्थात्‌ प्रधाना उक्त अङ्ग एवं प्रा; 

सम्बन्ध का ज्ञान कराने के कारण दध्ना जुहोति को विनियोग विधि माना जाता है। | 


यह स्पष्ट हो गया कि विनियोगविधि अङ्गाङ्गिभाव का बोध कराती है। बिन 
विधि' की एक विशेषता यह भी है कि इसमें प्रयुक्त धात्वर्थ अर्थात्‌ क्रिया का अन्वय॥; . 
साध्यरूप में होता है। उदाहरण के लिए दध्ना जुहोति एक ऐसी ही विनियोगविध | 
इसका मीमांसाभिमत अर्थबोध दध्ना होमं भावयेत्‌, वाक्य से होता है। इस प्रकार 
देखते हैं कि “जुहोति? पद से प्राप्त 'होम' जैसा धात्वर्थ साध्यरूप से अन्वित है। है 
साध्य है और 'दधि' साधन--करण। साध्य होने के कारण ही होम' को कर्म काह: 
रखा गया है। : | 
किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं, जहाँ गुणविधि में प्राप्त धात्वर्थ का अन्वय कः 
अर्थात्‌ अधिकरणरूप में होता है अर्थात्‌ तत्तत्‌ स्थलों के अर्थबोधक वाक्यों में ष .: 
(होम आदि क्रिया) साध्यरूप में प्रयुक्त न होकर अधिकरणरूप में प्रयुक्त होता | 
उदाहरण के लिए दश्नेनरियकामस्य जुहुयात्‌ यह एक गुणविधि है। | 
उक्त गुणविधि का स्पष्ट अर्थ यह है कि होमाश्रित दधिकरणकत्व के द्वारा इनिफ . 
को प्राप्त करे! यहाँ पर 'दधि'- शब्द का अर्थ 'दधिकरणत्व' में लाक्षणिक है अ॑ 
लक्षणा द्वारा 'दधि' शब्द का अर्थ 'दधिकरणत्व' मान लेना चाहिए। 'दधिकरणकत्व' ह. 
“दधिकरणक' का अर्थ बहुब्रीहि समास-से 'दधि है करण जिसका” ऐसा समझना चहि 
'दधिकरणकत्व' भी 'घटत्व', 'पटत्व” आदि की भाँति ही एक धर्म है। धर्म कभी घा! | 
बिना नहीं रह सकता अर्थात्‌ आश्रय के बिना नहीं रह सकता; अतएव उस 'दधिकरणकऋ 
धर्म को किसी आश्रय की आवश्यकता होती है; अत: 'दधिकरणकत्व' धर्म कित्रि | 
अर्थात्‌ इसका आश्रय कौन है? इस प्रकार की आकाङ्घा होने पर धात्वर्थभूत 'होम' क 
आश्रय-रूप में उससे अन्वित होता है। इस प्रकार अन्वय होने के कारण वह 'दधिकरणम 
धर्म होमाश्रित हो जाता है। अतः उक्त प्रकार से होमाश्रितेन दथिकरणकत्वेन झर 
भावयेत्‌ अर्थात्‌ होमाधारक दधिकरणकत्व के द्वारा अर्थात्‌ होम को दधिकरणक वर्क 
इन्द्रियबल प्राप्त करे-इस प्रकार का वाक्यार्थबोध दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुया 


वैदिक वाक्य से होता है। इसलिये यहाँ धात्वर्थभूत होम आश्रय-रूप में अन्वित होता र 
स्पष्ट प्रतीत होता है। | | 


न्य 
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१. अन्यकार ने यहाँ गुणविधि' पद का प्रयोग विनियोगविधि के अर्थ में ही किया है; स. 
दृष्टिकोण-भेद से गुणविधि ही विनियोगविधि होती है. | | 
[ ( देखिये--विभागसंख्या-१९ की अर्र 


० | 
f 
॥ 
| 
कन 
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। र; यही विचारणीय यह है कि किस गुणविधि में धात्वर्थ साध्यत्वेन अन्वित होता है और 
ता है आश्रयत्वेन। ऊपंर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस गुणविधि में 
| एलश्रवण न हो और न ही अधिकारविधि के लक्षण के माध्यम से फलश्रुति हो, वहाँ 
। | 'बत्वर्थ का अन्वय साध्य-रूप में होगा; जैसे--दध्ना जुहोति स्थल में और जहाँ साक्षात्‌ 
बिह (वा अधिकारी के विशेषणरूप में फल का श्रवण हो, वहाँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय- 
विय ` में होगा कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ गुणरूप से विवक्षित पदार्थ का अन्वय 
विष} फलभावना के साथ विवक्षित हो, वहाँ धात्वर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय होता है। उदाहरण 
i के लिए दध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌ इस गुणविधिवाक्य-स्थल में 'इन्द्रिय रूप फल का 
ह है वण होता है; अतएव यहाँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय-रूप में हुआ है। सारांश यह है 
काह; जिस गुणविधि में मुख्य पद का श्रवण होगा; वहाँ धात्वर्थ आश्रयत्वेन अन्वित होगा, 
। अन्यथा साध्यत्वेन अन्वित होगा। “किक 
वयक प्रसङ्ग विनियोगविधि से अङ्गाङ्गि का ज्ञान कराने में जो छः प्रमाण सहायंक होते 
हैं, उनका उल्लेख किया जा रहा है-- थक 
२३, विनियोगविधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणानि ड 
इत्र, एस्य विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणनि श्रुति-लिङ्ग- वाक्य-प्रकरण- 
स्थान-समाख्यारूपांणि।, एतत्सहकृतेनानेन विधिनाडत्वं परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं 
, पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते। | 
नाच अर्थ--विनियोगविधि छः प्रमाणों की सहायता से अङ्गाङ्गिभाव का बोध कराती है। 
भी घः पे छः प्रमाण इस प्रकार है--१. श्रुति, २. लिङ्ग, ३. वाक्य, ४. प्रकरण, ५. स्थान एवं 
करणक् ६. समाख्या। यह विधि इन प्रमाणों की सहायता से अङ्गत्व का बोध कराती है। अङ्गत्व 
त्रिणा, का पर्यायवाची शब्द 'पारार्थ्य' ( दूसरे के लिए होना ) है और अङ्गत्व-का लक्षण है 
म'झ परेद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वम्‌'। 
करण मोमांसार्थसंग्रहकौमुदी--एतस्य विधेरिति। लक्षितस्य विनियोगविधेरित्यर्थः। एतत्सः 
बैन इ हृतेनेति।एतत्ममाणषद्कसहकृतेेतवर्थः। विनियोगविधिसहकारित्वं च तेषां विनियोग- 


क बर्नी विधिकृतविनियोगे ग्रमाणत्वाद्भवतीति बोध्यम्‌। अनेन विधिनाङ्गत्व ज्ञाप्यत इत्यन्वनः 
विनियोगविधि- . 


हयात अङ्गतव लक्षयति--परोद्देशेत्यादिना। यद्वा--ननु न शेषत्वापरनामकस्य 

होताई बोध्यत्व सम्भवति तस्यानिरूपणात्‌। तदनिरूपणं च लक्षणप्रमाणाभावान्न तावदविना- 

भूतत्वं तत्वम्‌, आग्नेयादीनां षण्णामविनाभूतत्वेन परस्परं शेषत्वापत्तेः। नापि प्रयोज्यत्व 
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१. लक्षण की व्याख्या इस प्रकार भी है 


र्थबोर्णि परोद्देशेन प्रवृत्ता कृतिसाध्यता यत्र तत्परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यं, तस्य भावः परोद्देशभवृत्तकृति- . 
| साध्यत्वम्‌ ने 


कळ. 
| 
| 
| 


® 
र पुरोडाशकपालेन | तुषानुपवपती तुषोपवर्पनं प्रति शेषत्वेन | 
५ शेषत्वं ६ कपालेन तुषानुपवप "त्यत्र Cd | न | 
(घुरोडाशकपालस्थोपवापाप्रयोज्यल्वात्‌ ज्यत्वात्‌। न च विः रोपात वाको | रप 
इघे त्वेति च्छिनत्ती' त्यत्न पलाशीशखाच्छेदनस्य -सत्यपि शेषत्वे विध्यादिविहि,। ग 
त्वेनाव्याप्तिसङ्गात्‌। नापि त्रः्रत्य्षं प्रमाणं, लोके तत्त्वेऽपि वेदे तस्य शब्दैकगम्यते, | ज्ञाप 
पगमात्‌। नापि शब्दः, केनापि शब्देन शेषशेषिभावस्याप्रतीयमानत्वात्‌। लोके क्रिया. गि 
'कारकान्वयस्यैव 


व्युपप्तिप्रयोजकत्वदर्शनिन तत्र कस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्तयम़हार! हे 


तत्र च न हेतुरप्युपलभ्यत इति चेत, अन्रोच्यते--न तावदस्य लक्षणासम्भवः, पाराथ् = 
निर्दुष्टशेषत्वलक्षणत्वात्‌। नापि तत्र प्रमाणाभावः, शब्दगम्यत्वात्‌। न च तत्र व्युतत्यप। की 
वाकथं शब्दगम्यत्वमिति वाच्यम्‌। शेषशेषि भावस्यान्वयेन्तर्भावात्त्र व्युत्पत्युपपरे।। हौ 
न हि गुणप्रधानभावमन्तरेणान्वयः सम्भवति, इयोः प्रधानयोर्गुणयोर्वा परस्पराकाङ्गा. 3. 
हितत्वेनान्वययोग्यत्वाभावात्‌। ततो यथा क्रियाकारकतदन्वयाः शब्दगम्यास्तथा तरद | 
यान्तर्गतः शेषशेषिभावोऽपि शब्दगम्य एव। नापि तत्र हेतोरभावः, विवादास; थि 
प्रयाजानुयाजप्रोक्षणादिः शेषो भवितुमर्हति, पारार्थ्यात्‌ भृत्यादिवदिति हेतुसत्त्वात्‌ 
_ च पारार्थ्यस्वेव लक्षणत्वे च हेतुत्वे साङ्कर्यप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌। सेनानां महारथिवदाक- न 
रभेदेन तद्धेदोपपत्ते:। दृष्टन्ते गृहीतव्याप्ति हि सहायीकृत्य बोधकत्वाकारो हेतुरित,' 
व्यावृत्त्या बोधकत्वाकारश्च लक्षणमिति तद्भेद इत्यभिषप्रत्याङ्गत्वं लक्षयति--परोदेशी, 
पर स्वर्गादिरूपमुत्कृष्ट साध्यं फलं तदुद्देशेन सङ्कलनया मनसि सिद्धवत्करणेन तला *' 
जयागादिषु प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृतिसाध्यत्वरूपं. कृतिव्याप्यत्वरूपमित्यर्थः। तथा| ` 
स्वर्गफलोद्देशेन दर्शादिषु परवृ्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वं प्रयाजानुयाजावघातप्रोक्षणावैः 
सुप्रसिद्धमिति तेषां शेषत्वम्‌। यद्वा--परशब्दो दर्शादिपरः। तथा च तदुद्देशेन प्रवृ ४ 
पुरुषकृतिव्यापयतवं प्रयाजादीनां भवतीति तेषां तत्त्वम्‌, दशदिसतु प्रयाजाद्युद्देशेन प्र है 
. पुरुषकृतिव्याप्यत्वाभावान्न तत्रातिव्याप्तिः। केवलप्रयाजाद्युद्देशेन कस्यचिदपि पुरुष (२ 
प्रवृत्यभावादिति ध्येयम्‌। ननु 'कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌', 'तत्फलं च पुरुषार्थ ग 
'पुरुषश्च कर्मार्थत्वादि'त्यत्र जैमिनिसूत्रत्रये कर्मफलपुरुषाणामपि शेषत्वमुक्तं, ततर क्ष 
कर्मणां फलोद्देशेन प्रवृत्तकृतिसाध्येडपि फलपुरुषयोस्तु पुरुषकमद्दिशेन प्रवृत्तपुरुषकृर्त' मः 
साध्यत्वात्कथं शेषत्वमिति चेत्‌, अत्र वक्तव्यम्‌- स्वर्गस्य साक्षात्कृतिसाध्यत्वाभाके, भे 
यदा पुरुषः स्वस्वगोद्दिशेन दर्शादिषु प्रयतते तदैव कालान्तरेऽपूर्वद्वारेण स्वर्गो जामे, 
नान्यथेति भवति पुरुषकृतिव्याप्यत्व तस्य, तथा स्वर्गफलोदेशेन दर्शादयुद्देशेन वाः प 
पुरुषो यदैव तदनुष्ठानानुकूलं स्वं प्रयलेन सम्पादयति तदैव कर्म निष्पद्यते नाते, " 
तस्यापि भवति पुरुषकृतिव्याप्यत्वमिति सर्वमनवद्यम्‌। fe 


अर्थबोधिनी-विभाग २२ के अन्तर्गत हम देखते हैं कि दध्ना जुहोति ह ~ 
विनियोगविधि में द्धि अङ्ग है और होम अङ्गी। 'दधि' के अङ्गत्व का ज्ञान अर्थात्‌ ॥ 


क | 
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स्या ह यह शान दध्ना' पद में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति ( श्रुति ) से होता है। इस प्रकार 
भर | हू अङगतवज्पन में तृतीया विभक्ति प्रमाण हुई; किन्तु रच आवश्यक नहीं कि अङ्गत्व का 
| तृतीया विभक्ति से ही हो। तृतीया विभक्ति कें अतिरिक्त और भी प्रमाण हैं 
यो | तवी सहायता से कोई विनियोगविधि अङ्गत्व का ज्ञान कराती है। तृतीया विभक्ति रः 
`| न्रःशरुति--का एक प्रभेद--मात्र है। अङ्गत्वज्ञापन में सहायकभूत कुल छ: प्रमाण माने 
ह | ने ह। ये है-१. श्रुति, - लिङ्ग, ३. वाक्य, ४. प्रकरण, ५. स्थान एवं ६. समाख्या। 
र्य कमी किसी स्थल में एक से अधिक प्रमाण प्राप्त होते हैं और उनसे क्रमश: भिन्न- 
उ न पदार्थ अङ्ग होते हुये समझे जाने लगते हैं, किन्तु एक काल में एक विधि से एक 
म] | ही पदार्थ का अङ्गत्व समझा जायेगा, एकाधिक पदार्थ का अङ्गत्व नहीं; अतएव जो प्रमाण 
ङ्गाः, प्रबल होता है, उसके साहाय्य से निश्चित किया गया अङ्गत्व ही मान्य होगा, तदितर नहीं। 
तदद। पू छ: प्रमाणो में क्रमशः पूर्ववर्ती प्रमाण सबल है अर्थात्‌ सर्वप्रबल श्रुति प्रमाण है। श्रुति 
दास. _ निर्बल लिङ्ग है; किन्तु लिङ्ग श्रुति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों से सबल है। इसी 
बार) र्‌ अन्य प्रमाणों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। समाख्या सबसे अधिक निर्बल 
गव हू इन सभी प्रमाणों का विवेचन ग्रन्थकार आगे करेंगे 
ध्यान रहे कि अङ्गत्व का ज्ञापन विनियोगविधि के द्वारा होता है ( अनेन विधिना 
| अङ्गत्वं ज्ञाप्यते ), साक्षात्‌ श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा नहीं। प्रमाण विधि के द्वारा. अङ्गत्वज्ञापन 
तथा ग सहकारी ( सहायक ) होते हैं ( एतत्सहकृतेन ), न कि स्वयं ज्ञापक है 
णात. विनियोग विधि के द्वारा अङ्गाङ्गिभाव का बोध होता है। अङ्ग गौण होता है और अङ्गी 
पर मुख्य श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर। अङ्ग से अङ्गी उपकृत होता है| अङ्ग ( अङ्गी--पर ) के लिये होता 
र (अर्थात्‌ अङ्ग परार्थ होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अङ्गत्व पारार्थ्य का दूसरा 
'पुरुए/ (अपर ) पर्याय शब्द है ( अङ्गत्वं पारार्थ्यापरपर्यायम्‌ )। ग्रन्यकार ने अङ्गत्व का लक्षण-- 
र्था. परोददेशप्रृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌ किया है, जिसे अन्य शब्दों में 'पारर्थ्य' शब्द की ही 
, तत्रा व्याख्या समझनी चाहिये। अङ्गत्व के लक्षण के साथ ही पारार्थ्यापरपर्यायम्‌ पदका 
कृत, पयोग ग्रन्थकार के पूर्ववर्ती आचार्या ने भी कियाःहै, जिसको लौगाक्षिभास्कर नें अत्यन्त 
भावेश भेद से उद्धृत-सा कर दिया है। उदाहरण के लिये आचार्य आपदेव के मीमांसान्यायप्रकाश 
{जावे में अङ्गत्व'-लक्षणविषयक वाक्य इस प्रकार मिलता है— विधिनाङ्गत्व 
प्रती परोददेशप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वरूप पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते। पं. चित्रस्वामीशास्री हा 
गावे, मेत है कि पारार्थ्यापरपर्यायम्‌ पद का प्रयोगं इसलिए किया गया.है कि यहाँ अङ्गत्व का 
| pte के अङ्गत्व-लक्षण से भिन्न न समझा जाए।' जैमिनि ने शेष का लक्षेण ह 
ॐ “र किया है--शेषः परार्थत्वात्‌'। 0 
| नं र किमिद जैमिनीयात्‌ पाराथ्यरूपादङ्गत्वाद्‌ भिन्नम्‌? नेत्याह रोता (सारविवेचिनी ) 
[a ३.१.२ 
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1 
अब अङ्गत्व के लक्षण--परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌ के अर्थ पर विचार क 
चाहिए। परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌ की मुख्यतः दो प्रकार से व्याख्या की जा सकते , 
है--१. परम्‌ ( उत्कृष्ट स्वर्गादिफलं ) तस्य उद्देशेन (-तल्लाभार्थमित्यभिप्रायः ) प्रवृत, | है 
( यागादिप्रवृत्त: यः पुरुषः ) तस्य ( पुरुषस्य ) कृत्या व्यापारेण साध्यत्वम्‌ सम्याददत्वमा a 
“र! का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात्‌ स्वर्गादि फल है। स्वर्गप्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वर्ग को प्राण | 
- करने की इच्छा से स्वर्ग के साधनभूत 'दर्श' आदि याग करने में प्रवृत्त होगा। ऐसे व्य | ६ 
को परदेश कहेंगे और यागानुष्ठान में सक्रिय उस व्यक्ति की क्रिया ही 'परोद्देशप्रवृत्तृति' | के ती' 
कहलांयेगी। उस 'परोद्देशप्रवृत्तकृति'रूप क्रिया के द्वारा साध्य अर्थात्‌ सम्पादय प्रयाव | गै वि 
अनुयाज, अवघात एवं प्रोक्षण आदि कर्म अङ्ग हुये तथा इन प्रयाज आदि का 'अङ्ग होन शब्द 
ही अङ्गत्व है।' २. परः दर्शादियागः तस्य उद्देशेन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृत्या व्यापारेण 
साध्यत्वं सम्पाद्यत्वम्‌। यहाँ “पर' शब्द का अर्थ स्वर्ग का साधनभूत याग लिया गयाह| ' 
स्वर्ग के साधनभूत याग के सम्पादन में प्रवृत्त पुरुष की कृति ( क्रिया ) का साध्यभू त्या 
प्रयाज आदि क्रियायें अङ्ग होंगी--यद्वा परशब्दो दर्शादिपरः तथा च तदुद्देशेन प्रवृत्पुरुष- श्रृ 
कृतिव्याप्यत्वं प्रयाजादीनां भवतीति तेषां तत्त्वम्‌ ( कौमुदी )। विः 
वस्तुस्थिति यह है कि 'पर' शब्द अन्यवाची है, तदनुसार किसी भी अन्य के लि | विनि 
कृतिसाध्य अर्थात्‌ निष्पाद्य होने वाला अङ्ग कहलाने क, अधिकारी होता है। इस व्याख र 
. के अनुसार प्राप्त होने वाला अङ्गत्व सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से उपयुक्त हो पत: योक 
है, अत: अङ्गत्व की यह व्याख्या सर्वाधिक व्यापक होती है। उदाहरण के द्वारा इसे ब 2) 
, समझा जा सकता है कि हाथ, पाँव आदि शरीर-रूप अङ्गी के अङ्ग इसलिए हो जांते(। 
कि वे स्वातिरिक्त समग्र शरीरात्मक अङ्गी के लिए ही निष्पन्न हुए होते हैं, इसीलिए शग. ! 
के किसी भी भाग में मक्खी बैठने पर हाथ उसे हटाने के लिए प्रवृत्तशील पाया जाता है| 
इसीलिये हाथ-पाँव आदि शरीर के अङ्ग कहलाते हैं। ' वोध 
अङ्गी' शब्द का अभिप्रेत अर्थ होता है--मुख्य और 'अङ्ग' शब्द का अभिप्रेत अर्घ अफ 
होता है--उस मुख्य के प्रयोजनसिद्धि में काम आने वाला गौण; इसीलिये स्वामी होता | द 
मुख्य- अङ्गी और उसके अनेक भृत्य होते है--उसके अङ्ग; क्योंकि स्वामी की प्रयोजन | र 
सिद्धि के लिये सारे भृत्य सचेष्ट हुआ करते है े हक भु 
प्रसङ्ग -विनियोगविधि के सहकारीभूत उक्त श्रुत्यादि छः भरमाणो में से सकी बारे 
श्रमाण- श्रुति के लक्षणसहित प्रभेदों का उल्लेख किया जा रहा है-- | सह 


| 0000 
१. पर स्वर्गादिरूपमुत्कुष्ट साध्य फलं तदुद्देशेन सङ्कलनया मनसि सिद्धवत्करणेन तत्साध्ययगर्छि। 
भवृत्तस्य पुरुषस्य कृतिसाध्यरूपं कृतिव्यप्यरूपमित्यर्थः। तथा च स्वर्गफलोद्देशेन दरश 

` प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्व॑ प्रयाजानुयाजावघातप्रोक्षणादीनां सुप्रसिद्धमिति तेषां शेषत्वम्‌ | | 
; ( कौमुदी ) | 
|| 
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विधिप्रकरणम्‌ ७१ 
२४. श्रुतेर्लक्षणं प्रभेदाश्च 
कौ र निरपेक्षो रवः श्रुतिः 1 सा च त्रिविधा--विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री 
कु: | त्र्य लिडाद्यांत्मिका। द्वितीया व्रीह्वादिशुतिः। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव 
म्‌ | यः प्रतीयतें सा विनियोक्त्री। Mie 
हर |. क्षर्थ-उनमें से प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रखने वाले शंब्द को श्रुति कहते है श्रुति 
तीन प्रभेद है-- १. विधात्री, २. अभिधात्री और ३. विनियोक्त्री। १. 'लिङ्‌' आदि श्रुति 
श्रुति कहते हैं, २. ब्रीहि आदि श्रुति को अभिधारी श्रुति कहते हैं और ३. जिस 


कृति 
य| = सुनने-मात्र से अङ्गाञ्ञिभाव सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है, उस शब्द को विनि- 


या गक श्रुति कहते हैं। 
याप! ग॑मांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्र श्रुतिं लक्षयति--तत्र निरपेक्षो रव इति। तत्र षण्णां, 
च्य धुयादिप्रमाणानां मध्ये इत्यर्थ:। स्वकरणीये शेषत्वबोधे प्रमाणान्तनिरपेक्षः शब्दः ` 
पुरुष. ' शुतिरित्यर्थः। रव इत्युक्ते वाक्यादावतिप्रसङ्गस्तद्वारणाय निरपेक्ष इत्युक्तम्‌। तां च श्रुति 
विभजते--सा च त्रिविधेति। विधात्री विधानकर्त्री, अभिधात्री अभिधानकर्त्री, विनियोक्त्री 
लि | विनियोगकर्त्री। तत्राद्यामुदाहरति--तत्राद्या लिङाद्यत्मकेति। तत्र तिसृणां श्रुतीनां मध्य 
याख इतर्थ;। आदिना लेडादिग्रहः। अभिधात्रीमुदाहरति- द्वितीया व्रीह्यादीति। तृतीयां विनि- 
$ कनी लक्षयति--यस्य चेत्यादिना। सम्बन्ध इति। विनियोज्यविनियोजक भावः सम्बन्ध 
से बे इत्र्थः। शोषशेषिणोरिति वा शेषः। 
जि है| अर्थबोधिनी--अन्थकार ने यहाँ थोड़े अन्तर के साथ आपदेव के “मीमांसान्यायप्रकाश' 
शी. को ही उद्धृत कर दिया है।* श्रुति का लक्षण निरपेक्षो रवः किया गया है, जैसा कि 
ता है| ग वाक्य आदि के विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा कि लिङ्ग एवं वाक्यादि अङ्ग-भाव के 
| बधन में सहकारी अवश्य होते है; किन्तु स्वतन्त्र अर्थात्‌ निरपेक्ष रूप से नही. सों को 
ज गम पूर्व प्रमाणो की अपेक्षा रखते हुए अन्त में श्रुति की अपेक्षा होती है! उदाहरण के 
तार लिए स्थान' प्रमाण को ही लीजिए। “स्थान, को प्रकरण' प्रमाण की अपेक्षा होगी, 
न को 'वाक्य' की, 'वाक्य' को 'लिङ्ग' की एवं 'लिङ्ग' को श्रुति की अपेक्षा होगी। 
| झ प्रकार वाक्य' को यहाँ अपने से पूर्व के सभी प्रमाणो की अपेक्षा होती है; किन्तु 
न | भुत को किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। 'श्रुति' विनियोगविधि द्वार किये जाने 
का वाले अङ्गत्वबोध में निरपेक्ष रूप से अर्थात्‌ अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुये 
| हारिणी होती है। इसीलिये “श्रुति को निरपेक्षो रवः कहा गया है।' 
१. तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति:। सा च त्रिविधा विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री चेति तत्र विधात्री 


श्त लिङ्गाधात्मिका। अभिधात्रब्रीह्यदिश्रुतिः। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्ध: ल 
मा विनियोकी। ; ( मीमांसान्यायप्रकारा ) 


| 
मुदी) | २. अङ्गत्वबोधने लिङ्गादिवत्ममाणान्तरमनपेक्षमाण इत्यर्थ:। 


नि 


शत 


( सारविवेचिनी ) 


ह. 


अर्थसंग्रह | 
नु है; किन्तु यहाँ जिस श्रुति के 
म विनियोगविधि का प्रसङ्ग चल रहा है; विध 
ती एवं विनियोकत्री--ये तीन विभाजन किये गये हैं, वह विनियोगविधिपरक र ड 
के विभाग नहीं हैं। विनियोगविधिपरक श्रुति तो उन तीनों में से केवल एक विनियोक्र 
श्रुति है। परन्तु श्रुति-सामान्य को बिना समझे विनियोक्त्री-रूप श्रुतिविशेष को भला झै 
समझा जा सकता है? इसलिये 'निरपेक्षो रवः श्रुतिः इस लक्षण नान के द्वारा विध प 
अभिधात्री एवं विनियोक्त्री--तीनों श्रुतियों को पहले सामान्य भाव से समझाया गया। किए 
भी वस्तु को सामान्यरूपेण समझ लेने के पश्चात्‌ विशेष रूप से उसके सम्बन्ध में ज्ञा ७“ 
का उदित होना सम्भव ही है कि श्रुति के प्रकार कितने हैं? अतः इस जिज्ञासा को शार 
के लिए 'विधात्री, अभिधात्री, विनियोकत्री च' इस कथन के 'द्वारा श्रुति के तीन प्रभेदे 
उल्लेख किया गया है। अनन्तर विनियोकी श्रुति ही विनियोगविधि के साथ मिलने पर| 
विधि के द्वारा अङ्गाङ्गिभाव के स्थापन में साहाय्य करती है, इसे बतलया गया है। | ९ 
'विधात्री' श्रुति लिडाद्यात्मिका होती है। जैसे अग्निहोत्र जुहोति में “लट! मात्र विन 
श्रुति है; क्योंकि लिङ्‌ अथवा तदर्थवाची “लद्‌' आदि में ही शाब्दी भावना होती है, जिळ! ह 
सुनने पर आर्थी भावना की उत्पत्ति होती है एवं विधि का विधान सम्पन्न होता है (विकले ३ 
इति विधात्री ) इसलिये 'लिङ्ग' आदि प्रत्यय का श्रवण 'विधात्रीः श्रुति कहे जाते रै : 
"अभिधात्री' श्रुति ब्रीहि आदि का अभिधान-मात्र करती है। अतएव जिस स्थल पर विष्ठा ५ 
एवं विनियोग अभिप्रेत न होकर केवल पदार्थ के अभिधानउच्चारण के द्वारा अपेक्षित व| 9 
का ज्ञापन होता है, वह श्रुति 'अभिधात्री' श्रुति मानी जाती है।* जैसे--व्रीहीनवहन्ति क प 
'ब्रीहीन'पदगत 'ब्रीहिं' शब्द का उच्चारण, 'अभिधात्री' श्रुति है। 'अभिधात्री' का अर्थ है- 
(या) अभिधया स्वार्थ प्रतिपादयति इति ( सा) अभिधात्री। | 
विनियोक्त्री' श्रुति का लक्षण यस्य शाब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विरि | द्‌ 
योक्त्र है। उक्त लक्षण में “शब्दस्य' पद श्रुति ( रव ) का वाचकु है, इसी प्रकार श्रवण'| त 
देव 'निरपेक्ष' की ओर और सम्बन्धः प्रतीयते अंश अङ्गाङ्गिभावबोधन की ओर सङ्के | 


ए 


है। विनियोगविधि में सहायक होने के कारण इस श्रुति को विनियोक्त्री कहते हैं। 
१. य: प्रत्ययो विधायको लिङादिः स एव विधात्री श्रुतिरित्यभिधीयते इत्यर्थ:। 
ः ( 


| ` एवं ॒ 
विधात्री-विधानकर्त्री ' `` | (| । 
२. अभिधात्री--अभिधानकत्री। न ( कुव) 
रे. देखिये-विभागसंख्या-२ २- ४ 
४. विनियोकत्री- बिनियोगकरत्री। `. - (कुव 
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र _ अब विनियोक्त्री श्रुति के प्रभेदों का उल्लेख करके प्रथम प्रभेद के स्वरूप 
१०१ प्रस्तुत किया जा रहा है-- here 
के धुत) द विवेचन भुतेखेविध्यम, 
योक २५, विनियोक्त्र्याः शुतेखैविध्यम्‌, तृतीयाविभक्तिश्ुतेरुदाहरणञ्च 


ला कै। सापि त्रिविधा--विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति। तत्र विभक्ति- 
विधन : यथा 'ब्रीहिभिर्यजेत' इति तृतीयाश्रुत्या व्रीहीणां यागाङ्गत्वम्‌। तदपि पुरो- 
कि हा यथा पशोर्हदयादिरूपहविःप्रकृतितया यागाङ्गत्वम्‌। अरुणया पिङ्गाक्ष्या 
जिज्ञ एकहावऱ्या गवा सोमं क्रीणाति' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीयाश्रुत्या क्रयाङ्गत्वम्‌। 
1 शानि दवि गोरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा न तु साक्षात्‌, अमूर्तत्वात्‌। 
दों अर्थ -और उस विनियोक्त्री श्रुति के भी तीन प्रभेद होते हैं-१. विभक्तिरूपा, २. 
परस छाभिधानरूपा और ३. एकपदरूपा। विभत्तिश्रुति के सुनने से अङ्गत्व का ज्ञान होता है। 
है ्हिभिर्यजेत वाक्यगत 'ब्रीहिभि:' पद में तृतीया विभक्ति के सुनने पर ज्ञात होता है कि 
न विध रहि याग का अङ्ग है। व्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने से याग का अङ्ग बनते हँ, यह उसी 
, जिले पुकार जैसे कि हविर्भूत हृदय आदि की प्रकृति होने से पशु याग का अङ्ग होता हे, साक्षात्‌ 
(विषे है| अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति. यह एक विधि-वाक्य है। 
जाते है| का अर्थ है--'पीली आँखों वाली एक रक्तवर्ण गाय से सोम खरीदे इस वाक्य में 
र विष्ता 'ऋणया' पद में. श्रुत तृतीया विभक्ति से आरुण्य' क्रयण का अन्न समझा जाता है, वह 
क्षत व भै साक्षात्‌ नहीं; अपितु गोरूप पिण्ड के ज्ञापकरूप में। यह इसलिये कि 'आरुण्य अमूर्त 
न्ति पर्थ है, वह साक्षात्‌ 'क्रयण' क्रिया का अङ्ग नहीं बन सकता। 
ति मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--विनियोक्त्रीमपि श्रुतिं विभजते--सापि त्रिविधेति। तत्र 

| विप्क्तिरूपां विनियोक्त्रीमुदाहरति- -ततरेति। यद्वा--ननु विनियोकत्या: शरुतेर्लक्षणविभागा- 
दि | ब्नुपपन्नौ तस्या अङ्गत्वाबोधकत्वादित्याशङ्कय तत्र विभक्तिश्रुतेरङ्गत्वबोधकत्व दर्शयति 
श्रवण त्ति तिसृणां विनियोक्त्रीणां मध्य इत्यर्थः । विभक्तिश्रुत्याङ्गत्व बोध्यत एव तथोपल- 
र ची व्येरिति शेष: । कुत्रोपलम्भ इति वीक्षायां तत्रोदाहरणमाह--यथा ्रीहिभिरिति। तदपीति। 
ग जा होणां यागाङ्गत्वमपीत्यर्थः। ब्रीहीणां पुरोडाशप्रकृतितया यागाङ्गत्वे दृष्टान्तमाह 
; हो `| यथा पशोरिति। 'अथ हृदयस्याग्रे5वद्यत्यथ वक्षस’ इत्यादिशाख्रात्‌, पशोर्हदयादिरूप- 
। | हेवरुपादानतयैव यागाङ्गत्व न साक्षात्‌, तद्ददत्रापीत्यर्थ:। क्वचित्तु साक्षात्शशोरेव या 
ववेचिनी) मेषे यथा पालीवतयागे। तत्र हि पशोराग्नेयस्ये जीवत एवोत्सर्गः क्रियते, 22 

` | पलीवन्तमुत्सृजन्ती'ति वाक्यात्‌। तथा च यत्र पशोर्विशसनं हृदयाद्यवदान 

च जि हृदयादिप्रकृतिरेव पशुरिति सिद्धम्‌। | 
4 ... तीयाविभक्तिरूपाया :विनियोक्त्र्या उदाहरणान्तरमाहं 
कौमु | रणया पिज्ञाध्ष्या एकहायन्या सोमं क्रोणाती'ति ज्योतिशिमप्रकरणे शरुतस्यारुणिमगुण' 


IF 


१. एवं श्रुति विभज्य विधात्र्या: अभिधंत्र्याश् साक्षाद्‌ विनियोजकत्वस्याभावेन ते उपेक्ष्य विनियो | 
विनियोजकत्वमुपपादयति। । | 


हि. 
र पा बन्द अत्रारुणशब्दोऽरुणिमार 
स्पेत्यर्थ:। क्वचित्पुस्तके मूलग्नन्थ एवेद s 
गुणमाचष्टे, तस्य गुणिविषयतया ग्रयुक्तस्थापि नागृहीतविशेषणा विशिष्टबुद्धि | ते 
ज्यायेन गुणबोधकत्वादनयव्यतिरेकसिद्धगुणमात्रव्यु्पत्तिकतवाच्चा पज्गक्षीशब्द १! 
क्षमद्द्व्यवाचको भवति। 'एकहायनीशब्दश्वैकसंवत्सरविशिष्टगोद्रय पो 
वाचकः। तौ च शब्दौ यद्यप्येकगोवाचकौ भवतस्तथापि विशेषण भूतधर्म भेदाच्छब्दद्रय 
मुपपद्यते, तच्च युगपठावृत्त सद्धमद्वयविशिष्टं गोद्रव्यं क्रयसाधनत्वेन विधत्ते। अरुणशद्द 
स्त्वरुणिमगुणस्य कारकाणां क्रियान्वयनियमेन सोमक्रयणान्वयेऽपि साक्षाचत्साधनत्वेन 
ूर्तमरुणिमानं गुणं न विदधाति अमूर्तस्य साक्षात्तत्साधनत्वासम्भवात्‌, किन्तु सोमक्रव 
णसाधनीभूतगोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन तत्साधनम्‌। तथा च परस्परमनन्वितानामेवारुण्य 
पिड़ाक्षीत्वादीनां कारकाणा क्रियान्वयनियमात्करणवि भक्तिभिः सोमक्रयणेऽङ्गत्वेनाके 
सत्यारुण्यादेश्च गुणत्वेनामूर्तस्य स्वत सोमक्रयणसाधनत्वायोगात्तत्साधनगोद्रव्यपरिच्छेर्‌ 
कत्वेन पश्चात्परस्परं पा्ष्णिकान्वयो भवति एकहायनी गौः, सा पिङ्गाक्ष्यरूणा चेत्या 
यवानाह--तदपीति। क्रयाङ्गत्वमपीत्यर्थः। , ` विव 
अर्थबोधिनी--अन्थकार ने श्रुति के तृतीय प्रभेद--'विनियोकत्री' के प्रभेद करके म| 
प्रभेदो के स्वरूप का परिचय उदाहरणों द्वारा दिया है; किन्तु उन्होंने श्रुति के प्रथम एं 
द्वितीय प्भेदों का उल्लेखमात्र करके छोड़ दिया। इसका कारण यही है कि प्रथम एं 
द्वितीय श्रुतिप्रभेद विनियोगविधि के प्रसङ्ग में अपेक्षित नहीं हँ।' वस्तुतः विनियोगविधि डे के 


. असङ्ग में 'श्रुति' पद का अर्थ 'विनियोकत्र' श्रुति ही समझना चाहिये। प्रभेदकाल में श्र, 


पद का अर्थ व्यापक लिया गया था, न कि विनियोगविधिपरक। Pe 


“विभक्तिः 'एकाभिधान' एवं 'एकपद'-रूपा विनियोकत्री श्रुति के द्वारा अङ्गतव दे हृ: 
निश्चय होने में सहायता प्राप्त होती है; अतएव ( विनियोक्त्री ) श्रुति तीन प्रकार की बत भै; 
लाई गई है--१. विभक्तिरूपा, २. एकाभिधानरूपा एवं ३. एकपदरूपा। तत 

्रीहिभिर्यजेत एक विनियोगविधि है। यहाँ 'त्रीहिभि:* में प्रयुक्त तृतीया विश|| 
विनियोकतरी श्रुति है। तृतीया विभक्तिरूपा श्रुति द्वारा यह समझा जाता है कि “्रीहिं गा 
का अङ्ग है। याग क्रिया को मुख्य समझकर उसके अनुष्ठान करने में 'ब्रीहिं' साधनरूप।| 
विनियुक्त होता है। साधन मुख्य की अपेक्षा गौण या अङ्ग होता है। अतएव 'त्रीहि' 
का अङ्ग हुआ। परीहि याग का अङ्ग होता है'--यही अर्थ ब्रीहीणां यागाङ्गत्वम्‌ पदे 
अभिहित होता है; किन्तु जैसा कि यज्ञविधानों से अवगत होता है--याग में व्रीहिं १ 

विनियोग अपने प्रकृति रूप में अर्थात्‌ धान के रूप में नहीं होता, अपितु विकृति र 


( सारविवेचतौ। 
10 


ह. 
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| 

| 
णम तोडा में होता है। धान से चावल निकाल कर चावल को पीसकर उसके आरे 
रि लेके हुये पिण्ड को पुरोडाश कहते हैं।' याग में धान ( ब्रीहि ) का साक्षात्‌ विनियोग 
हेने के कारण व्रीहि याग का साक्षात्‌ अङ्ग भी नहीं बनता, अपितु अपनी विकृति 
त के माध्यम से अङ्ग होता है। इस प्रकार पुरोडाश की प्रकृति होने से ब्रीहि याग 
| ग होता है। याग में विनियुक्त, अथ च यागाङ्गभूत किसी पदार्थ की प्रकृति होने के 
पदार्थ भी याग का अङ्ग होता है। इस मान्यता की पुष्टि एक सामान्य 
क हरण से की गई है। पशुयागों में पशु को यागसम्पादक माना जाता है, तदनुसार पशु 
रया का अङ्ग समझा जाता है; परन्तु समूचे पशु की आहुति नहीं? दी जाती; अपितु 
हि के हृदय आदि विभिन्न अवयवों को काटकर उनकी हवि दी जाती है। फिर इस प्रकार 
' उस याग का साक्षात्‌ अङ्ग नहीं बनता है, अपितु. हविर्भूत अपने हृदयादि अवयवों 
कृति होने के कारण अङ्ग बनता है। पुरोडाश के अङ्गत्व का समर्थन पशु के अङ्गत्व- 
याइ षतत से करने का कारण यह है कि प्राचीन ग्रन्थों में पशु के यागाङ्ग का विस्तृत 
विचन मिलता है। कालान्तर में पशु का स्थान पुरोडाश ने ले लिया और पुरोडाश के 


रुण्य, | पु 


। नियोग से ही पशुविनियोग का फल मान लिया गया।* इस प्रकार यहाँ पूर्ववृत्त के द्वारा 


के अत का समर्थन किया गया है] 


| 
'विभक्ति-रूपा श्रुति के द्वारा ब्रीहि आदि मूर्त पदार्थ के यागाङ्गत्व का विवेचन करने 


[थम एर 
थम एं 
।के बाद अमूर्त पदार्थ के यागाङ्गत्व का विवेचन अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा 


विधि मं क्रीणाति वाक्य को उद्धृत करके किया गया है। उक्त उदाहरण में सोमक्रयण का 


Es बिधान है। सोम को ऐसी गाय देकर खरीदना चाहिये ( विनिमय करना चाहिये ) जिसमें 

त्तो विशेषतायें हों-- १. गाय अरुण ( लाल ) हो, २. उसकी आँखें पिङ्गवर्ण ( पीली ) 

तव हेर ३. उसकी आयु एक वर्ष हो। यदि किसी गाय में इन तीनों विशेषताओं में से एक 

स | "कम होगी तो उससे सोमक्रयण नहीं हो सकता और स्वेच्छया सोमक्रयण कर लेने पर 
१. यथोक्तदेवता प्रति हविष्टवेन प्रदेयद्रव्यरूप: पक्व: पिष्टपिण्ड: पुरोडाश इत्युच्यते। 

; ( ऐतरेयब्राह्मण पर सायणभाष्य-१.१ ) 
नरूपरे| २. यहाँ यह पर ध्यान रखने की बात है कि जिस “पालीवत्‌' याग में समग्र जीव का ही हवन 
हि' य| विहित है, वहाँ पशु हव्य विकृति के प्रकृतिरूप में यागाङ्ग न होकर साक्षात्‌ रूप में ही अङ्ग 
[पो ह| बनता है, अतः ग्रन्थकार का यथा पशोर्हदयादिहविःप्रकृतितया यागाङ्गत्वम्‌ इत्यादि 
ब्रीहि  फैथन 'पात्नीवतू' याग से अतिरिक्त याग के लिये उपन्यस्त समझना ति झो) 


नियोर्कः| यागे तु साक्षात्‌ पशुरेवाङ्गम्‌। 
वेचिनी ) | ३. सवा एष ब यत्‌ पुरोडाशः। (ऐतरेयब्राह्मण-६.९ ) 


पालीवत्‌-- ( मीमांसात्यायप्रकाश ) 


००० 


पि . 9 


| 
'अरुणया' पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ तृतीया विभक्तिरूपा बि, ps 
योकी श्रुति से आरुण्य' 'क्रयण' क्रिया का अङ्ग समझा जाता है, यद्यपि सोमक्रयण | १ 


७६ अर्थसंग्रहः 


साक्षात्‌ गाय का विनियोग होता है। गाय से ही सोम खरीदा जाता है, आरुण्य से नह| १ 
आरुण्य गुण है, गुण में क्रिया नहीं होती।' क्रिया तो पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं मन... | व्‌ 
इन पाँच मूर्त द्रव्यों में ही होती है। गाय पृथिवी द्रव्य के अन्तर्गत है और सोमक्रक ए 
में साक्षात्‌ विनियुक्त होने के कारण क्रयण का अङ्ग होती है। फिर 'आरुण्य' सोमक्रया/ १ 
का कैसे अङ्ग बनता है? क्या 'अरुणया' पद ही व्यर्थ है?. नहीं। “आरुण्य' गाय व 
` विशेषण है। हर एक गाय से सोम खरीदने से क्रयणजन्य अदृष्ट नहीं उत्पन्न हो सकत 5 
* अपितु तीन विशेषणों से परिच्छिन्न ( व्यावृत्त ) गायों के द्वारा ही हो. सकता है। आह 
भी उनमें से एक विशेषण है, जो अरुणेतर गायों का निराकरण कर देता है। इसी प त 
पिज्ञक्षीत्व एवं “एकहायनीत्व' भी गोद्रव्यपरिच्छेदक होते हैं। गाय क्रयण का साक्षात्‌ अ ब 
है; किन्तु आरुण्य गुणविशिष्ट गाय ही क्रयण का अङ्ग बन सकती है, तदितर नहीं क प्र 
प्रकार 'आरुण्य' गोव्यावर्तक रूप में ( अर्थात्‌ परम्परया ) क्रयण का “अङ्ग होता है, । 
साक्षात्‌ नहीं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि विभक्तरूप श्रुति से आरुण्य जैसे आए 1 
पदार्थ भी क्रियाङ्ग समझे जाते है। ८ प प 
प्रसङ्घ द्वितीया विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति अङ्गत्वबोध में विनियोगविधि इ - 
सहायिका होती है, इस विषय का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। । १ 
२६. द्वितीयाविभक्तिश्रुतेरुदाहरणम्‌ 
'ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति' इति प्रोक्षणस्य त्रीह्वाङ्गत्वं द्वितीयाश्रुत्या। तच्च प्रोक्षणं? 
्रीहिस्वरूपार्थम्‌, तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः, किन्त्वपूर्वसाधनत्वप्रयुक्तम्‌। ्रीहीनप्रोह ` 
यागानुष्ठाने$पूर्वानुपपत्तेः। एवं सवेेष्पूरवप्रुक्तमङ्गतवं बोध्यम्‌। एवम्‌ 'झा ` 
मगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्ते' इत्यत्र द्वितीयाश्रुत्या मन्त्रस्याश्चाभिष 
रि 
न्यङ्गत्वम्‌। व 
अर्थ-द्वितीया विभक्ति-रूपा श्रुति से अङ्गाङ्गिभाव का.बोध होता है, जैसे ब्रीद! ॥ 
प्रोक्षति ( अर्थात्‌ 'ब्रीहि को पानी से छिड़कता है” ) इस वाक्य के “ब्रीहीन्‌? पद में # त 
द्वितीया विभक्ति से यह समझा जाता है कि प्रोक्षण ( छिड़कना ) क्रिया त्रीहि का अन ३ 
यह प्रोक्षण इसलिये नहीं किया जाता है कि तरीहि को उसका अपना रूप प्राप्त कराया ज' 


द 


१. गुणादिनिर्गुणक्रियः। कांरिकावली-१४; । 
२. क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च। , प्र 
ˆ. - परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया अमी॥ ( कारिकावली-२ ३ 


द पृथ्वी, जल, तेज, वायु वं मन इन पाँच द्रव्यो में से प्रत्येक में निम्नलिखित uf 
. धर्म रहते है--१. परत्व, २. अपरत्व, ३. मूर्तत्व, ४. क्रिया और ५. वेगा 


क | त 
| विधिप्रकरणम्‌ ति 


| 

| के बिना भी व्रीहि के स्वरूप की सिद्धि रहती 
विर दि रक्षण र र रहती है। प्रोक्षण का अनुष्ठान 
री | क्केसाधन के रूप में होता है; क्योंकि याग में ब्रीहि का प्रोक्षण न करने पर अभिप्रेत नडे 
से | 'ही उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार के अन्य सभी अङ्ग अपूर्व को उत्पन्न करने के 
मन कारणं ही अङ्ग माने जाते हैं। इसी तरह इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्यत्यश्चाभिधानीमादते 


र्र एक विधि है, जिसमें विधान है कि “इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य' इस मन्त्र को पढ़कर अश्च 
मङ्ग. की गलरज्यु को पकड़े! इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य का अर्थ है कि “सत्य की इस रज्जु 
गाय श॑ बौ पकड़ लिया! उक्त विधि में 'अश्ाभिधानीम्‌' पद में श्रुत द्वितीया विभक्ति से यह समझा 
। सकत | जाता है कि इमागमृभ्णन्‌ रशनामृतस्य यह मन्त्र 'अश्वरज्जु के ग्रहण' का अङ्ग है। 
। आ मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--द्वितीयारूपां विनियोक्त्री श्ुतिमुदाहरति--त्रीहीन्परोक्षतीति। 
सी प्रक्। तच्वेति। प्रोक्षणस्य व्रीह्वाङ्गत्वं चेत्यर्थ:। तच्चेत्यस्यापूर्वसाधनत्वप्रायुक्तमित्यनेनान्वयः। प्रोक्षणं 
क्षात्‌ अ ब्रीहिस्वरूपार्थमेव स्यादिति कुतस्तस्यापूर्वप्रयुक्त व्रीह्वङ्गत्वमित्यत आह-प्रोक्षणं नेति। 
नही | ग्रोक्षणस्य व्रीहिस्वरूपार्थत्वाभावे हेतुमाह--तस्येत्यादिना। तस्य ब्रीहिस्वरूपस्य। तेन 
होता है| विना प्रोक्षणेन विनेत्यर्थ:। ननु यागानुष्ठानेनैवापूर्वसिद्धौ किं प्रोक्षणेन व्रीहिस्वरूपानुपयो- 
जैसे अफ गिनेत्यत आह--ब्रीहीनप्रोक्ष्येति। अनुपनीतानुष्ठितदेदाध्ययनस्यापूर्वाजनकत्ववद्‌ व्रीहीणां 
० क्षणं न कृत्वा तैरनुष्ठितस्य यागस्यापूर्वजनकत्वानुपपत्तेरित्यर्थ:। प्रोक्षणे सिद्धमपूर्वप्रयुक्ते 
विधि ४ गैहङ्गतवमन्यत्रातिदिशति--एवमित्यादिना। एवं दर्शपूर्णमासप्रकरणसहकृतया द्वितीयाश्रुत्या 
| प्रोक्षणस्य तण्डुलनिष्पत्तिप्रणालिकया ब्रीहीणामपूर्वसाधनत्वप्रयुक्ताङ्गत्ववत्सर्वेषामङ्गानाम- 
| वघातादीनां तत्तत्ममाणवशादपूर्वसाधनत्वग्रयुक्तमेवाङ्गत्वमित्यर्थः। 
प्रोक्षण। द्वितीयारूपाया विनियोक्त्र्या ्रुतेरुदाहरणान्तरमाह--एवमित्यादिना। एवम्‌, द्विती- 
हीनप्रोहगकषा प्रोक्षणस्य व्रीहाङ्गत्वादित्यर्थ:। ऋतस्येति। सत्यफलस्थेत्यर्थ:। तथा च सत्यफल- 
म्‌ "ह सम्बन्धिनीं रशनामिमां गृहीतवन्त इति मन्त्रार्थ:। अश्वाभिधान्यङ्गत्वमिति। अश्वाभिधान्या 
' अश्वरशनाया अङ्गत्वमित्यर्थः। केचित्तु वाक्यीयमिमं विनियोगमाहुः। अन्ये तु वाक्या- 
'ल्लङ्गस्य बलीयस्त्वेन यावद्वाक्यादश्चाभिधान्यङ्गत्वं भवति तावद्रशनामात्राङ्गत्वमेव 
॥ स्यादिति तत्र दूषणमाहुः। वाक्यविनियोगवादिनस्तु मन्त्रस्य न रशनामात्रप्रकाशकत्व 
से बरी किन ऋतस्य सत्यफलसाधनभूतस्याश्वस्येमां रशनां गृहीतवन्त इत्यश्वरशनाप्रकाशक- 
पद में त तमेवेति लिङ्गसहकृतादश्चाभिधानीमादत्त इति वाक्यान्मनत्रस्याश्वरशनादाने विनियोग 
का अङग इति स्वाशयमाहुः। रशनाविशेषस्य न लिङ्गमिति मूलग्रन्थतात्पर्यम्‌! 


is अर्थबोधिनी- इसके पूर्व तृतीया विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति के स्वरूप का निरूपण. 


वली-१। किया जा चुका है। ग्रन्यकार अब यहाँ द्वितीया विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति के स्वरूप पर 

1 कश डाल रहे हैं। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति यह एक विनियोगविधि है। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 13 अर्थ 
ह रजि ( धान ) को ( जल से ) छिड़कता है ( अर्थात्‌ छिड़के )| यहाँ लन्‌, "९ 
। । तया विभक्त्यन्त है, अतएव परीहि” कर्म कारक होने से साध्य हुआ और इसलिये 


ह 


अर्थसंग्रहः 

७८ हु | 
“क्षति क्रियापदबोध्य प्रोक्षण ( छिड़कना ) उसका साधन हुआ। अभिप्राय यह है || ह 
bo होने से प्रधान अर्थात्‌ अङ्गी है और उसका साधनभूत प्रोक्षण' व्रीहि का9 5 
हुआ। सारांश यह है कि द्वितीया विभक्ति से '्रोक्षण' तरीहि का अङ्ग सिद्ध होता ह ! 
अर्थ प्रोक्षणस्य द्रहाङ्गतवं द्वितीयाश्रुत्या इन शब्दों का है। 
प्रोक्षण ब्रीहि का अङ्ग है सही, किन्तु प्रश्न यह है कि प्रोक्षण का प्रयोजन है ख| ६ 

कया प्रोक्षण से ब्रीहि अपने स्वरूप को ग्राप्त करता है? उत्तर मिलेगा--नहीं ( प्रोष 
ब्रीहिस्वरूपार्थम्‌ ); क्योंकि बिना प्रोक्षण किये भी ब्रीहि तरीहि ही रहते हें ( तस्य ति ३ 
रूपस्य तेन प्रोक्षणेन विना अपि उपपत्त सिद्धत्वात्‌ )। पुनश्च प्रोक्षण के द्वारा बै प 
स्वरूप में कोई विशेषता भी आती नहीं देखी जाती। अतएव प्रोक्षणक्रिया का कोईऐ प 
नहीं प्रयोजन जो दृष्ट हो-जिसे प्रत्यक्षतः देखा जा सके। फिर प्रोक्षण का क्या परमे, र 
है? ग्रन्थकार का उत्तर है कि उससे अपूर्व या अदृष्ट की उत्पत्ति होती है; अतएव फि हे 
अपूर्व के साधनार्थ ब्रीहि का अङ्ग होता है ( किन्तु तच्च अपूर्वसाधनत्वप्रयुक्तम्‌' ) ई हे 
रहि का प्रोक्षण नहीं किया जायेगा तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी ( ब्रीहीखोह १ 
यागानुष्ठानेऽपूर्वानुपपत्तिः ) और बिना अपूर्व की उत्पत्ति हुये याग के फल. की प्रापि! ब 
नहीं होगी। यही स्थिति अन्य अपूर्व-प्रयोजक अङ्गों के विषय में भी समझना चि ॥ 
आज्यमवेक्षते विधि में आज्यङ्गभूत अवेक्षण क्रिया भी अपूर्वफलक है, कयोंकिर प 
आज्यावे्षण ( घृतदर्शन ) का कोई दृष्ट, फल नहीं है। E 
ध्यान रहे कि 'प्रोक्षण' एवं 'अवेक्षण' आदि अङ्गभूत क्रिययें, जिन्हें अदृष्टार्थकः क 
जाता है, उन्हें केवल अदृष्टार्थक ही समझना चाहिये, क्योंकि उनका विनियोग आगू " 

उत्पत्ति के लिये होता है; किन्तु 'अव्रघात' आदि अङ्गभूत क्रियायें, जिन्हें दृषटार्थक र 
गया है;' दृष्टार्थक होने के साथ ही साथ अदृष्टार्थक भी होती हैं; ऐसा न मामे! प्र 
प्रासङ्गिक वितुषीकरणरूप दृष्ट प्रयोजन नखविदलन आदि अन्य क्रियाओं से भी सम ३ 

सकता है। किन्तु उस स्थल पर नियम-विधि द्वारा केवल वही क्रिया करने का विधान रह 

जाता है, अन्यथा क्रियाजन्य अपूर्व की उत्पत्ति नहीं मानी जा पायेगी, जो कि मागी 
१. तच्च प्रोक्षणं न ब्रीहिस्वरूपार्थ.............. किन्त्वपूर्वसाधनत्वप्रयुक्तम्‌। वाक्य का “| दि 

. इस प्रकार होगा-- 

, प्रोक्षणं न ब्रीहिस्वरूपार्थण्‌, तस्य तेन विनाप्युपपत्ते:, किन्तु तच्चापूर्वसाधनत्वप्रयुक | ¬ 

“तच्च' से कषस ्रीहाङ्गत्वम्‌' गृहीत होता है और 'अपूर्वसांधनत्वपरयुक्तम से *| 


होता है। देखिये-- | 
तच्चेति रक्षणस्य ब्रीहवङ्गत्वम्‌ चेत्यर्थः तच्ेत्यस्यपूर्वसाधनत्वप्युतमित्यनेनार 36 

| 

२. तत्र दृष्टार्थमवघातादि। ( विभागसंख 


३. देखिये-नियमविधिप्रकरण ( विभागसंख्यॉ 


क 
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| 4 'मियमापूर्व' शब्द द्वारा कथित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्रीहीनवहन्ति 

छि है ग यस मेंअवघात' केवल तुषविमोचन ( भूसी हराने-मात्र ) के लिये होता तो 
मति है भी अवघात द्वारा न हटाकर नखविदलन द्वारा भी हटाई जा सकती थी; किन्तु नाखून 
'९ ` रन की भूसी को हटाने से अपेक्षित अपूर्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, इसीलिये 


द्वारा दृशर्थक 
हैक र्षक क्रियायें दृष्टार्थकं होते हुये भी अपूर्वार्थक ( अदृष्टार्थक ) भी होती ही! 


प्रोक्ष] आएण्य' गुण है और क्रयण क्रिया है। गुण और क्रिया दोनों अमूर्त है] दो प्रकार के 
रहि) अमूत के अङ्गत्व पर विचार करने के पश्चात्‌ एक अन्य अमूर्त पदार्थ--मन्त्र के अङ्गत्व 
र नोह | विचार किया गया है। इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादते यहाँ 'अश्वाभिधानीम्‌' 
को प तीया विभिक्ति है, अतएव द्वितीया विभक्तिरूपा विनियो श्रुति से इमामगृभ्णन्‌ 
यारे रशनामृतस्य यह मन्त्र अश्वाभिधानी ( घोड़े के गले में बँधी हुई रस्सी') के ग्रहण का अङ्ग 
एव प्र& होता है। इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य यह मन्त्र तैत्तिरीयसंहिता ( ५.१.२.१ ) में प्राप्त 
म्‌\)इ होता है एवं इसका उल्लेख करके अश्वाभिधानीम्‌ आदत्ते इस प्रकार का विनियोग 

 शतपथब्राहाण ( १३.१८.१ ) में मिलता है। महानिचयन प्रकरण में मिट्टी की यज्ञवेदी. 
प्रप! बनाने के लिये. अध्वर्यु एक अश्व एवं एक गर्दभ से अरण्य जाकर मिट्टी लाये, ऐसा 
ना चाहे विधान है। अध्वर्युर अश्वरशना को पकड़ते समय इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य मन्त्र को 
क्योंकि ४ पढ़े, ऐसा विधान है। द्वितीया विभक्तिरूपा श्रुति से मन्त्र अङ्ग बनता है और 'अश्वाभिधानी 

। का प्रहण' अङ्गी। इस प्रकार अमूर्त मन्त्र भी द्वितीया विभक्ति द्वारा अश्वाभिधानी के ग्रहण 
र्व का अङ्ग हुआ समझा जाता है। मन्त्रोच्चारण अदृष्टार्थक है, क्योंकि इसका कोई दृष्ट प्रयोजन 


ग आप नही है; अन्यथा मन्त्रोच्चारण के बिना भी अश्वरशना का ग्रहण किया जा सकता था 
ार्थःई . प्रसङ्ग-सप्तमी विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति से अङ्गत्व समझा जाता है तथा इसी 


म मामे प्रकार अन्य अनुल्लिखित विभक्तियों से भी अङ्गत्व का बोध होता है, इसी विषय का 
भी सम्प उल्लेख किया जा रहा है-- 


वधार २७. सप्तमीविभक्तक्रुतेर्दाहरणम्‌ 
¦ मानी 'यदाहवनीये जुहोतिः इत्याहवनीयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमीभ्रुत्या। एवमन्योऽपि 
य का विभक्तिश्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः! : 


प्रयुक्त] | - अर्थ यदाहवनीये जुहोति ( अर्थ--'आहवनीय अग्नि में हवन करे.) इस वाक्य 
क... को? 

म्‌' से औँ १. यत्र दर्ता, त्स नियमापूर्व- 

| | भि दृष्टर्थता न >> तादृशाङ्गेषु केवलापूर्वप्रयुक्त्वम्‌, यत्र तु दू 2 

( सारविवेचिनी ) 


( ब २. तत्राचगले बद्धा रज्जुरश्चाभिधानी। 


संख्या ३. चार ऋत्विकों में से एक। होता, उद्दाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा--ये चार ऋतिक हैं। अध्वर्यु * - 


संखा यजुर्वेद का ऋत्विक्‌ है। 


गि ®. 
7 ॒ ` अर्थसंग्रहः | 3 
के 'आहवनीये' पद में श्रुत सप्तमी विभक्तिरूपा श्रुति से यह बोध होता.है कि आहे 
अग्नि 'याग' का अङ्ग है! इसी प्रकार विभत्तिश्रुति से अन्य विनियोग भी समझे जाने चाहे 
` मुमासाथसंगरहवोमुदी--सप्तमीविभक्तिरूपां विनियोक्त्री शरुतिमुदाहरति-_यदहक्षै 
इति। एवमन्योऽपीति। 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोती' त्यादौ होमानुवादेन दध्यादेसतदङ्ग्न 
तृतीयाविभक्तिश्रुत्या विनियोग इत्यर्थः। . | | 
अर्थबोधिनी--यदाहवनीये जुहोति विनियोगविधि है। होम' क्रिया है, वंह आहव; 
नामक अग्नि में सम्पन्न होती है, अतएव अधिकरण होने के कारण 'आहवनीये' में सणः 
विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ सप्तमी विभक्तिबोध्य अधिकरण ( आध | 
'आहवनीय' गुण हुआ और आधेय--'होम' प्रधान। “| 
विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति के जो उदाहरण अभी तक दिये जा चुके हैं वे तृत; 
द्वितीया एवं सप्तमी विभक्तिरूप हैं। चतुर्थी, पञ्चमी एवं षष्ठी विभक्ति के उदाहरण ह 
न्थ में नहीं दिये गये हैं, अतएव मूल में अनुल्लिखित ये विभक्तियाँ भी जहाँ विनियोग 
के प्रसङ्ग में प्रयुक्त होती हैं, विनियोगविधि द्वारा अङ्गत्व-बोध में सहायिका होती है।ई 
मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति यहाँ चतुर्थी. विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति से 'मैत्राक 
नामक पुरोहित 'दण्ड-प्रदान' क्रिया का अङ्ग समझा जाता है। अग्नेः तृणान्यपचिनोिः 
प्रयुक्त पञ्चमी विभक्तरूप श्रुति से 'अग्नि' तृणापचयन' ( तिनके हटाने ) क्रिया काब 
समझा जाता है। यजमानस्य याज्या में प्रयुक्त षष्ठी विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति सेर 
. बोध होता है कि यमजान “याज्या' का अङ्ग है। उक्त विवरण से यह भी सिद्ध हेत 
कि प्रकृत स्थल में द्वितीया विभक्त्यन्त पदार्थ अङ्गी होता है; किन्तु अन्य विभव 
पदार्थ अङ्ग होते हैं। | 


इस प्रकार विनियोक्त्री श्रुति के प्रथम प्रभेद विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति का गो 
सहित विवेचन समाप्त हुआ। | 


प्रसङ्ग -विभक्तिरूपा विनियोक्ी श्रुति के विवेचन होने के पश्चात्‌ अब वितिफें 
श्रुति के द्वितीय प्रभेद--'एकाभिधानरूपा विनियोक्त्री श्रुति' एवं तृतीय प्रभेद-- एकपर्ळ 
आति अति विवेचन किया जा रहा है-- | 


१. यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विभक्तियो में से चूंकि द्वितीया और सप्तमी दोनों आदि“ 
अन्तभूत विभक्तिश्रुति के द्वारा विनियोग बताया गया है, इससे प्रतीत यह होता i 
अनुक्त चतुर्थी, पञ्चमी एवं षष्ठी विभक्तिश्रुति से भी विनियोग होता है अर्थात्‌ अर, 
समझा जाता है। उन विभक्तिश्रुति से होने वाले विनियोग के उदाहरण आगे दिये जा ५ 

२. सर्वेभ्यः कामेभ्यो दशपूर्णसासौ, मैत्रावरुणाय दण्डं त 9077 अग्ने तृणान्य 


गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌, यजमानस्य याज्या इत्यादौ चतुर्थीपञ्चमीष्ीकिरिँ | 
( सरवि 


विनियोगो बोध्य इत्यर्थः। 2 
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२८. एकपदैकारि 

शुना यजेत' इत्यत्रैकत्वपुंस्वयो: समानाभिधानभुत्या कारकाङ्गत्वम्‌। 'यजेत' 
भहितसङ्घयाया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेरेव। एकपदश्रुत्या च 


८१ 


। यागाङ्गवत्म्‌। 


अर्थ--पशुना यजेत' इस विधि में श्रुत 'टा' प्रत्ययरूप समानाभिधानश्रुति से यह 


। ज्ञात होता है कि 'एकत्व' सङ्ख्या एवं 'पुंस्त्व--ये दोनों करण कारक ( पशु ) के अङ्ग 
' हैं। इसी प्रकार “यजेत' पद में श्रुत 'त' प्रत्यय-रूप समानाभिधान श्रुति से यह बोध होता 
। हैकि आख्यातबोध्य स्या ( एकत्व ) उसी 'त' प्रत्ययं से बोध्य भावना का अङ्ग है और 
| यजेत-रूप एक पदश्रुति से यह बोध होता है कि सङ्घया ( एकत्व ) याग का अङ्ग है। 


मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--एकाभिधानरूपामेकपदरूपां च विनियोक्त्री श्रुतिमुदाह- 
रति--पशुना यजेतेतीति। पशुनेत्यत्रैकपदशत्या होकत्वपुंस्त्वयोः पशुद्रव्याङ्गत्वमेका- 
भ्िधानग्रुत्या च कारकाङ्गत्वं च भवति। यजेतेत्यत्राप्याख्याताभिहितसङ्घयाया एकाभि- 
धानशरुत्या भावनाङ्गत्वमेकपदश्रुत्या च यागाङ्गत्वं च भवतीति भावः। यजेतेत्यभिहित- 
सङ्गयायाः समानाभिधानश्रुतेरेव भावनाङ्गत्वमिति सम्बन्धः। समानाभिधनश्रुतेरेवेति। एक - 


! जब्दरूपप्रत्ययश्रुतेरेवेत्यर्थ:। अभिधीयतेऽ नेनेति व्युत्पत्त्याभिधानशब्देन शब्द उच्यते। 
% पढभरुत्या चेति। यजेतेत्येकपदश्रुत्या चेत्यर्थः। 


अत्रेदं बोध्यम्‌ यथा "दशापवित्रेण ग्रह सम्माष्टी'त्यतरैकत्वमुद्देश्यगतत्वेनाविवक्षितं 


| तथा प्रकृते नोद्देश्यगतमेकत्व किन्तु विधेयगतत्वेन विवक्षितमेव। न च ग्रहं सम्माष्टीत्यत्र 
नोदेश्यगतमेकत्व किन्तु स्वयं विधेयमिति वाच्यम्‌। 'ग्रहं सम्मृज्य सम्मृज्याततश्चैक'मिति ` 


' वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। तथा च ग्रहमिति द्वितीयया अ्रहस्येप्सिततमत्वेनोद्देश्यत्वात्रयोजन- 


| त्वाच्च प्राधान्यं गम्यते। सम्मार्गस्तु अहं प्रति गुणभूत एव। ततश्च 'प्रतिप्रधानं गुण 


“ आवर्तनीय' इति न्यायाद्यावन्तो ग्रहास्तावतां सर्वेषां सम्मार्ग इति निश्चये सति कति 


आहा: सम्मार्जनीया इति बुभुत्साया अभावादुद्देश्यगतमेकत्वं श्रूयमाणमपि न विवध्षयदे। 
यस्य च विशेषणस्य विवक्षामन्तरेणोद्देश्यप्रत्ययो न पर्यवस्यति तादृश विशेषणमुददेश्य- 
गतमपि विव्रक्ष्यत एव, :यथा तत्रैव ग्रहत्वं तद्विवक्षामन्तरेण चोद्देश्यस्वरूप सातुप 

उद्देश्यतावच्छेदकनिर्णयमन्तरेण चमसेष्वपि सम्मार्गप्रसङ्गात्‌ तेन च तत्र तद्वाण लम्‌ 
'पशुना यजेते'त्यत्र तु यागं प्रति पशोर्विधेयत्वेन गुणभूतत्वात्‌ 'प्रतिप्रथान श आवर्तनीय 


` इति न्यायप्रवेशो नास्ति। यागस्य च प्रधानत्वादिति। कियता पशुना शाणः कर्तव्य 


इति बुभुत्सायाः सत्त्वादेकवचनेन प्रतीयमानं विषे ness a 
लिङ्गसङ्घयाविशेषितस्यैकपदोपात्तस्य न पशुद्रव्यरूपकारकस्य 99:25 
लिङ्गसङ्वयाविशेषितस्बैकपदोपात्तस्य पशुद्र विभक्त्याऽभिहितयो- 


: सङ्घयादेरपि क्रियाङ्गत्वादेकत्वादिकं विवक्षितम्‌। किञ्च ठृतीयया 


अर्थ०-- ६ 


८२ ह | 
रलिङ्गसङ्घययोर्विभक्त्यभिहिततया करणकारकशक्त्यात्मसात्कृतयोः प्रतिपदिकार्थ | 
येग सह सम्बन्चमानदृत्य पशुवदेव साकाद्यागक्रियाङ्गत्वेन विधी पादरणैकहस्‌ 
न्यायेन वा परस्परमन्वयोऽपि भवति--यो यागाङ्गत्वेन विहितः पशुः पुमांश्वेति। त ; 
सर्वथा पश्चेकत्वादिकं विवक्षितमेवेति। 
अर्थबोधिनी--अन्यकार ने विनियोकी श्रुति के विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा एवं) ; 
पदरूपा-तीन भेदो का उल्लेख ( विभागसङ्घया २५ में ) किया था, जिनमें से विक र 
रूपा विनयो श्रुति का विवेचन इससे पूर्व किया जा चुका है! यहाँ “एंकामिधानह = 
एवं 'एकपदरूपा' प्रभेद के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है। ग्रन्थकार ने यहाँ; | 
“एकाभिधान' शब्द का प्रयोग न करके इसके स्थान पर 'समानाभिधान' पद का प्रे 
किया है। यद्यपि इन दोनों शब्दों के अर्थो में कोई अन्तर नहीं है; किन्तु संज्ञा में पी | 
कर देना उचित नहीं प्रतीत होता है। हमारे ग्रन्थकार 'मीमांसान्यायप्रकाश से गाय: ! 
के वाक्य कुछ परिवर्तन के साथ उद्धृत कर देते हैं; किन्तु कहीं-कहीं वे मूल वार . 
ज्यों का त्यों रख देते है इसलिए उक्त संज्ञा-स्खलन हो गया है। विनियोक्त्री श्रुत! : 
प्रभेद करते हुये 'मीमांसान्यायप्रकाश' के ये शब्द है--सा च त्रिधा विभक्तित्र ` 
समानाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति एवं विवेचन करते समय उन्होंने इस प्रकाळ. 
हे पशुना यजेतेत्यन्रैकत्वपुंसत्वयोः समानाभिधानशु्या कारकाङ्गत्वम्‌। यजेतेत्याल 
ताभिहितसङ्घयाया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेः। एकपदश्रुत्या च यागाङ्गत्वम्‌। हि 
लौगाक्षिभास्कर ने विनियोक्त्री के परभेदों का उल्लेख करते समय 'समानाभिधान' शदे 
प्रयोग न करके 'एकाभिघान' शब्द का प्रयोग किया है--सापि त्रिविधाविभक्तित़्' 
एकाभिधानरूपा एकपदरूपा चेति। किन्तु इन प्रभेदों का विवेचन करते समय उह 
' उक्त स्वकृत परिवर्तन को भूलकर 'मीमांसान्यायप्रकाश' के वाक्यों को शब्दश: (१ 
एवकार को छोड़कर ) उद्धृत कर दिया हैं। इसीलिये उक्त स्खलन हो गया हैर 
यजेत' यत्यत्रैकत्वपुंस्त्वयो: समानाभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वम्‌। “यजेत' इत्याख्या 
भिहितसद्बद्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेरेव। एकपदशुत्या च यागाङ्गत 
'पशुना यजेत' यह एक विधिवाक्य है। इसमें दो पद हैं--एक 'पशुना' और 11 
“यजेत'। 'पशुना' में टा? ( ना ) प्रत्यय है. और “यजेत” में “त” प्रत्यया यहाँ टा ए | 
त्ययं को 'समानाभिधान' ( एकाभिधान')-रूपा विनियोक्तरी श्रुति के उदाहरण एवं 4, 
पद को 'एकपदरूपा' विनियोवतरी श्रुति के उदाहरण की दृष्टि से विचार किया गया हा 
प्रत्यय के वाक्य कारक ( करण ), एकत्व ( सह्या ) एवं पुंस्त्व लिङ्ग हैं, अत 
„ तीनों के एक ( समान ) प्रत्यय (टा ) से ही अभिहित अर्थात्‌ कथित होने के क 


(टा) प्रत्यय को एकाभिधान या समानाभिधान कहते हैं। इन तीनों में से करण | | 


| 


८३९ 


| | 

| ह काक का ही साक्षात्‌ क्रियां से अन्वय होता है, सङ्घा आदि का नहीं। 'सड्ड्या' 
कहके दिका की अपेक्षा गौण होती हैं; अतएव एकत्व सह्या एवं A 
ङ्गं हैं। यद्यपि लिङ्ग एवं सङ्का प्रातिपदिक के अर्थभूत पशु में वर्तमान रहने के 

क्षण उनके अन्ग कहे जाने चाहिये; क्योंकि पशुना यजेत का यही अर्थ होता है कि 'एक 

एवं शु से याग करना चाहिये'। इस प्रकार सङ्घा आदि प्रातिपदिकार्थ से ही साक्षात्‌ 
से विक सबद हे है।' किन्तु करण एवं सहया आदि एकप्रत्ययगम्य होते हैं; अतएव करण 
भधान दी उपस्थिति मन में शीघ्र होती है और प्रत्ययार्थ प्रधान होता है, इसलिये सङ्ख्या एवं 
ने यहं | लिङ्ग का अन्वय कारक से ही हुआ माना गया हीर ५ 
द काग. ग्यजेत पद में त प्रत्यय है। इसी 'एक' प्रत्यय से एकत्व सङ्घया एवं भावना ` 
में पकष आदीं) दोनों अर्थों का अभिधान होता है ( देखिये-विभाग-सङ्घया ९ ) अतएव 'त' 
प्रायः क प्रयय एकाभिधान अर्थात्‌ समानाभिधान है, इसीलिये 'त' प्रत्यय के वाच्च सङ्ख्या एवं 
वाक भावना ( आर्थी ) में अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है। यहाँ सङ्कथा अङ्ग है एवं भावना अङ्गी 
तरी श्रुत, भावना' पद से आर्थी भावना ली जानी चाहिये; क्योंकि शाब्दी भावना का साध्य होने के 
भक्तित्र, एण शाब्दी भावना की अपेक्षा आर्थी भावना ही मुख्य है। ध्यान रहे; यहाँ एकाभिधान 
प्रकाळ अर्थात्‌ समानाभिधान का अर्थ एकप्रत्ययाभिधान अर्थात्‌ समानत्रत्ययाभिधान समझना चाहिये! 

|  'कपदरूपा' विनियोक्त्री श्रुति का उदाहरणं 'यजेत' यह तिङन्त पद है, जिससे - 
त्वम्‌ पवत सङ्घा भी अभिहित होती है और धात्वर्थ याग भी। स्वर्गसाधनभूत याग सवापिक्षया 
न रद) मुख होने के कारण अजी होता है एवं सङ्का तदा गौण होती ह तए पेत 

ह झा एकपदरूपा विनियोकी श्रुति से सङ्का याग का अङ्ग समी जती है! 


समय उद 9 
दशः (शस्र अमूर्त होने, पर भी सद्या भावना का अङ्ग हो सकती है, इस विषय का 
हेम उल्लेख किया जा रहा है-- 

त्याख्याा | : २९. अमूर्तपदार्थस्यापि भावनाङ्गत्वम्‌ - 

गङ्ग रा चामूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वमिति वाच्यम्‌। कर्तृपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः। 
? और कर्ता चाक्षेपलभ्यः। आख्यातेन हि भावनोच्यते। सा च कर्तारं विनानुपपन्नेति 
ह टा' 41% ताहि क्षपति | ५ हे | 

टा र री ता 
[एवं क अर्थ--यह भी कहना उचित नहीं है कि “वह अमूर्त सङ्खया भावना का अन्न कैसे हो 
गया हौ सकती है? यह इसलिये कि कर्ता के' व्यावर्तक होने के कारण स्या स का 5115 


अतए{ ९ एवं च पुमानेक एवं पशुरालब्धव्य इति सिम्‌ भु करणत्वस्य 
NOS ततव षु * 
खा मुख,  एकप्रत्ययगम्यत्वेन शीप्रमुपस्थितत्वात्‌ प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्याच्त ( सारविवेचिनी ) 
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८४ अर्थसंग्रह | 
होती है। यद्यपि यहाँ कर्ता का वाचक कोई पद नहीं है, फिर भी कर्ता का आक्षेप होत | 
कर्ता का आक्षेप अर्थापत्ति प्रमाण से इस प्रकार होता है-आख्यात का वाच्य भावना ह ४: 
है, भावना कर्ता के बिना सम्पन्न नहीं होती है, इसलिये भावना के द्वारा कर्ता का के छ 
होता है। छ 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु सङ्खयाया न यागाङ्गत्वं. भावनाङ्गत्वं च भवति, शा ४) 


त्वेनामूर्तत्वात्‌। न हयमूर्तस्य रूपादेः कुन्रचिदङ्गत्वं दृश्यते, ब्रीह्ादिद्रव्यस्यैव मूर्त 

परिहरति--न चेत्यादिना। भावनाया यागस्याप्युपलक्षणत्वम्‌। | हुह 
चेति प्रतिषेधे हेतुमाह--कर्त्रिति। कर्तुरर्थभावनारूपव्यापारवतो यागकर्तुः परिच्छे 
सङ्ख्याया :। नन्वेवं समानाभिधानश्रुत्या साक्षादेव कर्तरि सङ्घ तीया 

. ख्यातार्थभूतोन्वये तु तस्वैवाख्यातार्थत्वात्‌, भावना तु कर्तृव्यापार भूता धातुनापि ले या 
यथा चोक्तम्‌ [था 

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिडः स्मृता। इति। 

फलं विक्लित्त्यादि व्यापारस्तु भावनाभिधस्तत्र धातुः स्मृतः। आश्रये तु फला 
कर्मणि व्यापाराश्रये कर्तरि च तिङः स्मृता इति वैयाकरणवृद्धवचनपदार्थः। न ॥ 
कर्तुराख्यातवाच्यत्वमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌। 'लः कर्मणि च भवे चाक्मकेभ वाळ 
(३.४.६९ ) इति मुनिप्रणीतसूत्रस्वैव चकारात्‌ 'कर्तरि कृत्‌' इति सूत्रोक्तकर्तरीत्म 
कर्षणेन लकाराणां सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि चाकर्मके भ्यश्च भावे का ठी 
च विधायकस्य प्रमाणत्वात्‌। तस्मात्कर्त्येव समानाभिधानश्ुत्याख्यातार्थसङ्खया सम्बध ता 
न भावनायामित्याशङ्कयाह-कर्ता चाक्षेपलभ्य इति। आक्षेपो5नुमानमर्थापत्तिर्वा तादृशाक्षे : द 
लभ्योऽनुमेयः कल्प्यो वेत्यर्थ:। तथा च भावना साश्रया गुणत्वाद्‌ व्यापारविशेप्रवः | 
सम्प्रतिपन्नगुणवत्तादृशव्यापारविशेषवच्च। तथा लोके /व्यापारविशेषस्य निराश्रयस्य 
दर्शनाद्धावनारूपो व्यापारविशेषोऽप्यन्यथानुपपद्यमानः स्वाश्रयमाक्षिपतीत्यर्थापरि। म 
न चाचेतनस्यैव कस्यचिदाश्रयस्य लाभ इति वाच्यम्‌। कृतिशब्दाभिधेयस्य भावनारूपन' ड 
पारविशेषस्याचेतनाश्रयत्वानुपपत्तेः, किञ्च भावनाक्षिप्ते कर्तर्याख्यातस्य लक्षणासँ। तवा 
कारान्न शाब्दाः सङ्क्याया अशाब्देन कर््रान्वयानुपपत्तिः। तस्यापि लक्षणया शब्दत : 

_ शब्दगम्यत्वस्य हि शाब्दत्वात्‌। न च कर्तुरेवाख्यातवाच्यत्वेन भावनाया आक्षेपल 
स्यादिति वाच्यम्‌। कृतिमत एव कर्तृत्वेन कृतेरेव भावनापरनामधेयाया आकृत्यधिकरणं माह 
न्यायेनाख्यातवाच्यत्वसम्भवे तद्वतः कर्तुराख्यातवाच्यत्वकल्पनाया गौरवात्‌। कि र 
यस्य हि प्रकारान्तरेणालाभः स एव शब्दस्याथों भवति, न तु तदन्यः शब्दवाच्या 

_ अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति न्यायात्‌। अत एव न तीरं गङ्गापदार्थः, तस्य लक्षण ह 

प्रतिपन्नत्वात्‌। एवं चोक्तन्यायेन भावनाया आख्यातवाच्यत्वे सम्प्रतिपन्ने तया च 

` लाभे पुनरपि तस्याख्यातवाच्यत्वकल्पनं न न्यायविदां शोभते। न च 'लः कर्म| ` 
: १ | 


|| 


= 


विधिप्रकरणम्‌ ८d 


॥ : पवे चाकर्मकेभ्यः' (३.४.६९) इति मुनिस्मरणबलादेव कर्तुराख्यातवाच्यत्व न 
ना हे हयं कल्पितमिति युक्तम्‌। वाच्यवाचक भावस्योक्तन्यायसहकृतान्वयव्यतिरेकगग्यत्वेन 
। भक द्व मुनिस्मरणाप्रयोज्यत्वातू] तत्र कर्तृकर्मपदयो: कर्तृत्वकर्मत्वपरत्वेन तस्य कृतिकर्मत्व- 
वेर्तकारविधायकत्वसम्भवाच्च। किञ्च नास्य स्मरणस्य कर्तुराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणत्वं 
, छ भवति 'ह्येकयोद्रिवचनेकवचने' (१.४.२२) बहुषु बहुवचनम्‌' (१.४. २१) इत्यने 
तभूत हेण तस्य स्मरणस्यैकवाक्यत्वेन कर्तुरेकत्व एकवचनात्मको लकारो द्वित्वे द्विवचनात्मको 
म] ते बहुवचनात्मको लकारो भवेदित्यस्मनवा्थे प्रमाणत्वात्‌। न च कर्तुराख्यातान- 
भे यत्वे देवदत्तेन पचतीति प्रयोगापत्तिः। अनभिहितयोः कर्तृकरणयोः कर्तृकरणयोस्तृ- 
सङ्ग त्वाया एव विहितत्वादिति वाच्यम्‌। उक्तन्यायेन कर्तर्भावनयैवाश्षपात्‌, तद्नतसङ्खयायाश्चा- 
लए ह्यातेनेव प्रतीतेस्तृतीयायाः कर्तप्रतिपत्त्यर्थत्वतद्वतसङ्घयाप्रतिपत्त्यर्थत्वयोरसम्भवात्‌। 
| तथा चोक्तं वृद्धैः-- र 
| सङ्ख्यायां कारके वा धीर्विभक्त्या हि प्रवर्तते। ' 
फलान , „ 'उभयं चात्र तत्सिद्धं भावनातिङ्विभक्तितः।। इति। 
$1 न । न च कृतामपि ण्वुल्तृजादीनां कर्तृवाचकत्वं न स्यात्तत्र मानस्य वक्तव्यत्वादिति 
कि; वाच्यम्‌। 'कर्तरि कृदि'ति मुनिप्रणीतसूत्रस्वैव तेषां तत्र शक्तिग्राहकत्वात्‌। 
हे छ ननु तर्हि 'कर्तरि कृदि'ति सूत्रादेव 'लः कर्मणी'त्यत्र कर्तृपदमनुवर्तते। तथा च 
क्र तस्य धर्मिपरत्वेऽत्रापि तत्परता न्याय्या। अत्र धर्मपरतायां तु तत्रापि धर्मपरतैव 
वक्ष सादिति चेन्न। शब्दाधिकाराश्रयणादनुवर्तितस्य कर्तृपदस्य धर्मपरतायां बाधकाभावात्‌! 
ल गच शब्दाधिकाराश्रयस्य गमकमन्तरेणासम्भवात्कृतामिवाख्यातस्यापि कर्तृवाचित्व- 
“` भेवास्तिति वाच्यम्‌। कृतिमत इत्यादिना तत्र गमकस्य दर्शितत्वात्‌। तथा च कृतिशब्दा- 
पि भिषेयस्य कर्तृधर्मस्याख्यातवाच्यत्वे सिद्धऽनुवर्तितस्य कर्तृपदस्य धर्मपरत्वमेव न्याय्यम्‌। 
साल पमुच्चयार्थकेन 'लः कर्मणि चे'ति सूत्रस्थचकारेणैव वा कर्तृधर्मस्यैव लाभो भवति, 
ल्यः क्पदानुवृत्तः कर्तव्या, कल्पनालाघवात्‌ पूर्वोक्तन्यायेन कर्तृधर्मस्य भावनारूपस्याख्या- 
ता पष्यत्वसिद्धेशचैत्यलमतिविस्तरेण। 
पल पस्माद्धावनेवाख्यातवाच्या न कर्ता तद्वाच्य इत्वभिप्रेत्याह-आख्यातेन हि भावनोच्यत 
अकर पिना सा कर्तृव्यापाररूपा भावना कर्तरि विनानुपपच्चमाना पूर्वोक्तप्रकारेण कर्तार- 


[। कि पाक्षिपतीत्यर्थ; | 


।.  अर्थबोधिनी-_विभागसङ्कघा २८ में गया है कि भावना सङ्कथा का अङ्ग 
| --विभागसङ्खया २८ में यह बतलाया गया 
सि 7 अङ्ग कैसे हो सकती है? यह प्रश्‍न - 


षण ल है, किन्तु सङ्कया अमूर्त है, अतः वह भावमा का 
वह ही प्रश्‍न इसके पूर्व विभागसङ्कया २५ के अन्तर्गत 
मी, " हैं दे दिया गया है। प्रश्‍न यह था कि “आरुण्य गुण 


1 
} 


गत हो चुका है तथा उसका उत्तर 
होने के कारण अमूर्त है, फिर 


| हिः... 


अर्थसंग्रहः | 

वह 'क्रयण' क्रिया का अङ्ग कैसे हो सकता है? आरुण्य के अङ्गत्व की सिद्धि मई 
समाधान वहाँ मिलता है, प्रायः वही समाधान यहाँ भी है। वहाँ आरुण्य 'गोद्रव्यपरिच्छेद | 

£] ¢ | 

` क्रेया का अङ्ग बनता है और यहाँ सङ्कया कर्तृपरिच्छेदद्वार' भावना का अङ्ग बनती! 
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अब विचारणीय प्रश्न यह है कि सङ्खया ese भावना हल अङ्ग रै 

? जैसा कि पूर्व में विवेचन हो चुका है आख्यात- त प्रत्यय के सह्या 

न अर्थ होते हैं। भावना सवपिक्षया मुख्य होती है; किन्तु कोई भी झह 

भावक--कर्ता के बिना सम्पन्न नहीं हो सकती; अतएव भावना की सिद्धि के लिये का 

कर्ता का होना अनिवार्य है। इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण से कर्ता के आक्षेप ( सिद्धि) ॥ 

जाने पर भी कर्ता एक होगा, दो होंगे या अनेक होंगे? यह प्रश्न उपस्थित होगा? 

ब्यजेत' पद के 'त' प्रत्यंयगत एकत्व सङ्घया कर्ता का परिच्छेद--व्यावर्तन करती है| 

कर्ता एक होगा। इस प्रकार 'एकत्व' सह्या कर्ता को परिच्छिन्न करती है और कर्ता भङ्ग 

का भावक होता है। इस प्रकार एकत्व सङ्घया कर्ता के परिच्छेदक होने के माघ 

भावना का अङ्ग होती है। इसीलिये 'यजेत' पद का अर्थ यही.समझा जाता हे कि (६ 

व्यक्ति ) याग करे। यद्यपि 'यजेत? पद के साथ 'एकजन:' पद का प्रयोग नहीं हुआ है 

भी “त प्रत्यय से ही कर्तृगत एकत्व सङ्घया का बोध हो जाता है। यह सङ्खया पूर्वो फ़ 

से त प्रत्ययबोध्य भावना का अङ्ग होती है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि कं 

ब्रीहि! आदि की भाँति सङ्घया मूर्त नहीं है, जो कि क्रिया में विनियुक्त हो सके, फ 

अमूर्त होते हुये भी सङ्घा कर्ता का व्यावर्तन करने के कारण भावना का अङ्ग हेते 

यह सही है कि मीमांसक आख्यात ( यथा “त” प्रत्यय ) का अर्थ कर्ता न मानकर फ़ 

मानता है, किन्तु भावना के सम्पन्न होने के कारण कर्ता का होना आवश्यक होता हैई 

प्रकार आख्यात का वाच्य न होने पर भी कर्ता आक्षिप्त हो जाता है। । 

प्रसज़-- श्रुति' प्रमाण 'लिङ्ग' प्रमाण से प्रबल होता है, इस विषय का विवेचन कणे 

we ३०. श्रुतिर्लिङ्गादिभ्यः प्रबला. ` | 

सेयं श्रुतिरलिज्ञादिभ्य प्रबला। लिङ्गादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शबद म 

` किन्तु कल्प्यः। यावच्च तैर्विनियोजकशब्दः कल्प्यते तावत्‌. प्रत्यक्षंया | द्‌ 

विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशक्तेव्यहतत्वात अत एवैन्द्रया लिङ्ग ३ 

. ` पस्थानार्थत्वम्‌, किन्तु 'ऐन्द्रया गा्हपत्यमुपतिष्ठते' इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीय 

गा्हपत्योपस्थानार्थत्वम्‌।्‌ . | र 

है अर्थ- पूर्वोक्त श्रुति लिङ्ग, वाक्य आदि प्रमाणों से अधिक बलवती होती है। र 

` कारण यह है कि लिङ्ग आदि स्थल में अज्गाडि"गवबोधक श्रुति का साक्षात्‌ श्र १ 
रहता है, अपितु उसकी कल्पना करनी पड़ती है। उन लिङ्ग आदि प्रमाणों से | 


od nN AN a 
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धमे ३ र्षवितियोजक शब्द अर्थात्‌ श्रुति की कल्पना की जाय तब तक प्रत्यक्ष श्रुति से | 
च्छे के हो जाने के कारण उन लिङ्गादि प्रमाणों की शरुतिकल्पनाविषयक शक्त | 
बनती! खण्डित हो जाती है। इसीलिए लिङ्ग प्रमाण से कदाचनस्तरीरसि नेन्द सश्चसि र | 
| यह ऐन्दरी ऋचा इन्द्रपूजन का अङ्ग नहीं होती है, किन्तु ऐया 5 | 
अङ्ग * बय में शुत “गाहँपत्यम्‌' इस द्वितीयं श्रुति से ऐन्द्री ऋचा 'गार्हपत्य' नामक अग्नि के | 
| पूजन का अङ्ग समझी जाती है। | 
ये भन मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--एवं श्रुतेः ग्रमाणान्तरनिरपेक्षविनियोजकत्वं निरूप्य तस्या 
सड | लिङ्गादिभ्यः पञ्चभ्य प्रमाणेभ्यः प्राबल्यमाह--सेयं श्रुतिर्लिज्ञादिभ्य: प्रबलेति। कुत इत्या 
होगा है काह्वायां तत्र हेतुमाह--लिङ्गादिषु न प्रत्यक्ष इत्यादिना। यावच्च,लिङ्गादिभिर्विनियोजक 
तीह पे शब्दो5 ्थप्रकाशनादिना कल्प्यते तावठात्यक्षोपलब्धया श्रुत्या शेषिणा शेषसम्बन्धबोधस्य 
त ऋ कृतत्वेन लिङ्गादीनां विनियोजकश्रुतिकल्पनद्वारेण विनियोगशक्तेः प्रतिबद्धत्वादित्यर्थः। 
माध्य ्रलिङ्गच्छुतेः ग्राबल्यसिद्धयैव तस्मादपि दुर्बलेभ्यो वाक्यादिभ्यस्तस्याः प्राबल्यसिद्धये 
'कि [६ गरवल्लिङ्गा्माबल्यमुदाहरणं प्रदर्शयन्साधयति---अत एवेत्यादिना। अत एव लिङ्गादिभ्य 
आह दुवे: प्रबलत्वादेव। ऐन्द्र्या इति षष्ठी 'नेन्द्र सश्चसी'तीच्धप्रकाशनसमर्थाया अपि ऋचो 
कतृ. नलिङ्गादिन्द्रोपस्थानाङ्गत्वमित्यर्थः। ननु यदीन्द्प्रकाशनसामर्थ्यरूपाल्लिज्ञादैन्द्या ऋच 
कि क॑ उन्रोपस्थानार्थत्व न भवति तहिं तत्रान्यप्रकाशनसामर्थ्यादर्शनेन तस्या: कस्यचिदप्युपस्था- 
के, तट गार्थत्वासम्भवाद्वैयर्थ्यमेव स्यादित्याशङ्कते- किन्त्विति। यद्यपीन्द्रशब्दस्य गार्हपत्येऽ ग्नौ 
¦ रूढिनास्ति तथापि तस्यैश्वर्यगुणयोगेन यागसाधनत्वेन वा मुख्येनदरसदृशत्वाद्‌ गुणवृत्तिरस्ति। 
कर भर पथा चैख्यास्तठ्रकाशनसाममर्थ्यस्यापि सत्वेन द्वितीयाश्र॒त्या तदुपस्थानार्थत्वं निर्विध्ममुपपद्यत 
ताई इति समाधत्ते--ऐन्द्रया गा्हपत्यमित्यादिना। अत्रायमाशयः--ऐददया गार्हपत्यमुपत्तिष्ठत 
` ) इतिशरूयते। तत्र च 'कदाचनस्तरीरसि-नेन्द्र सश्चसि दाशुषे' इत्यसावृगैद्धी तत्रेन्रस्य 
| प्रकाशनात्‌। भो इन्द्र! कदाचिदपि न सश्चसि घातको न भवसि किन्त्वाहुति दत्तवते 
| यजमानाय प्रीयस इति तस्या अर्थः। तत्रेन्द्रप्रकाशनसाम 
नो पयक्रियासाधनत्वं गम्यते। यद्यसौ मन्त्र इन्द्रप्रधानक्रियायाः साधको न भवेत्‌ तदानीमनेन 

| भन्नेणेन्द्रप्रकाशनं व्यर्थ स्यात्‌। तस्मादेतन्मनत्रकरणकक्रियां प्रति इन प्रधानमित्येता- 
बा £| दुशवुद्धयुत्पादनं लिज्ञविनियोग:। कासौ क्रियेति | 
ङे इत्यनेनाविरुद्धपदद्वयरूपेण वाक्येनोपस्थानक्रियायां पर्यवसान क्रियते। तथा सत्यैन्द्र- 
तीयाई मन्रेणेन्द्रमुपतिष्ठेतेत्ययमर्थ: पर्यवस्यति। तथा गार्हपत्यमित्यनया द्वितीयान्तपदरूपया 

शृता गार्हपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते। तच्च गुणभूता 

| है। #* भम्भवति। तंतस्तादृशी काञ्चित्क्रियाँ प्रति गार्हपत्य भ 


, ऐन्द्रयोपतिष्ठत इति पदद्वये ति 
से ज भवति। तथा सत्वैद्रमन्त्रेण गार्हपत्यमुपतिष्ठत इत्यथो भवति। यद्यपि - 


न 


हि? ही 


` -विनियोगाकाङ्घाया अनुदयाद्विनिग्रोजकं तस्यैव लिङ्ग न प्राप्स्यति। तस्माद्‌ गार्हपत्योपस्या 


` सङ्गमन' इत्यादिकापि काचिद्गैद्धी भवति। तस्या उत्तरार्ध 'इन्द्रो न तस्था'विति पठार 


ग्राप्ते व्रीहियववद्विकल्पः स्यात्‌। ea प्रधानत्वविशेष,। टु 
"तात "प्रतिप्रधानं "रिति न्यायेनोपस्थानावृत्याश्रुतिलिङग् 
दुपस्थानस्य च गुणत्वात्‌ वस्तुसामर्थ्यमनुसृत्यैव विनियुङ्गे, अन्यथा वाहन १ 
सिज्ञेद्वारिणा दहेदित्यपि विनियुज्येत तस्मात्तदुपजीव्यत्वेन लिङ्गस्य प्रबलत्वालि 
एव मन्रेणोपस्थेयो वा स्यात्‌! तथाप्यद्रमत्रस्य गार्हपत्येऽग्नौ मुख्यवृत्त्या सामर्थ्याभावेऽ॥ स 
थ्याभावकृतप्रतिबन्थाभावान्निर्विध्ना श्रुतिराशु विभि | 
लिङ्ग तु विलम्बेन विनियुङ्को। तथा हित्र प्रथम मत्रपदानि स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादर्यार * 


तत ऊर्ध्व मन्त्रस्य र्य निरूप्यते, तते ऊर्ध्वं च तत्सामर्थ्यवशात्साध.| १ 
त्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनी च श्रुतिः कल्प्यते। कल्पिता च श्रुतिः पश्चादैन्द्रमन्ेणेड, हो 
मुपतिष्ठेतेति विनियुध इति साम्य 


पृ 
भ्‌ 
व 
लिङ्गं बाध्यते। न च प्रत्यक्षश्रुतिविनियोगवेलायामलब्धात्मकत्वेन प्राप्त लिङ्ग शुख प 
कथं बाध्यत इति वाच्यम्‌। तार्तीयबाधत्वेन भविष्यत्माप्तिबन्धस्यैवात्र बाधत्वात्‌। बा १ 
द्विविधः -ग्राप्तबाधोउप्राप्तबाधश्व। तत्र दशमे ्राकृतानामङ्गानां चोदकेन विकृती ग्राफ र 
ग्रत्याम्नानादर्थलोपात्रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तबाधः। यथा चोदकम्राप्तानां प्राकृत र 
कुशानां शरमयं बर्हिरिति प्रतिकूलशराम्नानाद्वाघः। यथा चावघातप्रयोजनस्य वैतुष्यरूप| । 
लोपात्कृष्णलेष्ववघातस्य बाथः। यथा च पित्रयेष्टी 'न होतारं वृणीत' इति प्रतिषेधादो: प 
वरणस्य बाध:। अप्राप्तबाधस्तु तृतीयाध्याये यो बाधः। तत्र हि याददुर्बलप्रमाणेन विः 
योगः कर्तुमारभ्यते तावताबलप्रमाणेन विनियोगस्य कृतत्वादेव, तेन वा तद्वोधितेन वेतः 
घो5प्राप्तबाध एव दुर्बलप्रमाणस्यापरवत्तत्वादेव। ततश्च कथज्ित्प्राप्तभाविप्रवृत्तप्रा' : 
बन्धस्वैवात्र बाधत्वमिति सिद्धम्‌। तस्माद्‌, द्वितीयया श्रुत्या विनियुक्तस्यैव मन्त्रस्य पु'' : 


fas 


0 


एव मन्त्र: प्रत्यक्षश्रुत्यैव विनियुज्यत इति सिद्धम्‌। एवमग्निचयने-समाम्नाता “निवेश 


सापि 'निवेशन: सङ्गमनो वसूनामित्वैन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठत' इति ब्राह्मणे तृतीयवैद्ों | 
श्र॒त्या गार्हपत्योपस्थाने विनियुज्यते। तथा अपि पूर्वोक्तन्यायेन गार्हपत्यप्रकाशनसामर्थ्य/ 
सत्त्वात। न च मन्तरस्थेन्द्रपदस्य गुणवृत्त्या गार्हपत्येःग्नौ वृतत्वे$पि रूढ्या तु स्वर्गाधिण 
सहस्राक्ष इन्द्रे वृतत्वान्मन्ेण प्रकाशिते मुख्येन मन्नत्राह्मणयोर्विवादपरिहाराय ब्राह 
स्थगाहपत्यशब्देन निरुक्तगुणसम्बनधद्वारेणेन्द्रो लक्षणीय इति वाच्यम्‌। इनद्रगारहपत्यशर 
योरन्यतरस्य गौणत्वेऽ वश्यम्भाविनि सति मन्त्रस्य प्रपा्थत्वेनानुवादकत्वसम्भवा 
स्थेन््रपदस्यैव गौणत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ ब्राह्मणवाक्यस्याप्रपतार्थत्वेन -विधायकताि 
लक्षणाया अन्याय्यत्वाच्च। तस्माद्‌ गार्हपत्यप्रकाशने समर्थमेव मन्त्रमैन्द्रयेति तृत 


FF 


| विधिप्रकरणम्‌ कन 
र जप 

|] | द वाक्यादेरेकविनियोज्यविषयत्वेन दौर्बल्यं 
वह्लि/ Ls परस्य पूर्वव्यवधानेन प्रवृत्तेः। तथा च सूरन" प 
वदिन † समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादि'ति। 
ल बी विष ऐसे हेते हे, जह शि आदि अण 
दरे कड्रे होकर विनियोग का ४ ध कराने लगते हैं, जैसे कि यदि श्रुति द्वारा पदार्थविशेष | 
द | किसी एक का अङ्ग होता हुआ ज्ञात होता है तो लिङ्ग द्वारा वही पदार्थविशेष दूसरे का अङ्ग | 
र| हता हुआ अतीत होता है; किन्तु कोई पदार्थ एक काल में एकाधिक पदार्थों का पृथक्‌- | 
यी पृथक्‌ अङ्ग नहीं हो.सकता; अपितु एक पदार्थ' का ही अङ्ग हो सकता है। उसी अङ्गीभूत 
नमे| 'एक.पदार्थ' का निश्चय श्रुत आदि प्रमाणों के परस्पर बलाबल से होता है। श्रुति, लिङ्ग, 
ल्यावर वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या-इन छः प्रमाणों में से प्रत्येक प्रमाण अपने परवती 
ग्रु, प्रमाण से अपेक्षाकृत अधिक बलवान और पूर्ववर्ती प्रमाणो से अपेक्षाकृत अधिक दुर्बल है। 
।। बाङ् श्रुति प्रथम प्रमाण है। वह अपने परवर्ती 'लिङ्ग' प्रमाण से अधिक बलवान है। लिङ्ग वाक्य 
गाप से बलवान किन्तु श्रुति से दुर्बल है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणों के विषय में भी समझना 
प्राकृत चाहिए। अन्तिम प्रमाणसमाख्या सर्वापेक्षया दुर्बल है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्रुति 
यस्त लिङ्ग एवं तत्परवर्ती सभी प्रमाणों से बलवती है; इसीलिए ग्रन्थकार ने श्रुति को 'लिङ्गादिभ्यः 
दधो प्रबला' कहा है। ॒ 
नकिः श्रुति आदि छः प्रमाणों में से प्रत्येक प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण की अपेक्षा 
वेवर) अङ्गाङ्गिभाव का बोध शीघ्र करा देता है। जो प्रमाण जितना अधिक परवती होता है, वह 
तिगरी अङ्गाङ्गिभाव का बोध कराने में उतना ही अधिक दूर ( विप्रकृष्ट ) रहता है, अतएव 
स्यः, अङ्गाभावबोघरूप प्रयोजन ( अर्थ ) से दूर होने के कारण परवर्ती प्रमाण अपने पूर्ववर्ती . 
योपसं प्रमाण से अपेक्षाकृत दुर्बल होता है।' 
लिङ्ग की परिभाषा अग्रिम विभाग में की गई है, जिसके अनुसार लिङ्ग का अर्थ 
ययै रिब्दसामर्थ्य' होता है। “शब्दसाम्थ्य' से अभिप्राय शब्द के अभिधेय अर्थ के बोध कराने 
यार्र, मे क्षम रूढ्यात्मक शक्ति” से हार ८ 
र्गाधि लिङ्ग के स्वरूप एवं श्रुति से उसकी दुर्बलता का. स्पष्ट शान ग्रन्थोक्त उदाहरण पा 
बाह्म विचार करने से हो जाता है। कदाचन स्तरीरसि नेच सश्चसि दाशुषे इत्यादि मन्त्र क. 
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ab || पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌! 

वास १ शरुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याना समवाये 2220 
ला २. 'गा्हपत्य' एक प्रकार की अग्नि होती है अग्नियाँ तीन प्रकार की होती है--१. गार्हपत्य, « 
ह २. दक्षिण एवं ३. आहवनीया 


हि ह 
| ट्‌ अर्थसंग्रहः । 
(८.५१.१७) में मिलता है। इस ऋचा में इन्द्र पर का प्रयोग हुआ है, इसलिये ह 
ऋचा को ऐरी कहते हौँ प्रश्न यह है कि इस ऋचा का विनियोग कहाँ होना चाहिए? 
ऋचा में इन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या यह मन्त्र इ पनन ( 'इन्द्रोपस्थान' ) % 2 
अङ्ग है? अथवा ऐन्द्र्या (मैत्रायणी संहिता-१.५.११ ) वाक्य है| , 
धार्हपत्यम्‌ः-पदगत द्वितीया विभक्तिरूपा विनियोक्मी श्रुति से 'गार्हपत्यपूजन' ( गार्हपत्योपस्थान 
का अङ्ग है? इस प्रकार कदाचन स्तरीरसि आदि एक ही ऋचा एक ही काल में लि 
प्रमाण से इन्द्रपूजन एवं श्रुति प्रमाण से गाहपत्यपूजन का अङ्ग हो रही है, जो कि सणा 
नहीं है; अत: यह निर्णय करना आवश्यक हैं कि श्रुति एवं लिङ्ग- इन दोनों में कै 
अधिक बलवान है, जिसकी बलवत्ता के आधार पर उक्त मन्त्र को इन्द्रस्तुति अथवा गाई 
त्यस्तुति किसी एक का ही अङ्ग माना जा सके, यह जिज्ञासा होने पर निर्णय यह हेत 
है कि भ्रुति' यतः लिङ्ग से भी प्रबल है; क्योंकि वह लिङ्गापेक्षया शीघ्र गार्हपत्यस्तुतिदे। : 
प्रति मन्त्र की अङ्गता सिद्ध करती है; अतः मन्त्र गार्हपत्यस्तुति का ही अङ्ग सिद्ध हो जा | 
है। इस विषय को इस प्रकार समझना चाहिये कि लिङ्ग से विनियोग के बोध होनेग| . 
अधिक समय लगेगा, वह इस प्रकार है-लिङ्ग से विनियोग-बोध होने में चार व्या 
की आवश्यकता होती है-- 
१. स्वाभिधेयार्थप्रतिपादन--सर्वप्रथम कदाचन स्तरीरति नेन्द्र सश्चसि दाशुषे झ। 
` मन्त्र के पदों का अभिधेय अर्थ ज्ञात होता है। | 
२. वस्तुप्रकाशनसामर्थ्यनिरूपण--मन्रार्थबोध के पश्चात्‌ इन्द्र” शब्द की शक्तिर 
ज्ञात होता है कि यह मन्त्र इन्द्रपरक हैं . | 
३. अङ्गाङ्गिबोधकश्रुतिकल्पना- “मन्त्र इन्द्रपरक है” ऐसा बोध होने के पश्च 
इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थापन करता है' ( “अनेन मन्त्रेण इन्द्रमुपतिष्ठते' ) इस प्रका 
की श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। | 


| ४. विनियोग- उक्त श्रुति की कल्पना हो जाने के पश्चात्‌ 'ऐन्द्रमन्त्रेण इन्द्रमुपतिछेत | . 
| ( अर्थात्‌ न्द्रः मत्र से इन्द्र की पूजा करे! ) इस प्रकार विनियोग होता है, जिस 
| अभिप्राय यह होता है कि 'ऐन्द्र मन्त्र इन्द्रोपस्थापन का अङ्ग है! ( 'ऐ्द्रमवस| 
। . इृन्द्रोपस्थानाङ्गत्वम्‌' ) इस प्रकार स्वार्थाभिधेयप्रतिपादन एवं विनियोग के बीच वस्तुप्रकाशी | 
. सामर्थ्यनिरूपण एवं अङ्गाङ्गिबोधकश्रुतिकल्पना-इन दो व्यापारों का व्यवधान होता है 
१. तत्र प्रथमं मन्त्रपदानि स्वाभिधेयार्थं प्रतिपादयन्ति, तत ऊर्ध्वं मन्त्रस्य वस्तुप्रकाशनसार्थ | 
| ) निरूप्यते। तत ऊर्ध्वञ्च तत्सामर्थ्यवशात्‌ साधनत्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनी च श्रुति कमी 
| ` . कल्पता च श्रुति: पश्चादेन्द्रमन्रेणेन्द्रमुपतिष्ठेतेति विनियुड्धे इति | 
| योगयोर्मध्यवर्तिनौ सामर्थ्यनिरूपणश्रुतिकल्पनव्यापारौ भवत:। (कु 
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| गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्‌ में अर्थत्वम्‌' पद का प्रयोग मिलता 
| 'अर्धत्व पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकृत 'अर्थत्व' को प 1. 
मीमांसान्यायप्रकाश' में 'अर्थत्वम पद का 
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के द्वारा विनियोग होने में केवल दो व्यापारों की आवश्यकता होती है। 
के लिये ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते यहाँ 'गार्हपत्यम्‌' पद में श्रुति है ही, उसकी 
कृलयना काले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता; अतएव विनियोग के लिए दो व्यापारों का 
१. स्वाभिधेयार्थप्रतिपादन अर्थात्‌ ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते इस मन्त्र के पदों के 
अप्य अर्थ का ज्ञाना अभिप्राय यह है कि ऐरी ऋच के अर्थ-सहित गार्हपत्यमुपतिष्ठते . 
पर्दो का ज्ञान आवश्यक है। : 


२. विनियोग। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'लिङ्ग' द्वारा विनियोग होने पर चार व्यापारों की 
आवश्यकता होती है, जबकि श्रुति द्वार विनियोग होने. पर केवल दो. व्यापारों की। 
अभिप्राय यह है कि श्रुति के द्वार विनियोग होने के स्थल में मन्त्रबोध के पश्चात्‌ तुरन्त 
अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो व्यापाएं में ही श्रुति के 
द्वारा विनियोग हो सकता है, जबकि लिङ्ग द्वारा दो व्यापारो में वस्तुप्रकाशनसामर्थ्यनिरूपण 
ही हो पाता.है, अतएव श्रुतिविनियोगपक्ष में श्रुति द्वारा विनियोग हो चुकने के कारण 
लिङ्गविनियोग पक्ष में लिङ्ग द्वारा श्रुति की कल्पना करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह 
जाता, अतएव लिङ्ग की श्रुतिकल्पना-विषयक शक्ति खण्डित हो जाती है | 

इसीलिये श्रुति लिङ्ग से प्रबल मानी जाती है और तदनुसार कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र 
सश्चसि दाशुषे यह मन्त्र श्रुति प्रमाण से गाहपत्योपस्थान का अङ्ग होता है, न कि लिङ्ग 
से इनद्रोपस्थान का। 

ग्रन्थ के अन्य स्थलों में बरीहीणां यागाङ्गत्वम्‌ ( विभागसंख्या-२५ ), आरुण्यस्यापि 


तृतीयाश्रुत्या क्रयाजङ्गत्वम्‌ ( विभागसङ्कया-२५ ), प्रोक्षणस्य व्रीहाङ्गत्वम्‌ ( विभागसह्णथाः 
२६ ) आदि दो में 'अङ्गतवम्‌ पद का 


| २६) मन्त्रस्याश्वाभिधान्यङ्गत्वम्‌ ( विभागसङ्खया- 
| - प्रयोग किया गया है; किन्तु प्रकृत स्थल में अत एवैना नार्थत्वम्‌ एवं 
है। वस्तुत: “अङ्गत्व एर्व 


“पारार्थ्य? भी कहा जा 


सकता है।१ अर्थसंग्रह के मूलभूत ग्रन्थ के 
प्रयोग मिलता है।* प्रायः सर्वत्र. 'अङ्गत्वम्‌' पद का प्रयोग करने पर भी po 
कक स माधि पर इं पारार्थ्यापरपर्याये ज्ञाप्यत = 
१. ` एतत्सहकृतेनानेन दिनाक परोद्देशपवृत्तकृतिसाध्यत्वरूप ( ह 
२. अत एव 'ऐनद्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठत' इत्यत्र यावल्लि्वादैन्द्र्या नदरोपस्थानाङ्गत्व क ७ 
तावत्‌ अत्यक्षया त्या गहय ( ल ) 


8" में अर्थत्वम्‌' पद का प्रयोग करने का कारण “श्रुति, 'लिङ्ग' 

प्रमाणो के बलाबल का प्रतिपादन करने वाले जैमिनिसूत्र में प्रयुक्त 'अर्थ' पद का प्रभाव है र 
प्रसङ्ग अब 'लिङ्ग' प्रमाण एवं 'समाख्या' प्रमाण को अपेक्षा उसकी प्रबलता क | 1 

निरूपण किया जा रहा है-- र 


।। हि म अर्थसंग्रहः 
| 


३१. लिङ्गस्वरूपकथनरम्‌ न 
शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्‌। यथाहुः--'सामर्थ्य सर्वशब्दानां लिज्ञमित्यभिधीयरे | ८ 
इति। सामर्थ्य रूढिरेव, तेन समाख्यातोऽस्या भेदः। यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढ्या. र 
त्मकलिङ्गशब्दस्य भिन्नत्वात्‌। तेन 'ब्हिदेंवसदनं दामि’ इति मन्त्रस्य कुशलवनाङ्गवे| त 
न तूलपादिलवनाङ्गत्वम्‌। तस्य 'बर्हिदामि' इति लिङ्गात्‌ तल्लवनं प्रकाशयितुं सम. | - 
्थत्वात्‌। एवमन्यत्रापि लिङ्गाद्विनियोगो द्रष्टव्यः। | र 
अर्थ--शब्द की अभिधा शक्ति को लिङ्ग कहा जाता है। इसीलिये तन्त्रवार्तिक गे | 3 

ड 

प्र 


कुमारिल. भट्ट ने कहा है कि--सामर्थ्य॑ सर्वशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते अर्थात्‌ “म । 
शब्दों में होने वाले सामर्थ्य को लिङ्ग कहा जाता है'। इसलिये समाख्या से यह लिङ्ग भित्र | 
माना जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि यौगिक शब्द--समाख्या से रूढ्यात्मक सिङ्ग, * 
शब्द भिन्न होता है। इसीलिये तो बहिदेंवसदनं दामि यह मन्त्र कुशलवन' क्रिया का आ  ₹ 
'है, न कि उलप आदि तृणों के खण्डन.का। बहिर्दामि-निष्ठ लिङ्ग से 'बर्हिदेवसदनं दाम | म 
यह मन्त्र कुशलवन का बोध कराने में समर्थ है। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी लिङ्ग द्या | प 
विनियोग समझना चाहिये। | त 
नन 
f 


मीमांसाथसंग्रहकौमुदी-एवं श्रुतिं निरूप्य लिङ्गं लक्षयति--शब्दसामर्थ्यमिति। लिङ्गमिति | 

लक्ष्यनिदेशः। सामर्थ्यं लिङ्गमित्ुक्तऽङ्करादिजननानुकूलबीजादिसामर्थ्ये तत््रसङ्गः स्यात- | 

दवारणाय-शब्देति विशेषणम्‌। सामर्थ्य द्विविधं शब्दगतमर्थगतं चेति। तत्राद्यस्य लक्षण- | 

मत्रोक्त तत्रैव वृद्धसम्मति प्रदर्शयंस्तदर्थमाह--यथाहुरित्यादिना। अन्त्यं तु यथा “खुवेणा- | 

वद्यती' त्यवदानसामान्यशेषत्वावगमेऽपि स्रुवस्य लिङ्गात्सामर्थ्यरूपादाज्यसान्नाय्यादिद्वः | 
| द्रव्यावदानविशेषाङ्गत्व सरुवेण मांसादिद्रव्यावदानस्य कर्तुमशक्यत्वादिति। ननु रूढिरूपस्य 

| समर्थ्यस्य समाख्यातो न भेदः स्यात्‌। तथा च 'बर्हिदेवसदनं दामी'ति मन्त्रस्योलपादिल- 

। वनाङ्गत्वमपि स्यादित्याशज्ञ्याह--समाख्यातो भेद इति। रूढिरूपस्य सामर्थ्यस्येति शेषः! | 

। यौगिकशब्दरूपसमाख्यातो रूढ्यात्मकस्य लिङ्गशन्दस्य भेद एव प्रसिद्धेः। तथा च | 

न तयोरभेद इत्यर्थः। समाख्यातो नाभेद इति पाठेऽपि स एवार्थः। रूढिरूपस्य साम | 

' | यस्य समाख्यातो भेदे फलितमाह-तेेति। रूढिसमाख्ययो मिथो भेदेन पुरोडाशसदन- | 

| | ०१. श्रुतिलिङ्गावाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌। | 

| ( जैमिनिसूत्र-३.३.१४ ) | 


Cagis) जा 0२? अत 


हन SSE PS vg 


| 
॥ 
| 
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|| 


हि, उ 


| विधिप्रकरणम्‌ SR 
आ बर्हि खण्डयामीति श्रुतपदसामर्थ्यात्‌ 'बहिदिवसदन॑ दामी'ति मनस्य कलत 
व है]! | यां मुख्यबर्हिषां 'लवनाङ्गत्वं न तु समाख्यातो दर्भसदृशानामुलपादिरूपतृणविशेषाणां 


ताक! गौणबर्हिषां लवनाङ्गत्वमित्यर्थः। उक्तेऽर्थे हेतुमाह--तस्येत्यादिना। तस्येति बहिदिवेत्यादि- 
क | मत्रस्येत्यर्थः। तल्लवनमिति। कुशलवनमित्यर्थ:। ७ 
| गापीति। “बर्हिर्देवसदनं दामी'ति मन्त्रस्य कुशलवनाङ्गत्व'वदग्नये जुष्ट 
यतेः | पामी त्यादिमन््रस्यापि निर्वापादिप्रकाशनसामर्थ्यरूपाल्लिङ्गाननिर्वापादौ विनियोग 
बया. | इत्यर्थ: | अत्रेदं बोध्यमू--तस्य हि मन्त्रस्य निर्वापाङ्गत्व सम्भवति, यस्य यत्रकाशनसामर्थ्य 
नाङ्गव | तस्य मन्त्रस्य तदङ्गत्वमिति न्यायात्‌। तच्च लिङ्ग द्विविधं, सामान्यसम्बन्धबोधकप्र- 
| सप. | मणान्तरापेक्षं तत्सापेक्षं चेति। तत्र यद्विना यन्न सम्भवति तस्य तदङ्गत्वम्‌। सामान्यः 
| समबन्धबोधकप्रमाणान्तरानपेक्षकेवललिङ्गाद्धवति। यथार्थज्ञानस्य कर्मानुष्ठानाङ्गत्वम्‌, 
तिक | अर्थज्ञानं विना तदनुष्ठानासम्भवात्‌। यद्विना यत्सम्भवति तस्य तदङ्गत्वं तत्सापेक्षलिङ्गा- 
[सधै | अवति यथोक्तमन्त्रस्य निर्वापाङ्गत्व निर्वापस्य हि सम्भवति, किंत्वपूर्वसाधनी भूतनिर्वाप- 
डर फ्रि प्रकाशनार्थं एव। तादृशनिर्वाप्रकाशनार्थत्वं च न सामर्थ्यमात्राल्ल भ्यते, सामर्थ्वस्य 
ऊ लिङ | निर्वापप्रकाशनमात्रे सत्त्वात्‌। ततश्चावश्यं प्रकरणादिसामान्यसम्बन्धबोधकं प्रमाणं 
का अह | स्वीकर्तव्यम्‌, तथा च दर्शपूर्णमासप्रकरणे तस्य मन्त्रस्य पाठादेवानेन मन्त्रेण दर्शपूर्ण- 
| दाम | मासापूर्वसम्बन्धिकिञ्चित्रकाश्यत इत्यवगम्यते। अन्यथा दर्शादिप्रकरणपाठस्य वैयर्थ्य 
ङग द्वा | पेः। किं तददर्शपूर्णमासापूर्वसम्बन्थि प्रकाश्यमित्याकाङ्घायंनिर्वापप्रकाशनसामर्थ्या- 
। सुरोडाशनिर्वाप इत्यवगम्यते। निर्वापञ्च पुरोडाशसंस्कारद्वाराऽपूर्वसम्बन्धीति लिङ्गा 
| मत्रस्य निर्वापार्थत्वे सति न तस्यानर्थक्यापत्तिः। तस्मात्‌ 'अग्नये जुष्टं निर्वपामी'ति 
स्यात | मन्रस्य प्रकरणाददर्शपूर्णमाससम्बन्थितया5वगतस्य निर्वापप्रकाशनसामर्थ्यरूपाल्लिङ्गा- 
षण | बिर्वापाङ्गत्वमिति। | 
वेणा- | अर्थबोधिनी--शब्द की अभिधा शक्ति को 'लिङ्ग' कहा जाता है! अ का अर्थ 
दिद्रव. | रूढि समझना चाहिये, यौगिक नहीं। जैसे 'कुशल' शब्द का रूढार्थ दक्ष है, एवं 
रूपस्य | पौगिकार्थ ‘कुश लाने वाला” है। सारांश यह कि यहाँ लिङ्ग शब्द का तात्पर्य शब्द का 
दिल | रूबर्थबोधनसामर्थ्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लिङ्ग रूढि है, जो यौगिक शब्द 
शेषः। | से सर्वथा भिन्न है। यौगिक शब्द को ही 'समाख्या' कहते हैं 5" 
थाच | यद्यपि किसी शब्द के रूढार्थ एवं यौगिकार्थ--दोनों ही अर्थ हो सकते है; किन्तु 
साम-.| रुढार्थ मुख्य होता है और यौगिकार्थ गौणा रूढार्थ की बुद्धि. में उपस्थिति या प्रतीति 
सदन- | भमत: हुआ करती है और यौगिकार्थ की बाद में। इसीलिये रूढ्यात्मक लिङ्ग से 2004 र 
| श्र होता है. एवं समाख्या से बाद में। अतएव यदि किसी स्थलविशेष में ति कळ 
,१४) | - फो समझाने के लिये ये दोनों प्रमाण एक काल में ही उपस्थित हो जाते है तो लिङ्ग 


$ 
। 
| 


; 
। 


७ अर्थसंग्रह: 

र नहीं; क्योंकि लिङ्ग विनियोग का ज्ञान शीघ्र | 

विनियोग होता'है, समाख्या द्वारा नहीं; 

sae विलम्ब से। अतएव समाख्या की विनियोगबोधक शक्ति खण्डित होऊ 
है। लिङ्ग द्वार मन्त्र का विनियोगबोध होने में सर्वप्रथम-- १. मन्त्र का स्वाभिधेयार्थप्रतिपास १ 

उसके बाद २. वस्तुप्रकाशनसामर्थ्यनिरूपण, तत्पश्चात्‌ रे. अङ्गाङ्गिभावबोधकश्रुतिकरूः 
एवं अन्त में ४. विनियोगबोध होता है। न आ ५ 
उदाहरण द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण. हो जायेगा। म दामि एकन 7 
है। 'ब्िष्‌' शब्द का रूढार्थ 'कुश' एवं यौगिकार्थ “उलप ( तृणविशेष ) होता ही हु प्र 
मन्त्र का अर्थ यह है कि 'मै' बहू को, जो कि देवताओं के बैठने का स्थान है, का] स 
हूँ। अब प्रश्न यह होता है कि यह मन्त्र कुशलवन ( कुश काटने की क्रिया ) में विनिक क 
होगा अथवा 'उलप' आदि के लवन में। लिङ्ग द्वारा विनियोग होने के लिये सीत ता 
न्थ का बोध आवश्यक है ( स्वाभिधेयार्थप्रतिपादन )| इसके बाद मन्त्रत दाग ह त 
बर्हिष्‌” पदों के सामर्थ्य से यह ज्ञात होता है कि यहाँ कुश काटने का प्रसङ्ग है। पदसाग ह 
ही लिङ्ग होता है। 'बर्हिष्‌' पद के लिङ्ग से ही “कुश का ग्रहण एवं उलप आदि अन्य श 
का निरास हो जाता है ( वस्तुसामर्थ्यनिरूपण )। इस प्रकार कुश कारने के प्रसङ्ग से कै त 
की कल्पना करनी होती है! श्रुति की कल्पना इस प्रकार होगी-- इस मन्त्र से कुश कात दि 
करना चाहिये'--मत्रेणानेन कुशलवनं कार्यम ( अङ्गाङ्गिबोधकश्रुतिकल्पना )। इसके फट प 
श्रुति से विनियोगबोध इस प्रकार होगा-- अस्य मन्त्रस्य कुशलवनाङ्गत्वम्‌' ( विनियोगबेष]| म 
इस प्रकार लिङ्ग द्वारा विनियोगबोध होने में उक्त चार व्यापारों की आवश्यकता है 
है, किन्तु समाख्या के द्वारा विनियोग होने में और अधिक व्यापारों को आवश्यकता ह 
है; क्योंकि समाख्या के द्वारा विनियोग होने में उसे क्रमशः स्थान, प्रकरण, वाक्य, शि 


श्रुति की सहायता लेनी होगी। बाद में कल्पित श्रुति से विनियोग होगा। इस प्रकार सम 
से विनियोग का बोध विलम्ब से होता है, तदपेक्षया लिङ्ग से शीघ्र। अतएव प्रकृत र 
में बहिदेंवसदनं दामि यह मन्त्र लिङ्ग प्रमाण से कुशलवन का अङ्ग होगा, उलप अहि 
लवन का नहीं। | 
. प्रस्ठ-अब लिङ्ग अपने परवर्ती वाक्य आदि प्रमाणो से प्रबल होता है, इस नि 

का निरूपण करते हैं-- 
३२. लिङ्ग वाक्यादिभ्यो बलवत्‌ ङ 
तदिदं लिङ्गं वाक्यादिभ्यो बलवत्‌। अत एव 'स्योनं ते सदनं कृणोमिं 
मन्त्रस्य पुरोडाशसदनकरणाङ्गत्वं 'सदनं कृणोमि’ इति लिङ्गात्‌ न तु वाक्य 
> यी पूवोक्त लिङ्ग प्रमाण वाक्य आदि परवती प्रमाणो से प्रबल है। इ 
स्योनं ते सदनं कृणोमि इत्यादि मन्त्र सदनं कृणोमि-निष्ठ लिङ्ग से पुरोडाश के है 
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केळे म. निर्माण की क्रिया का अङ्ग है और वाक्य प्रमाण द्वारा होने पं 

हो आह. है; क्योंकि वह लिङ्ग की अपेक्षा निर्बल है। 'स्योनं से लका. र्थ गड 
हक है पुरोडाश! मै तुम्हारे लिये = स्थान का निर्माण कर रहा हुँ।' 
ह मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी — रुक्त सामर्थ्यरूपं लिङ्गं वाक्यप्रकरणादिभ्यः 
पबलमित्याह--तदिदमित्यादिना। अते एवेति। लिङ्गस्य वाक्यादिभ्यो बलकाले 
एक) 'द्योनं ते सदनं कृणोमी' त्यत्र “घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि तस्मिन्सीदामृते 
1 है। | प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः' इति वाक्यशेषः। भोः पुरोडाश! ते तव स्योनं 
, का समीचीन सदनं स्थानं कृणोमि करोमि, तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुष्ठु सेवितुं योग्यं 
विकु| कल्पयामि। भो ब्रीहीणां मेध ब्रीहिसार भूत! त्वं सुमनस्यमानः समाहितमनस्कः सन्‌ 
सीह तस्मिन्रमृते समीचीने स्थाने सीद उपविश प्रतिष्ठित। तत्र स्थिरो भवेत्यर्थ:। तत्र च 
दामि' त तस्मित्रित्यनेन.तच्छब्देन प्रकृतवाचकेन पूर्वोत्तरार्धयोरेकवाक्यत्वे सिद्धे मन्त्रद्वयस्याभावा- 
पदसा त्वोऽप्ययं मन्त्रः स्थानकरणस्याङ्गं पुरोडाशस्थापनस्य चाङ्गं भवति, तत्र विनियोजिका 
अनय शरुतिश्रैवं कल्पनीया सर्वेणानेन मन्त्रेण स्थानं कर्तव्यमिति। तथा सर्वेणानेन मत्रेण 
ग सेक त्र पुरोडाशः स्थापनीय इति च। तथा च सदनकरणपुरोडाशस्थापनयोरस्य मन्त्रस्य 
[काक विकल्पः समुच्चयो वा स्वेच्छया भविष्यतीति पूर्वपक्षः। तत्र हि यदेतत्पूर्वेत्तरार्धयो: 
सके छ  परस्परान्वयेनैकवाक्यं सम्पन्न तदेतदुत्रार्धस्य सदनकरणे शक्तिमकल्पयित्वा सकलं 
योगवेष) मत्रं सदने विनियोक्तुं नार्हति। तथा. तदेव वाक्यं पूर्वार्धस्य पुरोडाशस्थापने शक्तिमकल्प- 
दत्वे, पित्वा न पुरोडाशस्थापने कृत्स्नं मन्त्र विनियोक्तुं प्रभवति। ततश्च लिङ्गकल्पनव्यवधानेन 
ढे तप श्रुतिं प्रति विप्रकृष्यते। प्रत्यक्षं तु लिङ्गद्वयं तं श्रुति प्रति न विप्रकृष्यते। तथा 
य खि सिङे वाक्यस्य बाधाम्मन्त्रस्यार्धद्वयं सदनकरणस्थापनयोर्व्यवस्थितमिति राद्धान्त:। 
> डर.) तमेतमभिप्रेत्याह--मन्त्रस्येत्यादिना। लिङ्गादिति; सदनकरणप्रकाशनसामर्थ्यरूपादित्यर्थ:। 
हट छ नतु वाक्यादिति। पुरोडाशसदनसादनरूपार्थकरणाङ्गत्वं, न तु सदनसादनलक्षणशेषशेषि- 

प ्पार्थप्रतिपादकात्सद्नं कृणोमि तस्मिन्सौदेत्येवं सहोच्चारणरूपाद्वाक्यादित्यर्थः। 
| अर्थबोधिनी--प्रकृत स्थल में उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया गया हे कि लिङ्ग 
ह प्रमाण वाक्य प्रमाण से प्रबल होता है। स्योन ते सदनं कृणोमि एक मन्त्र का आदि भाग 
इसि है पू मत्र इस प्रकार है--स्योन ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि! 
| तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध! सुमनस्यमानः' ( तैत्तिरीय ब्राहाण- २.०. 
। इसका अर्थ इस प्रकार है--भोः पुरोडाश! ते तव स्योनं समीचीन सदनं. कृणोमि 
मिं || करोमि, तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुशेवं सुष्टु सेवितुं योग्यं कल्पयामि। भो ब्रीहि- 
वाक्या सारभूत! त्वं सुमनस्यमानः समाहितमनस्कः सन्‌ तस्मि्नमृते समीचीनस्थाने सौद 
है। इसी, उपविश प्रतितिष्ठ तत्र स्थिरो भवेत्पर्थ:'। र 


शके है १. कोमुदी। 
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अर्थसंग्रहः 
वाक्यप्रमाणद्वारा विनियोग की प्रक्रिया-इस मन्त्र के उत्तरार्ध में “तस्मिन्‌ 
का प्रयोग हुआ है। 'तस्मिन पद सापेक्ष है इससे मन्त्र के पूर्वार्ध की ओर सङ्केत हे | 
और इस प्रकार मन्त्र के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध अलग-अलग न होकर मिलकर एक 
समझा जाता है। इसी पूरे एक मन्त्र का विनियोग किसी क्रिया में र है। इसके पक्ष. 
सदनं कृणोमि एवं तस्मन्‌ सीद लिङ्ग से सम्पूर्ण मन्त्र स्थानक क 

दोनों क्रियाओं में काम आता है। तदनुसार क्रमशः दो प्रत्यक्ष श्रुतियों की कल्पना झ 
प्रकार करनी पड़ती है--सर्वेण अनेन मन्त्रेण तव पुरोडाशः स्थापनीयः । श्रुतिकल |. 
के पश्चात्‌ विनियोग की विशेषता यह होगी कि सम्पूर्ण मन्त्र को चाहे 'स्थानकरण' अक 
'पुरोडाशस्थापन' किसी एक क्रिया में विनियुक्त माना जाप अ दोनों में। इस प्रश्न 
वाक्य प्रमाण से विनियोग मानने में-१. पूरे मन्त्र का विनियोग अलग-अलग १ 
क्रियाओं में होता है, जबकि मन्त्र का पूर्वार्ध उत्तरार्ध की क्रिया ( 'पुरोडाशस्थापन' ) केलि 
अप्रासङ्गिक है और मन्त्र का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की क्रिया 'स्थानकरण ) के लिये अग्रासङ्गि 

है। २. वाक्य, लिङ्ग, श्रुति, विनियोग--इन चार व्यापारों को आवश्यकता होगी। 
किन्तु लिङ्ग के द्वारा विनियोग होने पर उक्त स्थिति नहीं होगी। स्योनं ते सत 
कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि इस मन्त्र के पूर्वार्ध में “सदनं कृणोमि' ति 
से यह ज्ञात हो जाता है कि उक्त मन्त्रोंश “स्थानकरण' के लिए है। इसके अनन्तर अमे 
( स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि ) मन्तरेण स्थानं कर्तन 
ऐसी श्रुति की कल्पना करनी होगी। श्रुतिकल्पना के पश्चात्‌ विनियोग हो जायेगा झं 
प्रकार तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतिष्ठित व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः इस मन्त्रोत्तरार्ध में तमि 
सीद लिङ्ग से अर्थ-प्रकाशन के पश्चात्‌ श्रुतिकल्पना एवं विनियोग होगा और मनोता 
“पुरोडाशस्थापन' में विनियुक्त हुआ माना जायेगा। अत: लिङ्गप्रमाण से विनियोग माते 
में-- १. मन्त्र का पूर्वार्ध पूर्वार्धात क्रिया में विनियुक्त होगा। इस प्रकार कोई भी मक 
किसी भी क्रिया के लिये अप्रासङ्गिक हो सकेगा। २. मन्त्रार्थबोध के पश्चात्‌ लिङ्ग, श्रत 
विनियोग--इन तीन व्यापारों की आवश्यकता होती है। . 
हम देखते हैं कि लिङ्ग द्वार विनियोग मानने मे--१. अङ्गभूत कोई मन्त्रार्ध अ 
क्रिया के लिए अग्रासङ्गिक नहीं ठहरता है, जबकि वाक्य प्रमाण द्वारा सम्पूर्ण मत्र 
आधा-आधा अंश स्थानकरण' एवं 'पुरोडाशस्थापन'--इन दोनों क्रियाओं के लिए 
क है। २. लिङ्ग द्वारा विनियोग मानने में लिङ्ग, श्रुति एवं विनियोग- ईन 7 
व्यापारों को आवश्यकता होती है; जबकि वाक्य द्वारा विनियोग मानने में वाक्य, त. 
2 श्रुति एवं विनियोग--इन चार व्यापारों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लि त 
ह त लिङ्ग एवं श्रुति- इन दो व्यापारों का व्यवधान है। इस प्रकार सा 
मं अपेक्षाकृत विप्रकृष्ट है एवं लिङ्ग सन्निकृष्ट। अतएव लिङ्ग द्वार वि" 
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न नहीं। इसीलिए र ते सदनं कृणोमि घृतस्य गास सुरोव॑ 

र “बह पूर्वार्ध मन्त्र “पुरोडाश के सदनकरण' का अङ्ग होता है। रया सुशेवं कल्प- 
क वाळ _ अब वाक्य प्रमाण के लक्षण एवं उसके द्वारा होने वाले क 


३३. वाक्यस्वरूपाख्यानम्‌ 

ल्पना झ| सम्भिव्याहारो वाक्यम्‌। समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचकद्ठितीयाद्यभावेडपि 
ल लुतः शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम्‌। यथा “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न 
7 अनन पप शलोकं शृणोति'। अत्र पर्णताजुह्योः समभिव्याहारादेव पर्णताया जुहुङ्गवम्‌। 
न चानर्थक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌। जुहूशब्देन तत्साध्यापूर्व- 
.) केलि तक्षणात्‌। तथा च वाक्यार्थः--पर्णतयावत्तहविर्धारणद्वारा जुहृपूर्वं भावयेदिति। 
अपरास एवं च पर्णतया यदि जुहूः क्रियते तदैवं तत्साध्यमपूर्व भवति नान्यथेति गम्यत 
होगी। | इति न पर्णताया वैयर्थ्यम्‌। अवत्तहविर्धारणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌। अन्यथा 
म ते सत ब्रुवादिष्वपि पर्णतापत्तेः | 
गोमि' खि सेयं पर्णता अनारभ्याधीतापि सर्वप्रकृतिष्वेवान्वेति न विकृतिषु। तत्र चोदकेनापि 
न्तर अमे| तद्राप्तिसम्भवात्‌ पौनरुक्त्यापत्तेः। 
नं कर्ता| अर्थ समभिव्याहार अर्थात्‌ सम्बद्ध उच्चारण को वाक्य कहते ही. अभिप्राय यह है 
यगा %| क अङ्गत्व का ख्यापन करने वाली द्वितीया आदि विभक्तियों के अभाव में अङ्ग एवं अङ्गी 
में तस दा बोध कराने वाले पदों के सहोच्चारण को वाक्य कहा जाता है! उदाहरण इस प्रकार 
| मका समझा जा सकता है--यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति एक विधि 
bs है इसका अर्थ यह है कि “जिस पुरुष की जुहू होती है, वह अपनी 
१ "| बुख्याति नहीं सुनता है! यहाँ 'पर्णता' ( पलाशनिर्मितत्व ) और 'जुहूं--इन दोनों में 
र | पता जुहू का अङ्ग है, क्योंकि “पर्णमयी' और 'जुहू दोनों का सहोच्चारणरूप वाल 

प्राण प्राप्त होता है। , 
र्ध अगी यह भी कहना समीचीन नहीं है कि पणं (पलाश ) के अतिरिक्त अन्य काष्ठ से जुहू 
| के निर्माण हो सकने के कारण पर्णता की व्यर्थता सिद्ध होती है। यह इसलिये कि यहाँ । 
„ह. हई शब्द का अर्थ “जुहू से उत्पन्न होने वाला अपूर्व समझना चाहिए अर्थात्‌ be | 
| की जुहू' से साध्य 'अपूर्व' में लक्षणा है। तब पर्णमयी rs पी | 
र एव यह होगा कि प्णतयवचहविरण च न वाले अप को 
कार कह कहे शित हवि को रखकर जूत पल बई जी ती यु 
रा विशि, भिन करे! इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यदि जुहू पलाश की बन 
अर्थ०-७ 
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हो सकेगी हि इसीलिये 'पर्णमयी' यह 
साध्य अपूर्व की उत्पत्ति हो सकेगी, कहना 
उक्त अर्थबोध वाक्य में 'अवत्तहविर्धारणद्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य | 
चाहिये, नहीं तो खुवा आदि अन्य यज्ञपात्र भी पाग मे आने लगा | 
उक्त पर्णता यद्यपि अनारभ्यविधि में अर्थात्‌ ed में अधीत है, फ़िर 
इसका अन्वय सभी प्रकृतियागों में होता है, विकृतियागों ; नहीं; क्योंकि विकृति | 
पर्णता की प्राप्ति प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या अर्थात्‌ 'विकृतियाग को अकृतियाग | : 
समान करना चाहिये' इस अतिदेश वाक्य से भी होने के कारण पुनरुक्ति हो जनेई|. 
आपत्ति होगी! | 
._ मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--वाक्‍यं लक्षयति--समभिव्याहार इति। वाक्यमिति लक्ष्या. 
देंश:। समभिव्याहारशब्दं व्याचष्टे--समभिव्याहारश्वैत्यादिना| तत्रोदाहरणमाह--दे| 
त्यादिना। पर्णताजुह्वोरिति। शेषेशेषिलक्षणयोरिति शेषः। ननु काष्ठान्तरेणैव जुह.। 
सिद्धत्वात्पर्णताया आनर्थक्यं स्यादित्याशङ्कय परिहरति--न चेत्यादिना। न च वाक्यनि 
हेतुमाह-जुहुराब्दनेत्यादिना | 
यदि जुहूः पर्णतयैव क्रियते तदैव जुह्ा$पूर्व जन्यते नान्यथेति भावः। फलि 
चाक्यार्थमाह--तथा चेत्यादिना क्वचित्पुस्तकेऽवत्तेत्यतः प्रागितितः परत्रैवं च पर्ण 
यदि जुहूः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूर्वं भवति नान्यथेति गम्यत इति न पर्णताया वैद. 
थ्यमिति पाठः। अवद्यत इत्यवत्तं अवत्तं च तद्धविश्च तस्य धारणद्वरेत्यर्थः। अवतत 
देव्यवृत्तिमाह--अन्यवेत्यादिना। अन्यथा5वत्तेत्यादेरनुपादान इत्यर्थः । सुक्सुवादिभिराजः 
हविर्धारणद्वारैवोपक्रियत इति भावः ननु पर्णताया अनार भ्याधीतत्वादनार भ्यविधे 
सामान्यविधित्वात्पर्णता स्वेषु प्रकृतिविकृतियागेषु समन्वेत्वित्याशङ्कयाह--सेयमित्यिः 
एवकारव्यावर्त्यमाह--न विकृतिष्विति। तत्रेति। विकृतिष्धित्यर्थः। चोदकेनेति। प्रकृति 
दविकृतिः कर्तव्येति चोदकशब्दितातिदेशवाक्येनेत्यर्थ:। तत््प्तिसम्भवादिति। पर्णताप्रापिः 
म्भवादित्यर्थः। पौनरुकत्यापत्तेरिति। 'म्रकृतौ वाऽ दविरक्तत्वा' दिति न्यायविरोधेन पौनरुक्दः 
रूपदोषापत्तेरित्यर्थ: । 
अर्थबोधिनी- अन्धकार ने लिङ्ग एवं वाक्य के बीच बलाबल का विचार अव 
किया है, किन्तु अभी तक वाक्य का लक्षण नहीं बतलाया था; इसलिये अब वावग 
लक्षण करते'हैं। 'समभिव्याहार को वाक्य कहा जाता है और साध्य-अङ्ग का बोध के 
ली द्वितीया आदि विभक्तियों के बिना भी केवल समभिव्याहार से अङ्गाङ्गिभाव का 
टं हो जाता है। Fl आदि वाक्यों में द्वितीया विभक्ति ब्रीहि एवं प्रोक्षण मे त 
“लिङ्ग ति भाव को समझाती सर्वत्र यह नियम नहीं है कि श्रुति या उक्त पर 
अङ्गाङ्गिभाव का बोध हो; अपितु कहाँ समभिव्याहारात्मक वाक्य प्रमाण से 
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| बोध होता है। 'अभिव्याहार' का अर्थ 'कथन' १ 
गरष नया“ | 
हतये वाक्य को “सहोच्चारण' भी कहा गया है। 'सहोच्चारण का rtd | 
। इससे यही सिद्ध होता है कि सम्बद्धतया अभिव्याहार अथवा सहरच्चारण | 
है, फि क्षे क्य कहा जाता है। प्रश्‍न यह है कि 'सम्बद्धतया' अथवा 'साथ-साथ' उच्चारण 
केतियागे | नका होना चाहिये? उत्तर है कि अङ्ग एवं अङ्ग के वाचक पदों का। उदाहरण के लिये 
कृतया | धय पर्णमयीय जुहूर्भवति न स पापं श्लोक शृणोति इस मन्त्र मैं 'पर्णमयी' एवं 
«इन दो पदों का साथ-साथ अर्थात्‌ अव्यवधानेन उच्चारण हुआ है और ये दोनों 
है पद अङ्ग एवं अङ्गी के बोधक हैं। पूर्व पद पर्णमयता-रूप अङ्ग का बोधक है और 
म लक्ष्य पवती 'जुहु:” पद अङ्गीभूत खण्डित घृतपात्र का बोधक है। यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न 
गहसे त पापं शलोकं शृणोति का अर्थ यह है कि “जिस व्यक्ति की जुहू पर्ण ( पलाश ) की 
गव जुद्ठ) बनी होती है, वह पापश्लोक ( कुख्याति ) को नहीं सुनता है'। 'जुहू' घी रखने का एक 
[क्य प्रविशेष होता है। यह पात्रं पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। यदि पलाश के 
« अतिरिक्त अन्य किसी काष्ठ से जुहू बनाई जाय तो जुहू से. होने वाला अपूर्व नहीं उत्पन्न 
:1 फक्त हेग, इस प्रकार जुहू का प्रयोजन ही सिद्ध न हो सकेगा। यदि जुहू पर्ण (पलाश) की . 
बी होगी तो उसका फल यही*होगा- कि-यज्ञ' कराने वाला. व्यक्ति अपने पापश्लोक 
(बुख्याति ) को नहीं सुनेगा। 'श्लोक' शब्द का अर्थ है--'कुख्याति' ( बदनामी ) हुआ 
| यहाँ 'पर्णमयी' और “जुहूः” दोनों पद अव्यवहितत्वेन उच्चरित हैं, इसीलिये उनके 
| अष के बीच एक-दूसरे से अङ्गाङ्गिभाव-रूप सम्बन्ध समझा जाता है। 'पर्णता' अर्थात्‌ 
पताशनिर्मितत्व' जुहू का अङ्ग है। जुहू जब पर्ण से बनेगी तभी उसमें पर्णता ( पर्णमयता ) 
सवेत हो सकेगी। जिस प्रकार विभागसंख्या २५ में अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या 
| गवा सोमं क्रीणाति इस विधिवाक्य के ‘अरुणया पद से 'अरुणा' को अङ्ग नहीं माना 
जता, क्योंकि 'अरुण' तो स्वयं गाय ही है जो कि अङ्ग है, अपितु 'आरुण्य' को जो 
पौनरुक्त-| गाय में समवेत रहता है, उसी तरह प्रकृत स्थल में “पर्णमयी' अथवा 'पर्ण' जुहू का अज्ञ 
न होकर 'पर्णता' अर्थात्‌ 'पलाशनिर्मित्व” जो जुहू में समवेत रहता है, का अङ्ग है। | 
र अक पूर्वपक्ष की दृष्टि मै जुहू के पर्णनिर्मित होने में कुछ भी सार्थकता नहीं है (आनर्थक्यम्‌) | 
ki क्योंकि किसी पर्णेतर काष्ठ से भी जुहू क्रा निर्माण हो सकता है ( अन्यथापि जुहाः | 
बोध के पिइत्वत्‌)। पूर्वपक्षी के इस कथन का खण्डन करता हुआ सिद्धान्ती कहता है.कि 24 | 
वु के गही कहना चाहिए ( इति न वाच्यम्‌), क्योंकि 'जुहू' शब्द का कषध पर्ण से 
गे | हु चह (तत्‌ = पर्णमयी जुहू) से सिद्ध होने वाला अपूर्व इतना हा | 
म. लाध्यपूर्वक्षणात्‌) । अर्थात्‌ जहाँ कही भी 'जुह कासे, आर्वी | 
माण | ह ना चाहिये, क्योंकि पर्णनिर्मित जुहू से ही शास्रवर्णित फलसाषर ह | 
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उत्पत्ति होती है; अन्यथा नहीं। इसलिये “जुहू, र्द पर्णनिर्मित जुहू से साध्य अपूर्व 

ओर सङ्केत करता है। 'जुहू' शब्द के दो अर्थ होते हैं-- 
१. एक पात्रविशेष--इसमें खुवा! नामक पात्र से घी ( हवि ) काटकर रखा 

है। 'जुहू' शब्द का प्रकृत एक पात्रविशेष' अर्थ रूढ है। . 
२. हवन के लिये उपयोगी कोई पात्र--'हूयते अनया इति जुहू:” इस व्युत्पत्ति 

अनुसार 'जुहू' शब्द का यौगिक अर्थ यज्ञोपयोगी पात्र, लिया जा सकता हौ उदाहण$ | 

लिये खुवा, उपभृत भुवां आदि पात्र सभी जुहू की संज्ञा से अभिहित हो सकते है 
यस्य पर्णमणी जुहूर्भवति न स पापं शलोकं शृणोति यहाँ 'जुहू' शब्द से प्र 


के लिये 'खुवा' नामक पात्र से हवि को काटा जाता है या उससे हवन किया जाता; 
उसका आकार चमचे जैसा होता है। उसका प्रयोजन यह नहीं होता है कि कोई पदार्थ उस 
रखा रहे। इसी प्रकार अन्य पात्रों के भी विशेष प्रयोजन होते हैं। लेकिन उक्त वाच्याई- 
पर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा जुहृपू्वं भावयेत्‌ में 'अवत्तहविर्धारणद्वारा' अंश इ 
प्रयोग अवश्य करना चाहिये अन्यथा 'जुहू' पद का रूढार्थ लेना अनिवार्य नहीं होगा औं 
यौगिक अर्थ लेकर "पर्णमयी जुहू: वाक्य से 'खुवा” आदि अन्य पात्र भी पर्ण के बनाये के 
लेंगे, जबकि ये पात्र पर्ण से नहीं बनते; अपितु खदिर आदि अन्य काछों से बनते! 


सेयं पर्णता........ पौनरुक्त्यापत्तेः वाक्य के भावार्थज्ञान के लिये वाक्यगत क 
पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक होगा। ये शब्द हैं--“अनारभ्याधी 
प्रकृति, 'विकृति' एवं 'चोदक। ` 

अनारभ्य विधि--किसी याग के विवरण को प्रारम्भ करके उसी विवरण के अता 
उसी याग के लिये अपेक्षित विधिवाक्य को आरभ्यविधि कहा जाता है। इसी विषि 
विशेष विधि भी कह सकते हैं; क्योंकि शा्र में यागविशेष की प्रक्रिया के विवेचन 
कह करके उस याग के प्रसङ्ग में ही यह विधि प्रवृत्त होती है। इसके विपरीत वह वि 
जो किसी याग-विशेष का विवेचन प्रारम्भ करके उसके प्रसङ्ग में न पढी गई हो, 


` . ९. खु खदिर (खैर) को लकड़ी से, 'उपृत्‌ पीपल की लकड़ी से और भुवा 
(विकङ्कट ) की लकड़ी से बनाया जाता है। स 
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- मे संमान रूप से प्रवृत्त हो, अनारभ्य विधि अथवा सामान्यविधि क 
अपूर् ह| सी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इस विधि का पाठ आ 
में नहीं आया है, इसलिये यह विधि अनारभ्य विधि अर्थात्‌ सामान्य विधि है। 
प्रकृति ऐसे याग को कहते हैं, जिसकी अङ्गं सहित सम्पूर्ण सः 
मुसि बगत हुई हो; उसे अपने अनुष्ठान के लिये किसी दूसरे स्थल से दता वित ही 
दाह है| कला पड़े। ऐसे यागों का विधान स्वयं में पूर्ण होता है। 'दर्श' याग एवं 'पूर्णमास' याग 
ते है कृति कहे जाते हैं, क्योंकि इन यागों के प्रकरण में इनका पूर्ण विवरण प्राप्त होता है! 
द से प बिसी भी अङ्गविधान के लिए ये शा किसी इतर विधि पर आश्रित नहीं रहते! 
र ने यय विकृति--'विकृति' ऐसे यागों को कहते हैं, जिनका विवेचन स्वत: पूर्ण न हो। इन 
_पर्ण ग के प्रकरण में अनुछानापेक्षित सभी अङ्गं का पाठ नहीं मिलता है; अतएव अपने 
ये हवि बे. गुढ की पूर्णता के लट इन्हें अन्य प्रकृति यागों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिन यागों 
कार 'कू| प ये आश्रित होते हैं, उन्हें इनका प्रकृति याग कहते हैं और जिन अङ्गों को ये अपनी 
परि ति से आप्त करते हैं, उन अड्डों को 'चोदकप्राप्त' या 'अतिदेशप्राप्त' कहते हैं। प्रकृति- 
| उदाहए बद्‌ विकृतिः कर्तव्या अर्थात्‌ प्रकृति के समान ही विकृति याग को करना चाहिए' यह 
वाक्‍य 'चोदक' या 'अतिदेश” कहा जाता है। उदाहरण के लिये 'सौर्य' एक ऐसा याग है, 
इख बिसे विकृति' कहा जाता है; क्योंकि अनुष्ठान के लिये अपेक्षित कई अङ्गां का विधान 
वाच्याई- के प्रकरण में पठित नहीं है; अतएव अज्ञें की प्राप्ति अन्य प्रकृति याग से होती है। 
' अंश चोदक-प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या इस वाक्य को चोदक वाक्य कहते हैं 
होगा| 'चोदक' का अर्थ भ्रेरक' या 'विधायक' है। इस वाक्य के सुनने से यह प्रेरणा मिलती है 
बनाये झ| कि प्रकृति याग के समान ही विकृति याग का भी अनुष्ठान करना चाहिये। अभिप्राय यह 
से बतो है कि विकृति याग में कुछ अपेक्षित अङ्गं का विधान न प्राप्त होने से अनुठानकाल में 
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि इस याग का सम्पादन कैसे हो? उसी समय 
| 'कृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या यह वाक्य विकृति को प्रकृति के समान अनुष्ठित करने की 
णा देता है। इस प्रकार चोदक वाक्य भी विधि के अन्तर्गत आ जाता है। चोदकःवाक्य: | 
को अतिदेश वाक्य भी कहते है। र 
| जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति विधि अनारभ्य | 
का | र में पठित 'पर्णमयी” अनारभ्याधीत है उक्त विधि का उपयोग प्रकृति यागें में होने 
बह बिगी अ विधान है, विकृति यागो में नहीं; क्योंकि याग में उसकी प्राप्ति प्रकृति न ह 
ह अ त करी चाहिए ( प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्याः) इस चोद र 
। इसलिए यहाँ भी विकृति यागों में उसका विधान 
जने पर पुनरुक्ति नामक दोष की आपत्ति होगी! 


रखा अह 


१०२ जिम. 
प्रसङ्ग अब पूर्वसङ्केतित कृति “विकृति 


जा रहा है-- नितं ला 
3४. 
1: 5 हे दो सा प्रकृतिः। यथा दर्शपूर्णमासादिः। तत्करणे | 
पाठात्‌। यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः। यथा सौर्यादिः। तत्र कतिपयाङ्ग 
नामतिदेशेन प्राप्तत्वात्‌। अनारभ्यविधिः सामान्यविधिः। तदिद वाक्यं प्रकरणादिथे| , 
बलवत्‌। अत एव 'इन्राग्नी इदं हविः इत्यादेरेकवाक्यत्वाद्‌ दर्शाङ्गित्व न |, 
प्रकरणाद्‌ दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम्‌। हे 
अर्थ--जिस याग के विषय में समस्त अङ्गीं का पाठ मिलता है, उसे प्रकृति या | र 
कहते हैं। उदाहरण के लिये दर्शपूर्णमास आदि प्रकृति याग हैं; क्योंकि दर्शपूर्णमास या | १ 
के प्रकण में उनके सभी अङ्गों का पाठ ग्राप्त होता है। जिस याग के विषय में समस्त अङग|! 
का पाठ नहीं प्राप्त होता है, उसे विकृति याग कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौय क| ! 
को लिया जा सकता है। सौर्य याग विकृति याग है; क्योंकि सौर्य याग के लिये अपेक्षि| ! 
कतिपय अङगं की प्राप्ति अतिदेश से होती है। सामान्य विधि को ही आरभ्य विधि भी 


जाता है। 
` वाक्‍य प्रमाण प्रकरण आदि से बलवान है। इसीलिये इन्द्राग्नी इदं हविः यह मव| , 
वाक्यं प्रमाण से 'दर्श' नामंक याग का अङ्ग होता है, न कि प्रकरण प्रमाण से 'दरश' एं, 
“ूर्णमास' दोनों का अङ्ग। त 
'मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--केयं प्रकृतिर्विकृतिश्वेत्याकाङ्घायां तल्लक्षणमाह--गेरत्याकषा| । 
अतिदेशेनेति।उक्तचोदकशब्दितातिदेशवाक्येनेत्र्थः। किञ्च यत्र चोदकेनाड्वाप्राप्तिस्तत्राग'। । 
रभ्याधीतानां सन्निवेशः, दर्शपूर्णमासयोरपि चोदकप्रमाणेनाङ्गानामप्राप्तेः प्रकरणपठितैः | । 
वाडवँरकाडड्यात्‌ तत्र पर्णताया: सन्निवेशो न्याव्य एव। गृहमेधीययागाद्यद्यपि कुत्रापि व्हि 
नाङ्गानामतिदेशेन प्राप्तिस्तथापि तस्य क्लप्तोपकारैराज्यभागादिभिरेव मैराकाङ् | 
तत्रापि चोदकादङ्गापरापतेः सत्त्वात्तत्रापि पर्णतासन्निवेशो भवत्येव। किञ्च योऽनारभ्यविषि | 
स॒ भलि । सामरान्यविधेश्चासपष्टत्वात्तस्य विशेषेणोपसंहारो 
तथा ल 


एवं 'अनारभ्यविधि’ का लक्षण कि 


) 
f 
! 
र् 


| 
| 


सामान्यविधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः। इति। 


“ग्राप्तपाञ्चदश्यबाधप्रसङ्गात्‌; किन्तु प्रत्यक्षश्रुतसाप्तदश्यासु मित्रविन्दादिष्वेव 
तस्य साप्तदश्यस्य गमनं भवति। तथा चोक्तम्‌ 


म च प्रकृतावेतत्पाञ्चदश्यं 
एवं च  प्रतिष्ठिततम्‌। 
विकृतौ च न चत्रास्ति साप्तदशयपुनःश्रुतिः।। इति। 
जच वाकयवैयर्थ्यम्‌। 'अनार भ्याधीतस्यैव साप्तदश्यस्य 
* | दवनोपसंहारात्‌। उपसंहारश्च नाम सामान्यप्राप्तस्य विशेषे सपा 
पयाज्ञ- छस्यानारभ्यविधि सामान्यविधिः। याहिया ह तान 
णादि | ,्याह-अंनारभ्यविधिः सामान्यविधिरिति। किञ्च तद्धि वाक्यं प्रकरणाइलीयो भवति, 
तयं न | दिस्त सुतराम्‌। तस्य प्रकरणादपि दुर्बलत्वात्‌ वाक्यस्य प्रकरणादिभ्यो बलवत्वा- 
देव 'इद्माग्नी इदं हवि रित्यादिमन्तरस् दर्शवाक्यत्वाहश्रित्व, न तु दर्शपूर्णमासप्रक- 
कृति का गणदर्शपूर्णमासो भयाङ्गत्वमित्याह--तदिदमित्यादिना। अन्न चेदं बोध्यमू--'अग्नोषोमाविदं 
मास या | [विरजुपेतांमवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌, इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेता महोज्या- 
मस्त अङगं योऽक्राता'मिति सूक्तवाके श्रूयते। तत्र च देवतावाचकं पदमग्नीषोमादिरूपं पौर्णमा- 
सौय या | त्यादिकाले यथादेवतं विभज्य प्रयोक्तव्यमिति तृतीये स्थितम्‌। इदं हविरित्यादिपदमवशिष्ट 
बे अपेक्ष | हु यधोक्ताग्नीषोमेन्द्राग्निमन्त्रद्ववगतमपि यथाक्रमममावास्यायामाग्नीषोमपदपरित्यागेन 
ध भी क| पैर्णमास्यामिन्द्राग्निपदपरित्यागेन च पठनीयम्‌। तथा च सति तेषां मन्रभागानां सर्वशे- 
इवबोधको दर्शपूर्णमासप्रकरणपाठोऽनुगृहीतो भवतीति प्राप्तेऽभिधीयते-अग्नीषो- 
गमत्रशेषस्येदं हविरित्यादिरूपस्येन्द्राग्निपदान्वयाश्रवणात्मकरणेन प्रथमं तदन्वयरूपं 
. „`| वाक्यं कल्पनीयं, तेन च वाक्येनेन्द्राग्नप्रकाशसामर्थ्यरूपं लिङ्गं कल्पनीयम्‌। तच्च 
दर्श सं नेन मन्त्रभागेनेन्द्राग्निविषया काचित्करियानुष्ठेयेति-विनियोजिकां ततीयं श्रुति 
कल्ययति। ततः प्रकरणविनियोगयोर्मध्ये त्रिभिर्व्यवधाने भवति। अग्नीषोमपदान्वयरूपं 
त्या वाक्य तु श्ूयमाणत्वाल्लिङगश्रतिभ्यामेव व्यवधीयते। एवमिन्द्राग्निमन्रशेषस्याप्यग्नीपो- 
तस्तत्राग-। मदायाश्रवणात्मकरणेन प्रथमं तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयमित्यादि स्वयमूहाम्‌। तस्मा- 
णपि | न स्वस्माद दुर्बलस्य प्रकरणस्य बाधितत्वात्त्नमन्रशेषस्त ततैव व्यवतिष्ठत इति! 
पिविह| अर्थबोधिनी--प्रकृति, विकृति; अतिदेश ( चोदक ) वाक्य एवं अनारभ्य विधि का 
काइ | विवेचन गत विभाग में हो ही चुका है; अतएव प्रकृत स्थल में उनका विवेचन नहीं किया 
रभ्यविध। जा रहा है। . का | 
ते भवी| वाक्य प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवान होता है; अतएव जिस स्थल में एक ही काल 
मं देनों प्रमाणो से विनियोग की सम्भावना हो रही होगी, 2404 वाक्य हि 
मान्य एवं प्रकरण प्रमाण द्वारा सम्भाव्य विनियोग त्याज्य हा? 
गमनं (त) वकार कहते हैं कि 'इन्द्रागनी इदं हविः” इत्यादि मन्त्र “दर्श' एवं .पूर्णमास' दोनों यश 
७७) हे अङ्ग होने लगता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता। न स्वीकार करने.का क ८ 
वि पे वाकय प्रकरण से बलवान होता है। बलवान होने के कारण पर निम्नलिखित प 
विचार किया जा रहा है-- 


| अर्थसंग्रहः 
| ९१३ नाला मन्त्र का पाठ इस 
० प्रा ॥ 
इद्धाग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायो5क्राताम्‌। | 
मन्त्र का विच्छेद इस प्रकार है-- 
अग्निषोमौ इदं हविः अजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ महः ज्यायः अक्राताम्‌। 
इदं हविः अजुषेताम्‌. अवीवृधेताम्‌ महः ज्यायः अक्राताम्‌।। 
मन्त्रार्थ इस प्रकार है 
'हे अग्नि एवं सोम! तुम दोनों ने इस हविं का है, उसकी वृद्धि झे 
एवं बहुत श्रेष्ठ कर दिया है। हे इन्द्र एवं अगिन तुम दोनों ने इस हवि का सेवन करि 
है, उसी वृद्धि की है एवं बहुत श्रेष्ठ कर दिया है।' 
वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण विनियोग से विप्रकृष्ट रहता है; अतएव वाक्‍य इ 
अपेक्षा प्रकरण द्वारा विनियोग अमान्य होता है। प्रकरण प्रमाण से विनियोग मान्ने; 
व्यापारों का क्रम इस प्रकार होगा-- 
१. प्रकरण--अग्निषोमाविदं........... ,अक्राताम्‌। 
इद्राग्नी इदं ............ अक्राताम्‌ मन्त्र दर्शपूर्णमास यागों के प्रसङ्ग में पढ़ 
है। अतएव सम्पूर्ण मन्र दर्श एवं 'पूर्णमास' यागों में विनियुक्त होना चाहिए; करि 
मीमांसा दर्शन के अनुसार 'पूर्णमास' यज्ञ के अग्नि एवं सोम देवता हैं तथा 'दर्श' क 
के इन्द्र एवं अग्नि इसलिए 'पूर्णमास' यज्ञ के समय केवल अग्नि एवं सोम ( अग्नीषोम 
इन्हीं दो देवताओं का आमन्त्रण होगा। तदनुसार इन्द्राग्नी पद का परित्याग कर देना हे 
इसी प्रकार 'दर्श' में अग्निषोमौ पद का परित्याग करना होगा। यह सब प्रकरण द्वार हेण 
२. वाक्यकल्पना- “दर्श' याग के अनुष्ठान में अग्निषोमौ पद का परित्याग 
दिया जाता है तब उक्त मन्त्र का रूप यह होगा- इदे हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायो' 
क्राताम्‌। इदानी इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽ क्राताम्‌। किन्तु इदं हविः 
जुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ और इन्द्राग्नी....... .ज्यायो5क्रातामू के एक 
होने में कोई श्रुति प्रमाण नहीं है अर्थात्‌ दोनों में एकवाक्यबोधक वाक्य वेद में गहं 
जाता, अतएव 'वाक्य' प्रमाण से दोनों को 'एकवाक्य' मान लिया जाता है। 
३. लिङ्गकल्पना--एकवाक्यता सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ इन्द्राग्नी पदत लि 
शक्ति से इन्द्र' एवं 'अग्न--इन दो देवताओं का प्रकाशन होता है अर्थात्‌ लिग से 
.समझा जाता है कि मन्त्र एवं उक्त देवताओं के बीच सम्बन्ध होना चाहिए। 
४. शतिकल्पना-- सिङ्ग के पश्चात्‌ श्रुति की कल्पना की जाती है] श्रुति का र 


विधिप्रकरणम्‌ 
टु Nero \ 
इस मन्त्रांश ( इदं हवि.........अक्राताम्‌। इन्द्राग्नी अक्राताम्‌ 
से सम्बन्धित को ना जल क्रा 
| एवं अग्नि देवता से सम्बन्धित कोई क्रिया करनी चाहिये ( अनेन पी 
विषया काच्या 
५, विनियोग- किन्तु वाक्य प्रमाण द्वारा विनियोग होने में कुल चार व्यापारों की 
RR होने में कुल चार व्यापारों की 
(क) वाक्य--इन््राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌ मन्रांश के इद्धाग्नी एवं 
डं हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌ भागों में वाक्य प्रमाण से एकवाक्यता आती है। 
(ख) लिङ्गकल्पना--तदनतर लिङ्ग प्रमाण से मन्त्र एवं दोनों ( इन्द्र एवं अग्नि ) 
झि| देवताओं के बीच सम्बन्ध समझा जाता है। 
(ग) श्रुतिकल्पना- मन्त्र एवं देवताओं के बीच अङ्गाङ्गिभावबोधक श्रुति की 
| कल्पना की जाती है। 


ह| इदं हवि......... अक्राताम्‌ मन्त्रांश 'पूर्णमास' याग का! इस प्रकार क्रमशः देवताओं के 
ह| एक युग्म को छोड़कर पूरा मन्त्र 'दर्श' एवं 'पूर्णमास' दोनों यागो का अङ्ग हो रहा था, 
जिसका बाध वाक्य प्रमाण से.हो गया।' 

ध्यान रहे कि वाक्य प्रमाण से अग्नीषोमाविदं हवि.......... अक्राताम्‌ मन्त्रा 
:| पूर्णमास' का अङ्ग और इन्द्राग्नी इदं हवि.......... अक्राताम्‌ मत्रांश 'दर्श' याग का 
अङ्ग होता हे। | 


१. अग्नीषोममन्त्रशेषस्येवं हिरित्यादिरूपसबन्ालिपदान्वयश्रवगाताकसो प्रथमं तदन्वयरूपं 
वाक्य कल्पनीयं तेन च वाव्येनेन्द्रानप्रकाशनसामर्थ्यरूप लिखे कल्प त Da 
मन्तरभागेनेन्द्राग्निविधया काचिक्तियानुछेयेति विनियोजिका तृतीयां श्रुति यत 
प्रकरणविनियोगयोर्मध्ये भियना कति ्या्यलकोमपदन्ययश्वतरकरगन भवति, वाकयं तु श्रुषमा ठा 

-््रुतिभ्यामेव व्यवधीयते। 
त वाद्य कत्पनीयमत्यदि स्ह तसाद वय सा मद) 


बाधितत्वात्ततन्मन्त्रशेषस्तत्र तत्रैव व्यवतिष्ठत इति! ( कौमुदी ) 


१०६ अर्थसंग्रह Se 
प्रसङ्ग--अब प्रकरण प्रमाण का लक्ष्य एवं उदाहरण प्रस्तु र 
३५. प्रकरणलक्षणम्‌ 


प्रकरणम्‌। यथा प्रयाजादिषु। “समिधो यजति’ इत्यादिवाक्द 

us गत समिद्यागेन भावयेत्‌' बोधानन्तरं “किम्‌ 
दर्शपूर्णमासवाक्ये ऽपि 'दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌, इति बोधानन्तरं “कथ्‌ 
इतयुपकारकाकाङ्घा। इत्थं चोभवाकाङ्खय प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वम्‌। 
अर्थ दो वाक्यों की परस्पर आकाङ्खा को प्रकरण कहते हैं। उदाहरण इस परा 
समझना चाहिए। प्रयाज यागों के स्थल में “समिधो यजति' विधि अया व है, किनु 
'समिद” याग के अपने फल का निर्देश यहाँ नहीं हुआ है, अतएव “समिधो यजति' का 
अर्थबोधवाक्य समिद्यागेन भावयेत्‌' ऐसा होने पर कि भावयेत्‌! 2 इस प्रकार उपकारं 
अर्थात्‌ फल की आकाझ होती है। इसी प्रकार 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' झ 
विधि का 'दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्ग भावयेत्‌' इस प्रकार वावयार्थबोध होने पर 'क 
भावयेत्‌' इस प्रकार उपकारक ( साधन ) की आकाड्ञा होती है। इस प्रकार उभयाकाङ्घ- 
रूपप्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि दर्शपूर्णमास के अङ्ग समझे जाते हैं। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--प्रकरणं लक्षयति--उभयेत्यादिना। आकाङ्कात्वं चेल्लक्षणं 

- शाब्दबोधकारणी भूताकाङ्घायामतिप्रसङ्गस्तद्वारणाय उभयेति विशेषणम्‌। उभयतं 
चेत्तदो भयत्वावच्छिन्ने घटपटादावतिव्याप्तिस्तद्वारणायोत्तरं. बलम्‌। परस्परमुभयाका- 
्ेत्यर्थः। प्रकरणमिति लक्ष्यनिर्देश:। तत्नोदाहरणद्वारोभयाकाङ्कां प्रदर्शयन्‌ लक्षणसमनवव 
करोति--यथेत्यादिना। इत्थं चेति। अनेन प्रकारेण चेत्यर्थः। 
अर्थबोधिनी--दो वाक्यों की परस्पर आकाङ्घा को प्रकरण कहते हैं। एक वाक्य 
फलसाधनभूत क्रिया के सम्पादन-प्रकार का विधान करता है, किन्तु साध्य-फल का नहीं, 
इसलिए उसे क्रियाजन्य फल की आकाझ्ञ होती है। दूसरा वाक्य फल का निर्देश करत | ; 
है, किन्तु उस फल के साधनभूत कर्तव्य क्रिया या क्रियाओं का विधान नहीं करता 
अतएव इसे 'कथंभाव' ( कैसे करे ) इस प्रकार साधनभूत क्रियाओं की आकाङ्वा होती है 
घ ऽत वाक्य एक-दूसरे के प्रति साकाङ्क रहते हैं। यही. आकाङ्घा प्रकरण 
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- उदाहरण के लिए प्रयाज यागों के प्रसङ्ग में 'समिधो यजति' “तनूनपातं यजति | 
आदि क्रियाविधायक वाक्य पाये जाते हैं। उक्त वाक्यो में केवल क्रियाओं का विधान है | 
समिधो यजति का अर्थबोध वाक्य--समिद्यागेन भावयेत्‌ होगा; किन्तु यहाँ फत ग | 


निर्देश नहीं किया गया है; अतएव (कि भावयेत्‌? अर्थात्‌ विस 
sl आकाङ्घा होती है कि 'किं भावयेत्‌” अर्थात्‌ 


विधिप्रकरणम्‌ 
० | १०७ 

| वाक्य दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत है। इसका मीमांसा की दष्ट से 
ध वाक्य इस प्रकार है--दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत अर्थात्‌ 'दर्श' एवं 
यागों से स्वर्ग की भावना ( प्राप्ति ) करे; किन्तु यहाँ यह नहीं बतलाया गया 
हद एवं 'पूर्णमास' से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करे? अर्थात्‌ वे कौन-सी क्रियायें है 
साद से स्वर्ग मिल सकेगा॥ 'दर्श' एवं 'पूर्णमास'--दो प्रधान याग हैं, जिनका 
अन्य अङ्गीभूत क्रियाओं से ही हो सकेगा। इस प्रकार दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग 
वाक्य के सुनने पर आकङ्क होती है कि दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्ग 
वयत्‌? इस प्रकार हम देखते हैं कि समिधो येजति अर्थात्‌ समिद्यागेन भावयेत्‌ वाक्य 
क्षेफल की आकाझ्ला एवं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत अर्थात्‌ दर्शपूर्णमासाभ्यां 
व भावयेत्‌ वाक्य को 'कथंभाव' की आकाह्ञा है। उक्त दोनों वाक्य परस्पर सावाह है] 
एसर इसलिए किं एक वाक्यगत आकाङ्घी दूसरे वाक्य के श्रवण से शान्त हो जाती है। 
| अत: परस्पराकाङ्वारूप प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि क्रियायें दर्श-पूर्णमास का अङ्ग 

द्ध होती हैं। 
वाक्यों की परस्पर आकाङ्घा को इस प्रकार स्पष्टरूपेण समझा जा सकता है-- 
बाक्य--१ समिधो यजति = समिद्यागेन भावयेत्‌ में-- 
[| (क) उपकारक का विधान--यहाँ साधनभूत अर्थात्‌ उपकारकभूत 'समिद्याग' - 

बाबिधान है, अर्थात्‌ 'इतिकर्तव्यता' का श्रवण है। वाक्य विधान करता है कि इस प्रकार 
* | (समिद्याग के सम्पादन से ) करो'। 
(ख) उपकार्य की आकाङ्घा--यहाँ उपकार्य अर्थात्‌ सहायता प्राप्त करने -वाले 
ग्र श्रवण नहीं है अर्थात्‌ समिद्याग किस याग का सहायक होगा, इसका निर्देश नहीं है। 
अप्राय यह है कि यहाँ 'उपकार्य की आकाझ्डा समिद्यागेन किं भावयेत्‌ रूप में है। 
पर वाक्य--२ दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत = दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भाव- 
. | पत्‌ में-.. 
` (क) उपकार्य ( याग ) का श्रवण-प्रकृत वाक्य में उपकार्य अर्थात्‌ 'दर्शपूर्णमास' 
याग का श्रेवण है। 
(ख) उपकारक की आकाड्ला--दर्श पूर्णमास द्वारा जिन साधनों.की सहायता से 


गक्माकभूत क्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख नहीं हौ अतएव प्रकृत वाक्य में उपकारक की 
भकाहु-दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं भावयेत्‌ इस रूप में है। का £ 
इस प्रकार हम देखते है कि.वाक्य-१ ( ख ) में उपकार्य की आकाइ है गे 
\.(क) में उपकार्य का श्रवण-है। इस प्रकार वाक्य १ की उपकार्याकाङ्खा का शमन 


अंतू जिन अद्भूत क्रियाओं से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, उन साधनपूत अर्थात. 


१ अर्थसंग्रह | 
१०८ हर इसी प्रकार वाक्य २ ( ख ) में उपकार | 
वाक्य २ के उपकार्यश्रवग येह न उपकारक का विधान है। इसी म तथापि 


क । 
आकाझ है हा १ के उपकारकविधान से हो जाता है। | घ्युपहो 
उपकाराकाङ्वी में विहित प्रयाज आदि वाक्य २ में विहित 'दश | विकृत 

उ अतएव अङ्गी हैं एवं प्रयाज उनके अङ्ग हैं। कै मादीन 
'पूर्णमास' यागों के अङ्ग होते हैं, : | पठितः 


बतलाकर महाप्रकरण के स्वरूप का परिचय दिया जा रहा है-- तेष 
| ._ग्रहाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति। । 
तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ः | त्वर्मा 


तत्र मुख्यभावनासम्बन्थिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ तेन च प्रयाजादीनां दर्श | हि 
मासाङ्गत्वम्‌। एतच्च प्रकृतावेव उभयाकाङ्घाया सम्भवान्न तु विकृतौ। तत्र प्रकृत सदृश 
विकृतिः कर्तव्या इत्यतिदेशेन कर्थभावाकाङ्गाया उपशमेनापूर्व ज्ञिनामप्युभयाकाहुए गोरुप 
` विनियोगासम्भवात्‌। तस्मादपूर्वाज्ञानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वम्‌। | ह 
अर्थ-पूर्वोक्त प्रकरण के दो भेद होते हैं-१. महाप्रकरण और २. अवर दरव 
प्रकरणा इनमें से मुख्य ( स्वर्ग ) भावनासम्बन्धी प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं छ पशम 
) प्रकार प्रमाण से भ्रयाज दर्शपूर्णमास के अङ्ग समझे जाते हैं। । विकृ 

महाप्रकरण प्रकृति याग में ही प्रवृत्त होता है, क्योंकि अभिभत उभयाकाङ्घा का हेर 

प्रकृति याग में ही सम्भव है, विकृति याग में नहीं। इसका कारण यह है कि विकृति 
में उभयाकाज्ञ की शान्ति प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या अर्थात्‌ प्रकृति के समान वि पाप 
याग का अनुष्ठान करना चाहिये! इस अतिदेशवाक्य से हो जाती है और इसीलिए नै या 
अङगं का विनियोग भी उभयकाङ्वा द्वार नहीं हो सकता। अतएव स्थान प्रमाण द्व || सर्ग 
नवीन अङ्गं विकृति याग के अङ्ग समजे हे! | 
43333 22 विभजते--तच्च प्रकृरणमित्यादिना। तच्चेति। उ" | नी 
कला क ग मय इत्यर्थः। | कत 
वध रक प्रकरणेन चेत्यर्थः। न बोध्यत ही भा 

चेत्यर्थ; दर्शपूर्णमासयोर्विनियुङ्क इत्यर्थ:। एतच्च। | 
Pe a प्रकृतावेवेत्यनुषड्र:। एवकारव्यावर्त्यमाह-7 रति | में 
देशवाक्यपापयकय जा २... दावर अतिदेशेनेता | कह 
तथा च भगा र्ता ह गा 
भवियेत्‌ किं भावयेदित्यस्ताक। “ण 


॥ 
| 


उपकार | 
१०९ 


| 
र बाढ़ तथापि सौर्यादिविकृतियागस्यातिदेशवाक्यप्राणप्राकृताडैरेव 
| | द्युपहोमादीनासु भयाकाङ्कया विकृतौ विनियोगः नैराकाङ्गचेण 
त दश क्षाणां कथं कृन्तत स भावः। न 
“होत | मादीनामत्र पठितत्वेन प्रत्यक्षाणां म, वैकृताड़ानां प्राकृताज्ञानां 
रण' दो ग कतोरा शा चेन्न। तेषां तक 
) खा तु प्रकृतौ क्लप्तोपकारकत्वेन सम्भवति ड विकृत्याकाङ्खोपशान्तावसामर्थ्यात्‌। 
तेषामेव प्राकृताज्ञानां विकृतौ म्भवति तदाकाङ्गोपशमनसाम | 
। बुपकारकत्वेनोप क्षीणाकाङ्घत्वात्‌ प्रकरणाद्‌ ग्रहणं स्यादिति र्थ्यम न 
। त्वमिति त्वात्‌। न च प्राकृताङ्गानामन्रोपस्थापका वाच्यम्‌। तेषामपि प्रकृता 
ना | वाच्यम्‌। उपमानप्रामाणस्योपस्थापकस्य भावेनानुपस्थित 
ना दर्श 1 हि- सौर्यवाक्यस्य दर्शने ह्यौष कस्य सत्त्वेन तेषामत्रोपस्थितत्वात्‌ 2 
महर | सद्शमाग्नेयवाक्यमित्याग्नेयवाक्यमुपमीयते बद्रव्यत्वस्यैकदेव । तथा 
प्रकृति मित्याग्नेयवाक्य ह्युक्तस्य च सादृश्यस्य 
युभयाकाङ्क गपा आग्नेयवाक्ये मुपमीयते गवयदर्शनादनेन सिन 
त यवाक्ये चोपमिते तेन [दनेन सदृशी मदीया गौरिति 
| श्व ज्ञाते सौर्यवाक्ये भावनाया न तदर्थो ज्ञायते। स च त्र्यं रिति 
हि em TN स भाव्यस्य करणस्य च Peters 
२. आगन ब्हावर्चस याँ प्राकृतोपकारपृष्ठभावेन नतत्राकाङ्वा- 
कहते है। छ पशमने phen सिद्धयति। तस्मादाग्नेयेतिकर्तव्यतयैव सौर्ययागेन 
| विकृतावुभयाकाङ्घारूपप्रकरणा तिकर्तव्यतयैव विकृत्याकाङ्घो 
| विकृतिशेषत्वमित्युपसंहरति भावात्‌ स्थानादेवोपहोमादीनामपूर्वाङ्गाना कै शि 
ङ्गा काहे अर्थबोधिनी --तस्मादिति। | 
खि विकृति जि ___प्रकरण के दो प्रभेद है--१. महाप्रकरण और 
' समान विर वन प्रकरण का सम्बन्ध मुख्य वनौ र २. अवान्तर प्रकरण। 
ला ता क यर फलभावना से होता है, वह प्ण 
प्रमाण दरा पार वह महाप्रकरण ही है। स्वर्गरूप रि ५ ) में जिस प्रकरण का उदाहरण 
| गमो यजेत इस वाक्य में मुख्य मुख्य होता है। दर्शपूर्णमासाभ्यां 
अङ्गभावना है मु भावना है। समिधो यजति में 
तेत क| अवा । मुख्य भावना का सम्बन्ध अङ्गभावना से है Re भावना न होकर 
| मुख्यम प्रकृत भावना का अङ्ग होती हैं, अतः मुख्य bi आ 
त्‌ इति शेष । क्रीजा को महाप्रकरण कहा गया है। मुख्य 1 होने के कारण 
महाका कस्यापि अ कस्यापि मुख्यभावनाङ्गत्वम्‌, भावनासम्बन्धि की व्याख्या इस परकार 
गाह" रत | में अङ्गीभूत अस्मिन्‌ इति मुख्यभावनासम्बन्धि - प्रकरणम्‌। मुख्यभानगाल । 
देशेनेति औ। कहलाता है मुख्य भावना कें प्रति कोई अङ्ग होता हुआ प्रतीत पि अर्थात्‌ जिस प्रकरण 
गाया इर | आदि की । ध्यान रहे, यहाँ मुख्य का अर्थ सर्वतोमुख्य है आपेक्षिक हक 25 
त्यस्य याव अ क्रियायें भी प्रयाज की अङ्ग होती हें और य के 
| राज अधीन अङ्ग प्रधानभाव भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से अङ्गभूत i 
। [न या मुख्य हुये। प्रयाज स्वयं दरश एवं 'पूर्णमास' के य के 
स! के अङ्ग हैं, परन्तु 


| 


६ 


विवक्षित नहीं है; अपितु सर्वोत्कृष्ट फलसम्बैत्थी 
मे ऐसी पुर उत्मत्तिविधियों में पाई जाती है। अतएव उत्पत्तिविधि मर 
का अङ्गी हो, वह प्रकरण महाप्रकरण' कहा 
मुख्य भावना जहां पर किसी | एवं 'पूर्णणास रूप अङ्गी के अङ्ग होते है है 


हीं विकृति याग में “कथं भावयेत्‌ 
कि विकृति याग में उभयकाहा न होती। यदि 
स 4942 आकाङ्घा होती भी है तो वह आकाङ्खा अतिदेश वाक्य से शान; 


नहीं हुई, तो 
नहीं होता। यह चाहे महाप्रकरण हो और चाहे अवान्तर प्रकरण ( अवान्तर प्रकरण ब 


विवेचन अग्निम विभाग में किया जायेगा )। 

. विकृति यगो में कुछ ऐसे नवीन अङं ( अपूर्वाङ्गों ) का विधान मिलता हे, मिम 
विधान उनके प्रकृति याग में नहीं हुआ रहता है; अतएव इन अङ्गो के विषय में इस प्र 
फलाकाङ्ा होती है कि ये नवीन अङ्ग किसलिये है ( एभिः किं भावयेत्‌ )? इस फः 

| काडा का शमन प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इस अतिदेश वाक्य से नहीं हो सकत, 
क्योंकि ये अङ्ग प्रकृति में पाये ही नहीं जाते हैं। क्या यहाँ उभयाकाङ्घा से प्रकरण को र 
नहीं हो सकती? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यहाँ फलाकाङ्घा अवश्य है, फिर! 
कथंभावाकाझ नहीं है; क्योंकि कथंभावाकाङ्घा यदि होगी तो उसका शमन अतिदेश वह 

से हो जायेगा। इस प्रकार यहाँ केवल एक आकाङ्घा-'फलाकाङ्घा' हुई। परस्पर उभय- 

दो आकाङ्चायें नहीं हुई| अतएव यहाँ प्रकरण की प्रवृत्ति नहीं होगी और “नवीन आ ददिः 
विकृति याग के अङ्ग होते है' यह निश्चय 'स्थान' प्रमाण से होता है। स्थान प्रमाण | गगा झं 
विवेचन विभाग ( ४१-४५ ) में किया गया है।१ शक्यत 


ह स्थल में एक आकाङ्ष होती है, दूसरी कथंभावाकाइ नहीं ह 
न कथं भावयेत्‌ इस कथम्भावाकाज्ञ का शमन अतिदेश वाक्य क 


हो जाता है। अत एव यहाँ 
9०६0३ लयााङगा नहीं | 
१ देखो विमाय नही रह पाती है कि जिससे प्रकरण हो से 


विधिप्रकरणम्‌ र 
- उपहोम' याग « ४1 १ 
प्रश है कि उ. आदि अपने विकृति याग--'सौर्य के अङ्ग किस प्रमाण से 


मुष्क. र FE र 
मे हे जे हैं? उत्तर है--'स्थान प्रमाण से'। स्थान प्रमाण का विवेचन विभाग ( ४१- 
जता ॥| ४५) में किया घा 

तेही. | प्रसङ्ग अब अवान्तर प्रकरण का लक्षण किया जा रहा है-- 


३७. अवान्तरणप्रकरणलक्षणम्‌ , 
अङ्गभावनासम्बन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌। तेन चाभिक्रमणादीना प्रयाजाद्य- 
म शान म्‌ तच्च सन्दंशेनैव ज्ञायते। तदभावे चाविशेषात्‌ सवेषां फलभावनाकथंभावेन 


अवान्तर प्रकरण से अभिक्रमण आदि क्रियायें प्रयाज आदि यागों का अङ्ग समझी जाती 
है इस प्रकार के अङ्गत्व का बोध सन्दंश के द्वारा होता है, क्योंकि सन्देश के अभाव में 
| राज, अभिक्रमण एवं इसी प्रकार की सभी क्रियायें फलाकाङ्घा में अन्वित होने लगेंगी 
के और प्रधान का अङ्ग होने लगेंगी। 
अग्न झमासार्थसंग्रहकौमुदी--अवान्तरप्रकरणं लक्षयति- अङ्गभावेनेति। तेन चेति। अवान्त- 

ग्रकरणेन चेत्यर्थ:। अत्रापि बोध्यत इति शेषः। तच्चेति। तेन तेषां तदङ्गत्व चेत्यर्थः । 
सदशेनेति। सन्दंशो लोहकण्टकविद्धलोहशलाकादयरूपस्तेनेत्यर्थः। तन्न्यायेनेति यावत्‌। 
गकारे दोषमाह--तदभाव इति। सन्दंशाभाव इत्यर्थ:। अविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषात्‌। 
वेषा प्रयाजादीनामभिक्रमणादीनां च कथंभावेन इतिकर्तव्यतारूपेण। ्रधानाङ्गत्वापत्तेः। 
दादिपरधानाङ्गत्वापत्तः। तथा चाभिक्रमणादीनां प्रयाजाच्यङ्घत्वग्रहे सन्दंशस्याभावे सति 
दर्शादिग्रधानयागप्रकुरणपाठाविशेषात्रयाजादिवदभिक्रमणादीनाम पे दर्शादिफलभाव 
न प्रमाण ॥| गया इतिकर्तव्यताकाङ्कया ग्रहणप्रसङ्गेन दर्शादिप्रधानयागाङ्गत्वापत्तेस्तत्सनदेशेनैव त ज्ञातु 
शक्यत इति समुदायार्थः। 

अर्थबोधिनी--अवान्तर प्रकरण होने के कारण 
हे और २. अङ्गक्रियाये अङ्गभावना का अङ्ग हों अर्थात्‌ 
किसी का ( अपने प्रधान का ) अङ्ग होती है। ee 

उदाहरण के लिये दर्शपूर्णमास के अङ्गरूप में याज आदि a mrs 
ल र प्रकार विधान है। इसी प्रसङ्ग में अभिक्रमण ( र १ आदि क्विं 
; । अतएव प्रयाजैः कथं इस प्रकार कर्थंभावांकाङ्घी ® 

कि भावयेत्‌ ‘plies a त ही अतः यहाँ परस्पर दोनों की आकार्ई , 
ण हो से| (ग) स्पष्ट है, क्योंकि एक की अकाङ्ष की शान्ति दूसरे से र मा न 
है-अभिक्रमणादिभिः प्रयाजापूर्व भावयेत्‌ एवं CEs 


यह आवश्यक है कि १. उभयाकाङ्घा 
त्‌ इस स्थल में अङ्गीभूत क्रिया भी 


IIS 
111५ 
| [1 


क 


अर्थसंग्रहः 
ड “याज! अङ्गी है एवं अभिक्रमण' आदि अङ्ग 
) साध्य होने के कारण प्रयाज' | ना र 

ल दर्शपूर्णमास के अङ्ग हैं, अतएव यहाँ का प्रकरण 'अङ्गभावनासम्ब 
प्रकरण' हुआ। इसी को अवान्तर प्रकरण कहते हो पर 

यदि सन्दंश द्वारा अङ्गाङ्गिभाव का बोध नहीं स्वीकार किया जायेगा तो दर्शपूर्णम 
के अङ्गभूत अभिक्रमण आदि भी प्रयाज की भाँति साक्षात्‌ रूप से दर्शपूर्णमास के आ 
होने लगेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता। जैसे प्रयाज दर्शपूर्णमास के अङ्ग है, वैसे अभिरम 
आदि क्रियायें भी दर्शपूर्णमास का अङ्ग होगी, क्योंकि 'सन्दंश' जिसके द्वारा अभिक्रम 
आदि प्रयाज के अङ्ग समझे जाते थे--अस्वीकृत हो गया है। इस प्रकार दर्शपूर्णमास मे 
विहित कोई भी क्रिया साक्षात्‌ दर्शपूर्णमास का ही अङ्ग हो जायेगी, प्रयाजादि के द्वारा न 
होगी। फिर प्रयाजादि के प्रसङ्ग में अभिक्रमण आदि का पाठ ही व्यर्थ हो जायेगा और को 
भी क्रिया प्रयाज आदि का अङ्ग न हो सकेगी; किन्तु ऐसा नहीं माना जा सकता। अत 
शसन्दंश' के द्वारा अङ्गबोध सिद्ध होता है। | 

प्रसड्ठ--अब सन्देश का लक्षण किया जा रहा है 
३८. सन्दंशलक्षणं तदुदाहरणञ्च 


एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोरङ्गयोरन्तराले विहितत्वं सन्दंशः, यथाभिक्रमणे। 


कज 


तद्‌ हि “समानयते जुह्वाम्‌ उपभृतस्तेजो वा' इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किञ्चि 
विधाय विधीयते 'यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रैभ्यो लोके भ्यो. भ्रातृव्यान्‌ नुदते 
अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्वै' इति। तदनन्तरं 'यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद' इत्यादिग 
किञ्जिदङ्गं विधीयते। अतः प्रयाजाङ्गमध्ये विहितमभिक्रमणं तदङ्गम्‌। 'प्रयाजैरपूर् 
कृत्वा यागोपकारं भावयेत्‌' इति ज्ञाते 'कथमेभिरपूर्व कर्त्तव्यम्‌’ इति कथंभावा 
काङ्घाया सत्त्वात। सा च सन्दंशपठितैरभिक्रमणादिभिः शाम्यति। न चाङ्गभावनायाः 
कर्थंभावाकाङ्घाभावः; भावनासामान्येन तत्रापि तत्सम्भवात्‌। 


अर्थ किसी मुख्य याग के एक अङ्ग का अनुवाद करके विधीयमान दो अङ्ग बे 
बीच में किसी क्रिया के विहित होने को सन्देश कहते हँ। उदाहरण के लिये अभिक्रमणस्थत 
में सन्देश होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है--सर्वप्रथम प्रयाज के एक औं 
का अनुवाद समानयते जुह्वाम्‌ उपभृतस्तेजो वा इस विधिवाक्य से किया जाता हा 
वाक्य का अर्थ है-“उपभूत्‌' नामक पात्र से 'जुहु' में घी लाये।' इसके पश्चात्‌ ' 
नामक क्रिया का विधान यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रैभ्यो लोकेभ्यो भ्रात 
_ नुदते अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यै ( इस प्रकार जानने वाला पुरुष यदि प्रयाजों है 
अनुष्ठान करता है तो वह इन लोकों से शत्रुओं को भगा देता है, विजय के ति 
१. नुदते' के स्थान पर 'तुद॒ते' पाठ भी प्राप्त होता है। “तुदते? का अर्थ 'व्यथयति' होता 


AA 
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9) ७, नि | हि”, पा 3 करै 


न 
विधिप्रकरणम्‌ हि 


याग का अनुष्ठान करना चाहिये जट इसके पश्चात्‌ प्रयाज के एक अङ्ग का 
र्ग प्रयाजानां मिथुनं वेद (जो प्रयाजो के मिथुन को जानता है ) इत्यादि वाक्य 
गा जाता है। अतएव प्रयाज के दो अङ्गो--घृतानयन एवं मिथुनवेद के मध्य पठित 
मण क्रिया भी सन्देशन्याय से प्रयाज का अङ्ग समझी जाती है। प्रयाजाः कर्तव्याः 
क अर्थबोध-वाक्य प्रयाजैरपूर्व कृत्वा यागोपकारं भावयेत्‌ होने पर कथमेभिरपूर्व 
इस प्रकार कर्थंभावाकाङ्घा होने लगती है। इस कथंभावाकाज्ञ की शान्ति सन्दंश- 
व आदि क्रियाओं से होती है। यह भी कहना उचित नहीं है कि अङ्गभावना 
वाका नहीं होती। यह इसलिये कि प्रत्येक भावना में कथंभावाकाङ्घा रहती है, 
गावत भी एक भावना ही है; अतएव उसमें भी कथंभावाकाङ्घा होगी। 
शैमासार्थसंग्रहकौमुदी--सन्देशं लक्षयति--एकाङ्गानुवादेनेति। तत्रोदाहरणमाह--यथा- 
मण इति। अभिक्रमणे ह्येकस्य प्रयाजरूपस्याङ्गस्यानुवादेन विधीयमानयोः प्रयाजा- 
पतले विहितत्वं भवत्येव। तदेवाह--तद्धीत्यादिना! तडि, de 
जुहामुपभृत इति! उपभूतो घृतपात्रविशेषाउजुह्ा जुहू घृतं समानयत 
विद्मि उपभृतः पात्राज्जुहां प्रयाजार्थ यी we 
तदनन्तरमपीति। अभिक्रमणानन्तरमपीत्यर्थ:। तदनन्तरमपीत्यस्य 'किञ्जिदङ्ग 
ह्युतरेणान्वयः। 'प्रयाजाङ्ग'मिति पाठे तु तस्यापि किज्चिदङ्गमित्यनेनोचरेणैवान्वयः। 
तिति श्ूनित्यर्थ:। तुदत इति। व्यथयति wr वार्थः। जयतीति ह्य के 
झं जुहोत्यभिजित्यै इति। विजयायाहवनीयं सर्वतः सञ्चरणं तम हिता र > ; 
बेदेत। युगलं जानातीत्यर्थः। अत इति। प्रयाजानुवादेन विहिततदङ्गमध्ये 1 । 
ननु प्रयाजानामितिकर्तव्यताकाङ्वाभावान्न तत्र सम्दंशेगप्थभिक्रमणस्थाजले क धि: 
-प्रयाजैरित्यादिना। सा च 
'साकाङ्घस्वैव गुणेऽन्वेषणेति न्यायादित्यत आहं त्यादिना 
विकर्तव्यताकाङ्खा सन्देशलब्धैरेवाभिक्रमणादिभिः शाम्यतीत्याह-सा । तथा 


चोक्तमू | 
परप्रकरणस्थानामङ्गे श्रुत्यादिभिखिभिः। 


[थाभिक्रमणे। 
देन किञ्चिद 
तृव्यान्‌ नुदते' 
बरैद' इत्यादिन 
। 'प्रयाजैरपूरव॑ 
इति कथंभावा 
्ाङ्गभावनायाः 


न वो सन्दंशेन तदिष्यते।। इति। 
अभिक्रमणस्थत ज्ञाते पुनश्च तैरेव ` र 4 
डे भावनात्वेन कथं प्रयाजभावनाकर्थ- 
ज के एक औं| ननु प्रयाजभावनाया अङ्ग क bpp 
गा जाता है। स पर लाहा ग्रयाजादिभावना कथभावा 


भावेनाभिक्रमणं गृह्यत इत्याशङ्कय परिह त 
काह्नाशुन्या अङ्गभाठनात्वादित्यत्र हेतोर न 
पत्वाच्च न प्रयाजाद्यङ्गभावनायाः कथभावाकाङ्घाशून्यत्वमित्याह बोय 
प्रयाजाद्यङ्घ भावना कथंभावसाकाङ्का भावतात्वाइशादिभावगा दिता ४ 
भ चावहननादिभावनाव्यभिचारः, तस्याः पक्षसमत्वात्‌। तत्सम्भवादिति। याजा 

भावनायामपि कथं भावाकाङ्घासम्भवादित्र्थ :। 


अर्थ०--८ 


|. 


अर्थसंग्रहः 
११४ द शब्द का अर्थ सँडसी होता है। चूल्हे आदि पर /। 
वेन उत ज हैं। सन्देश' में लोहे की झे 
है; अतः सन्देश से पात्र उठाते समय हाथ 128 जा र है, उत 
में भी होती है और वह पात्र उन दो शलाकाओं से बाहर न क इसलिये 
गिरता और यदि कदाचित्‌ असावधानी हो जाती है, ठीक प्रकार से उन दी शलाका 
बीच में पात्र नहीं रह पाता तो वह गिर जाता है। इसी प्रकार यज्ञसम्बन्धी विधान के 
पर जहाँ किसी एक अङग के दो अङ्ग कहे लि एडन दोनों के बीच कोई का 
क्रिया कही जाती है तो वह तीसरी क्रिया, जिसमें पहिले उन दोनों क्रियाओं के अङ्ग 
अङ्गत्व का निर्णय नहीं रहता है, वहाँ मध्यवर्ती क्रिया भी उन्हीं दोनों पूर्वापरवर्ती क्रिया 
के अङ्गी का ही अङ्ग मानी जाती है, क्योंकि दोनों क्रियायें सँडसी के शलाकादइयस्थानी 
और मध्यवर्ती वह क्रिया उत्तारणीय पात्रस्थानीय हो जाती है। अतः वह मध्यवर्ती क्रि 
दोनों ओर की क्रियाओं के स्वभाव से वैजात्य नहीं रख पाती है। इसीलिये उन दोनों बै 
तरह वह मध्यवर्ती क्रिया भी उन दोनों क्रियाओं के अङ्गी का ही अङ्ग होती है। 
उदाहरण द्वारा इसे इस प्रकार समझा जा सकता है--'दर्श' एवं 'पूर्णमास' प्रधा 
याग हैं। दर्शपूर्णमास के अङ्ग प्रयाज हैं। प्रयाज पाँच क्रियाओं का समूह है अङ्गपू 
प्रयाज-रूप क्रिया-समूह का विधान ( वाद ) प्रयाजाः कर्तव्याः विधि द्वारा किया जात 
है। इसी को “एकाङ्गवाद' कहा जाता है। पुन: प्रयाजसमूह की क्रियाओं का पृथक्‌-पृष 
विधानं समिधो यजति आदि वाक्यों से होता है। इसी पुनर्विधान को 'अनुवाद' कहा जात 
है। इस प्रकार समिधो यजति आदि वाक्यों से 'एकाङ्गानुवाद' हुआ! 

. इसके पश्चात्‌ प्रयाज के एक अङ्गक्रिया का विधान समानयते जुह्वाम्‌ उपभूतस्तेगे 
वा इस मन्त्र से किया जाता है। इस क्रिया को 'घृतानयन' कहते हैं, क्योंकि यहाँ “उप्र 
नामक पात्र से घी लाकर 'जुहु' में रखा जाता है। 

इसके पश्चात्‌ अभिक्रमण क्रिया का विधान यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते, य 
दोरीला तेते । उ जुहोत्यभिजित्यै।.इस विधि से किया जाता है 
परिभ्रमण करते हुये यागानुछान न er ला स 
॥ 4, है, यही निश्चित करना है। हता 

अनन्तर प्रयाज की एक अङ्गक्रिया का विधान यो वै प्रयाजानां मिथुन वेद 
क ह है। इस अङ्ग का नाम 'मिथुनवेदन' है। उक्त तीनों क्रियाओंब |. 


१. समिषो जयति या ग 
अ ` शिषो जयते, तून यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारं यजति 
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4 पर चढे र विका 
शक हित घुतानयन--प्रयाज की अङ्गक्रिया। 

ल नहीं जा २. अभिक्रमण? 

३. मिथुनवेदन--प्रयाज की अङ्गक्रिया। 

है, इसलिये |. उक्त स्थिति को सन्दंशस्थिति कहा जाता है। यदि “ र 
होशी शलाकाओं है| शलाका है तो 'मिथुनवेद' दूसरी शलाका। 'अभिक्रमण' ना द 
धान के अब्र ऐसी स्थिति में “अभिक्रमण' भी प्रयाज का 

| अङ्ग होगी, क्योंकि वह 
बीच कोई तीह बीच में पठित है। प्रयाज के अङ्गं के बीच में पठित होने से अभिक्रमण ube 
पती कि बा अङ्ग होगी। ध्यान रहे, अभिक्रमण न तो घृतानयन का अङ्ग होगी और न ही मिथुन- 
रव किये त का; अपितु प्रयाज का अङ्ग होगी; क्योंकि घृतानयन एवं मिथुनवेदन भी प्रयाज के 
लाकाद्वयस्थाने | ॥ अङ्ग हें और इन्हीं दो के बीच में 'अभिक्रमण' का पाठ मिलता है। 


प्रकरण होने के कारण अवान्तर प्रकरण भी उभयाकाङ्ात्मक है। प्रयाजभावना में 
इमावाकाङ्घा पाई जाती है। “प्रयाजाः कर्तव्या का अभिप्राय यह है कि प्रयाज का 
सम्पादन करके जो अपूर्व उत्पन्न हो, उससे अङ्गीभूत दर्शपूर्णमास का उपकार हो। प्रयाजों 
के द्वारा अपूर्व कैसे ( कथम्‌ ) उत्पन्न किया जाय। ( 'परयाजैरपूर्वकृत्वा यागोपकारं 
पावयेत्‌ इति ज्ञाते कथमेभिरपूर्व कर्तव्यम्‌, इति कर्थभावाकाङ्घायाः सत्त्वात्‌ )। इधर 
का पृथक्‌ 'भिक्रमण' क्रिया का भी कुछ साध्य होना चाहिये, अतएव अभिक्रमणभावना साध्य की 
अक्षा रखती है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा-अभिक्रमणेन किं भावयेत्‌। 


प्रयाजभावना की कथंभावाकाङ्घा-एभि अपूर्वं कथं कर्तव्यम्‌ का शमन अभिक्रम- 
णजुष्ठानेन अपूर्व कर्तव्यम्‌ से हो जाता है। इस प्रकार अवान्तर प्रकरण में प्रयाज एवं 
अभिक्रमण दोनों परस्पर साकाङ्घ हुये। 

प्रयाज दर्शपूर्णमास के अङ्ग हैं, अतएव प्रयाजभावना अङ्गभावना हुई पूर्वपक्षी का 
आक्षेप है कि अङ्गभावना को कथंभावाकाङ्घा की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए', क्योंकि 
अङ्गभावना स्वयं अपनी प्रधान भावना की कथंभावाकाङ्घा का उपशमन करती है। दर्शपूर्ण 
७ कथं स्वर्ग भावयेत्‌ इस प्रकार कथंभावाकाङ्घा होने पर प्रयाजोपकृताभ्यां दर्शपू- 
णमासाध्यां स्वर्ग भावयेत्‌ इस प्रकार कथंभावाकाइ का उपशमन ही प्रयाजों का प्रयोजन है। 


सिद्धान्ती का उत्तर है कि “भावना कथंभावाकाझायुक्त होती है' यह एक सामान्य 
नियम है, अतएव कैसी भी भावना हो, चाहे वह अङ्गभावना हो या प्रधान, उसमें कर्थभावा- 


११५ 


इज्यन्ते, पर्यो 
घे किया जाता है 
यारो ओर भ्रमण 
कि 'अभिक्रमणं 


नानां मिथुन वे ता 0 
रनों क्रियाओं क अङग अवश्य होगी। प्रयाजभावना भी भावना ही है, अतएव उसमें भी EF 

१. प्रयाजादिभावना कर्थभावाकाङ्षाशून्या अन्नभावनात्वात1  : 0) 
` यजति। २. प्रयाजाद्यद्रभावना कर्थभावसाकाङ्घा भावनात्वात्‌ दर्शादिभावनावदिति प्रयोगोज्त्र Ar 


शकक”... _ 


हिल ले न । क्रियाया आळ 
अभावाकाङ्घायामवयदर्शनात्‌' । नहि 'हस्तेन कुठारेण ' इत्यत्र कध 
वा्कवु्र्यगणोऽप हस्तो$न्वेति, किन्तु इस्तेनोद्यम्य निपात्येति उद्यमननिपते 
तद्दारैवान्वेतीति सर्वजनीनमेतत्‌। 

र पा पूर्वोक्त द्विविध प्रकरण द्वारा क्रिया ही साक्षात्‌ रूप से विनियुक्त ( अङ्गभावाम्न) 
की द्रव्य एवं गुण तो क्रिया द्वारा परम्परया विनियुक्त ल म 

जाते हैं उदाहरण के लिये यजेत स्वर्गकामः एक विधि है। यहाँ याग से स्वर्गरुप ए 
का सम्पादन कैसे करना चाहिये' इस प्रकार फलभावना में कथंभावाकाज्ला होने पर परे 
स्वर्गकामः इस विधि के समीप में पठित वह क्रिया का समूह, जिसके फल का कि 
नहीं किया गया है, उपकार्य ( अङ्गीयाग ) की आकाङ्घा से इतिकर्तव्यता के रूप में अकि 
होता है। लोक में भी “यह काम कैसे करे' इस तरह कथंभावाकाड्वा होने पर क्रिया कां 


अन्वय देखा जाता है। अगर कोई कहे कि--हस्तेन कुठारेण छिन्द्याद्‌ अर्थात्‌ हव! . 
कुल्हाड़े के द्वारा लकड़ी काटनी चाहिये यहाँ 'कैसे काटे? इस प्रकार कर्थभावाश ' 


होने पर हाथ ( द्रव्य ) भी अन्वित हो जाता है, क्रिया तो नहीं अन्वित होती है-तो 


- कथन भी समीचीन नहीं है। कारण, उक्त प्रकार से कर्भावाकाङ्वा होने पर 'हाथ से कुल 


को उठाकर और गिरकर काटे इस प्रकार उठाना ( उद्यमन ) और गिराना ( निपल 
ये क्रियायें ही साक्षात्‌ रूप से अन्वित होती हैं हाथ तो उद्यमन-निपातनरूप क्रिया के 
ही परम्परया अन्वित होता है, यह बात सभी लोग जानते हैं। 
मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--निरूपितप्रकरणस्य सा 
तदिदमित्यादिना। प्रकृतस्यैव व्यवहितविनियोज्यमादर्शयति--द्रव्येति। तदद्वारेति। ङक 
त्यर्थः । अत्र च र्स्य करियाद्वरैव प्रकरणं विनियोजकं गुणस्य तु द्रव्यक्रियोगय 
विनियोजकमिति भावः। फलभावनायामिति। फलभावनायां 
त्वेनान्वेतीति सम्बन्धः। भिन्नप्रकरणस्थक्रियाया अन्यत्र 

° सन्निधिपठितमित्युक्तम्‌। श्रूयमाणफलस्य 
श्रूयमाणफलमिपुक्तम्‌। प्रधानस्योपकारकाङ्खाभावे तत्र तदन्वयादर्शनाति 


र 
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विधिप्रकरणम्‌ | 
ह ११७ । 


| ङ्गी ामितयुक्त्‌ । गुणस्याप्युपकार्याकाङ्काभावेऽ न 
। इतिकर्तव्यताकाङ्कायां क्रियाया प्युपकारकत्वेनान्वयादर्शनादुप- 


या एव लोकप्रसिद्धि ' | 
त्न दर्शयति-क्रियाया एवेत्यादिना। क्रियाया क गन पल | 


हरेण य कथमिति कर्थंभावाकाङ्कायां हस्तेनेत्युच्चार्यमाणो 
पहिकिदिभावनायां साक्षादन्वेतीत्यभिप्रेत्याह- न हीत्वादिना। व 
शेषः। उद्यमनं च निपातन चोद्यमननिपातने इति द्विवचनम्‌। सम्थिस्तु लेखकप्रमादत:। 
ठेवू | उद्यमनेन निपातन उद्यमननिपातन इति व्याख्येयम्‌। अत्र चान्वेतीत्यनुषङ्ग:। तद्‌- 
लोढे दति उद्यमननिपातनद्वारेवेत्यर्थः। सर्वजनीनमिति। सर्वेषु जनेषु भवमित्यर्थः । सर्वजन- 
| दधमि यावत! किञ्च कथंभावाकाङ्का नाम करणगतप्रकाराकाङ्का थमुः प्रकार- 
सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः, सामान्यं च क्रियारूपमेवाख्यातेनोच्यते। 
'यजेत स्वर्गकाम' इत्यस्य हायमर्थः--यागेन तथा कर्तव्यं यथा स्वो भवतीति, क्रिया- 
मन्यस्य च विशेषः क्रियैव. भवति, न हि ब्राह्मणविशेषः परिव्राजकादिउब्राहमणो 
|| परवति, एवञ्च करणगतक्रियाविशेषाकाङ्कापरनामधेयायां कर्थंभावाकाङ्कायां क्रियै- 
वातीति युक्तम्‌। स च करणगतः क्रियाविशेषोऽ न्वाधानादिब्राह्मणतर्पणान्तः क्रियारूप 
| एवेति युक्तं तस्य प्रकरणेनैव ग्रहणं तस्य च करणगतत्वं तदुपकारकत्वमेव तेन विना 
बब । न ह्युद्यमननिपातनव्यतिरेकेण कुठारेण द्वैधी भावो जन्यते। तत्सिद्धं 
कर्थंभावाकाङ्केया क्रियैवान्वेतीति। तदिदं प्रकरणं स्थानादितो बलीयो भवति। तथा 
| हि- राजसूयप्रकरणे पश्चिष्टिसोमभागा बहवः समप्रधानभूता पठ्यनते। तत्र च कश्चि- 
| दभिषेचनीयसंज्चकः सोमयागः पठितः। तस्य हि सन्निधौ विदेवनादयो धर्माः 'अक्षैर्दीव्यति 
1 राजन्य जिनाति शौनःशेपमाख्यापयती' ति श्रूयन्ते। जिनाति जयतीत्वर्थः। बहुचब्राह्मणे 
भावम] समाम्नातं शुनःशोपविषयमुपाख्यानं शौनःशेपं तदाख्यापयतीत्यर्थः। तत्र च विदेवनादीनां 
सन्निधिबलादभिषेचनीयाङ्कत्वमिति प्राप्ते राद्धान्तः, राजसूयेतिकर्तव्यताकाब्वायामनुद्त्ताया 
|| बिहिता विदेवनादयः प्रकरणेन राजसूयशेषा एव भवन्ति। राजसूयश्व बहुयागात्मको 
| प्रवति। तश्च तत्रत्यसर्वयागशेषत्वं विदेवनादीनां सिध्यति। काचि- 
दयाकाङ्खा विदेवनादिषु नास्त्येव। तस्य ज्योतिष्टोमविकृतित्वेनातिदिष्टेरेव प्राकृता- 
दैस्दाकाद्वानिवृत्तेः । 


गुण ( आरुण्य, सङ्घा ), द्रव्य ( ब्रीहि ), क्रिया ( प्रोक्षण ), लिङ्ग छ पुस्त्व ) एवं मन्त्र 

आदि अङ्गरूप में समझे जाते हैं, वहाँ दोनों प्रकार के प्रकरण प्रमाणों से क्रिया ही 4 

रुप में समझी जाती है अर्थात्‌ प्रकरण साक्षात्‌ रूप से केवल क्रिया के विनियोजक 

| है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकरणप्रमाणस्थल में द्रव्य एव पु विनियोग होता ही 
ही द्रव्य एवं गुण का विनियोग परम्परया क्रिया के माध्यम से होता है और क्रिया < 

विनियोग साक्षात्‌ रूप से होता हैं | 


| होती 
११८ में सर्वत्र उभयाकाङ्घा होती है और अज्ञ 
इसका कारण यह है जो कि 'अक्ली क्रिया के फल का सम्पादन र 
स गे स्व कथं भ 
करना.चाहिये: प्रयाजाः कर्तव्याः इस प्रकार विधान होने पर 


वस्तुतः 'कैसे?” या किस प्रकार?' करें के मूल में क्रियासम्पादनप्रकार की 
निहित है, जिसका शमन किसी क्रिया से ही हो सकता है। 

उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाय कि 'कुल्हाड्रे से काटो' और इस पर भोळे 
पूछ बैठे कि किस तरह या कैसे काटे?” तो इसका उत्तर होगा--'कुल्हाड़े को 
और गिराकर उससे काटो'। इस प्रकार 'कैसे?” का उत्तर 'उठाना-गिराना' ये क्रिये हू 
“किस तरह काटे?” का उत्तर हाथ से' यह नहीं होगा, क्योंकि यह उत्तर तो 'किससे'द 
'किसके द्वारा” इस प्रश्न का होगा और वह भी 'उठाने-गिराने' के सम्बन्ध में। अर्थात्‌ 
यह प्रश्न हो कि 'किससे उठायें?” तो उत्तर होगा 'हाथ से'। इस प्रकार हम देखते है 
“किस तरह काटें?” का उत्तर 'उठना-गिराना' क्रियायें हैं, न कि हाथ। हाँ, हाथ उक 
गिराने' क्रियाओं का अङ्ग होने से उद्यमन-निपातन क्रिया के द्वारा ( परम्परया ) छदना 


लेना चाहिये कि प्रकरणस्थल मैं भी क्रिया ही साक्षात्‌ रूप में विनियुक्त होती है एवं इन 
तथा गुण क्रिया के द्वारा ही अन्वित होते हैं, साक्षात्‌ रूप में नहीं। 
असङ्ग अब प्रकरण एवं स्थान प्रमाण के बलाबल पर विचार किया जा रहा है- 
४०, प्रकरणस्य स्थानादिभ्यो बलवत्त्वम्‌ 


इदेच स्थानादिभ्यो ६ १ ६ छ झी 
a बलवत्‌। अत एव 'अक्षैदींव्यति'. 'राजन्यं जिनाति 


होने पर भी 'स्थान' प्रमाण से उस “अभिषेचनीय क्रिया' का नहीं र हि 

फ़ अपितु प्रकरण प्रमाण से राजसूय के अङ्ग होते हैं। र अ तहा हत 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु सन्निहितविधिबलादाकाङ्गोत्ाप्यत 

ह्रूपमन्तराले प्रकरणमादौ परिकल्प्य तदद्वारा पसह 

कृष्यते, राजसूयाकाङ्कारूप महाप्रकरणं तु क्लप्तत्वादेकयाऽऽकाङ्गया सन्निकृष्यते, 

| ततश्च प्रकरणेन सन्चिधेर्बाधात्सर्वे यागशेषा विदेवनादयो धर्मा इत्यभिप्रेत्य प्रकरणस्य 

॥ स्थानादिभ्यो बलवत्त्वमाह--इदं चेत्यादिना। 


अर्थबोधिनी--प्रकरण प्रमाण स्वपरवर्ती 'स्थान' एवं 'समाख्या' नामक प्रमाणो से 
अधिक बलवान होता है। प्रकरण केवल उक्त दो प्रमाणो से बलवान है, अतएव ग्रन्यकार 
बो 'स्थानादिभ्य:” इस बहुवचनान्त पद का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। हाँ, स्थान प्रमाण 
के तीन प्रभेद और समाख्या प्रमाण के दो प्रभेद, इस प्रकार कुल मिलाकर पाँच प्रभेदों की 
दृष्टि से बहुवचनान्त 'स्थानादिभ्य:” पाठ को उचित माना जा सकता है। 


केसे प्रकरण स्थान प्रमाण से अधिक बलवान है, इस कथन की पुष्टि में दृष्टान्त प्रस्तुत 

अय्‌ क्रिया गया है। 'राजसूय' एक याग है, जिसके अन्तर्गत अनेक याग ( यागसमूह ) हैं, 

| जिसमें से एक “अभिषेचनीय' नामक सोमयाग भी है। इसी अभिषेचनीय याग के समीप 

अप्षैदीव्यति, राजन्यं जिनाति, शौनशशेपमाख्यापयति इस मन्त्र का पाठ है। इस मन्त्र 

से से जुआ खेलना ( देवन ), ज्यान ( जीतना ) एवं आख्यापन आदि धर्मा का विधान है।' 

'अभिषेचनीय' ज्योतिष्टोम का विकृति याग भी है। 

अब प्रश्न यह है कि अश्चैदींव्यति इत्यादि मन्त्र द्वार विहित देवन ( जुआ खेलना ) 
आदि धर्म प्रकरण प्रमाण से राजसूयबोध्य सभी यागों के अङ्ग होंगे या स्थान-प्रमाण से 
केवल अभिषेचनीय के? राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत यह विधि है। इसका 
अर्थबोधवाक्य इस प्रकार होगा--राजा राजसूययागेन स्वाराज्यं भावयेत्‌। यहाँ भावना 
ह. कथंभावाकाङ्क है अर्थात्‌ राजसूययागेन स्वाराज्यं कथं भावयेत्‌ इस प्रकार इतिकर्तव्यता 
की आकाङ्का होती है। इस इतिकर्तव्यता की आकाङ्खा का शमन देवन आदि धर्मी से होता 
[ति झी| ऐ। इधर देवन आदि धर्मों में भी साध्याकाङ्घा है अर्थात्‌ इनसे क्या किया जाय? इसलिये 
णाब्राब-। हाँ उभयाकाङ्घा होने से प्रकरण मान्य होता है और प्रकरण द्वारा देवनादि धर्म राजसूषू 


१. अस्ति राजसूयः, “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यनेन ्वाराज्यरूपफलोदेशेन 
, सीति विहितः। तत्र अदय इय, मिह इष्टय, पञ्चवातीयादयो द्रवीहोमा:, हि पया 
र्थ-| . - त्यादयः याग कारि व र 
केस गश्च विहिताः। तत्र अभिषेचनीयाख्यसोमयागसनिधौ अध्वैर्दीव्यति, be वची 
पमाख्यापयति' इत्यादिभिः अक्षदेवनराजन्यजयादयः श्रते त इत्यर्थ* ( 


र 


अर्थसंग्रहः 
१ धर्म राजसूय के अन्तर्गत सभी यागो के अङ्ग हेते! 
कै इन्हीं म यागो में भी अन्यतम है। अभिप्राय यहं है कि प्रकरण प्रमाण, 
त मसलन का, जिनमें अभिषेचनीय याग भी एक इक । 
अङ्ग होते हैं। लम 
अभिषेचनीय और देवनादि धर्मों के बीच उभयाकाश्ची है, क्योंकि अभिपेचन, 
ज्योतिष्टोम का विकृति याग है, अतएव अभिषेचनीय की कर्थभावाकाङ्खा का शमन प्रकृति, 


el AA “६ 


२ अतएव उभयकाङ्का न होने! 
विकृतिः कर्तव्या इस से हो जाता है। क \ 
अभिवेचनीय एवं देवनादि धर्मों के अङ्गाङ्गिभाव के निश्चय में प्रकरण प्रमाण प्रवृत्त क 1 
हो सकता। - | 


यद्यपि अभिषेचनीय कंथंभावाकाह नहीं है तथापि इसके समीप देवनादि धर्मा का फ 
पाया जाता है, इसलिये यदि कथमपि उसे कर्थभावाकाङ्घ एवं देवनादि धमों को आकाझशम 
मान लिया जाय तो अभिषेचनीय एवं देवनादि धर्मों के बीच अङ्गाङ्गिभाव का निश्चय किव 
जा सकता है। उक्त स्थिति स्थान प्रमाण द्वारा मान्य होती है। इसके पश्चात्‌ (१) 
उभयाकाङ्घा रूप प्रकरण, ( २) वाक्य, ( ३ ) लिङ्ग एवं ( ४ ) श्रुति की कल्पना कणे 
पड़ती है तक कहीं जाकर विनियोग होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थान प्रमाण से विनियोग मानने पर स्थान एवं विनियोग 
के बीच चार प्रमाणों का व्यवधान है, जबकि प्रकरण प्रमाण से विनियोग मानने पर प्रकण 
और विनियोग के बीच केवल तीन प्रमाणों का। प्रकरण स्थान की अपेक्षा विनियोग बे 
अधिक समीप है, अतएव अधिक बलवान है। इसीलिये देवनादि धर्म प्रकरण से राजसूय 
( राजसूयगत सभी यागों का जिसमें अभिषेचनीय भी एक है ) के अङ्ग होते है, स्था 
प्रमाण से ( केवल ) अभिषेचनीय के ही अङ्ग नहीं। 


प्रसज्ञ-अब स्थान प्रमाण का लक्षण एवं उसके प्रभेदों का निरूपण प्रस्तुत है- 
क ४१, स्थानलक्षणम्‌ 

देशसामान्यंस्थानम्‌। तद्‌ दविविधं-पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यं चेति। स्थं 

क्रम्चेत्यनर्थान्तरम्‌| पाठसादेशयमपि ्विविधंयथासङ्घञ्यपाठः सन्निधिपाठश्षेत। 


अर्थ देशकी समानता को स्थान प्रमाण कहते हैं। स्थानप्रमाण के दो भेद है 
१. पाठसादेश्य एवं २. ---+---. एव २. अनुष्ठानसादेश्य। स्थान' एवं “क्रम” शब्द. एकार्थवाची | 


१. प्रकरण से--१. छ 
: विनियोग होता हा. कत्पना, २, सिङ्ग को कल्पना एवं ३. श्रुति की कतय 


विधिप्रकरणम्‌ 
स्थल में 'स्थान' शब्द का अर्थ क्रम है। 
| यथासङ्कय पाठ और २. सन्निधिपाठ। 
मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--स्थानं लक्षयति--देशसामान्यमिति। सन्निधिविशेषत्वमिति 

क्वणान्तरम्‌! स्थानं क्रमश्चेति लक्ष्यत्वेन निर्दिश्यते। बि 

च स्थानं विभजते--तदद्विविधमित्यादिना। यथासङ्खयपाठत्वेन 
jini न थिभ | ठत्वेन सन्निधिपाठत्वेन 
अर्थबोधिनी--देश की समानता अर्थात्‌ स्थान की समानता को 'स्थान' प्रमाण 
कहते हैं। उदाहरण के लिये, जैसा कि पिछले विभाग में प्रतिपादित किया गया है, 
'अभिषेचनीय' याग एवं देवनादि धर्मो का पाठ समान देश अर्थात्‌ एक ही स्थान पर पाया 
जाता है। अतएव “स्थान को समानता' को स्थान प्रमाण माना गया है। स्थान का अर्थ 
क्रमः भी होता है; अतएव जो विनियोग क्रम के आधार पर होता है, उसे स्थानप्रमाणबोध्य 
मानना चाहिये। स्थान प्रमाण के दो भेद हैं-१. पाठसादेश्य एवं २. अनुष्ठानसादेश्य। 
पठसादेश्य के भी दो भेद हैं--१. यथासङ्कयपाठ और २. सन्निधिपाठ। इन सभी प्रभेदों 
ढा विवरण अग्रिम विभागों में प्राप्त होता है। 


प्रसङ्ग--पहिले पाठसादेश्य के प्रथम प्रभेद-यथासङ्कपाठ के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया जा रहा है-- , 


ई १२१ 
पाठसादेश्य के भी दो प्रभेद होते 


४२, यथासङ्खयपाठाद्‌ विनियोगः 

तत्र 'ऐन्रागनमेका दशकपालं निर्वपेत्‌ “वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ इत्येवं 
क्रमविहितेषु 'इन्द्राग्नी रोचना दिवः? इत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्त्राणा यथासङ्खं 
प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमित्येबंरूपो विनियोगो यथासञ्खयपाठात्‌। 
प्रधमपठितमन्त्रस्य हि -कैमर्थ्याकाङ्कायां प्रथमतो विहितं कर्मैव प्रथममुपतिष्ठते 
समानदेशत्वात्‌। एवं द्वितीयमन्रस्यापि। 

अर्थ--यथासङ्कघ से होने वाले विनियोग को उदाहरण द्वारा इस भकार समझना 
चहिये-ऐत्दरानमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ एवं वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ इन दो 
विधियों का क्रमशः पाठ प्राप्त होता है। इन विधियों का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है इन्द्र 
एवं अग्नि के लिये ग्यारह कपालों में निर्मित पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिये' एवं 
वैश्वानर के लिये बारह कपालो में तैयार किये गये पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिये! 
उक्त दो विधि-वाक्यों के पश्चात्‌ इन्द्राग्नी रोचना दिवः (इन्द्र एवं अग्नि चुलोक के 
प्रकाशक हैं) आदि याज्यानुवाक्या मतों का पाठ मिलता है। अब यथासङ्वयपाठ से यह 
बेध होता है कि प्रथम मन्त्र प्रथमविधिबोध्य क्रिया का अङ्ग है और द्वितीय मन्त्र द्वितीय- 
विधिबोध्य क्रिया का अङ्ग है। यह इसलिये है कि प्रथम मन्त्र के विषय में यह मन्त्र किसके 


कक 


अर्थसंग्रहः र 
१२२ र 
ब कैमर्थ्याकाह्ला होने पर प्रथमपठित 
हम रे क से यह मन्त्र पहिले स्थान पर है, वैसे ही क्रिया भी रय 
इसी प्रकार दूसरे मत्र के विषय में भी समझ लेना चाहिये! 


मससर यधासङ्घयपाठत्वेन समानदेशत्वं 
गनमित्यादिना। प्रथमस्य प्रथम म द्वितीयस्य वैश्वानरमिति वचारे 
दिव' इति प्रथमं याज्यानुवाक्यायुगलमङ्ग, एवरूपे पजा याग 
ववैश्वानरो$जीजन'दित्यादि द्वितीयमङ्गमित्यर्थः। र विनियोगे --म्रथमपणि. 
कैमर्थ्याकाज्ञयामिति। किमर्थोऽयं मन्त्र इति कैमर्थ्याकाल्लायामित्यध, 
एवं द्वितीयमन्रस्यापीति। किमरथो$यं मन्न इति द्वितीयमत्रस्यापि कैमर्थ्याङ्घाया द्वितया 
विहितमेव कर्मोपतिष्ठते समानदेशत्वादित्यर्थः। कोऽर्थो यस्य स किमर्थः, तष 
भावः कैमर्थ्य, तस्याकाङ्घायामिति निरुक्त्या किमनेन मन्त्रेण भाव्यमिति सिध्यति 
अत्र च क्रमस्योदाहरणान्तरमपि वर्तते। तथा हि-दर्शपूर्णमासयोराध्वर्यवे काऐ 
आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीययागाः क्रमेणाम्नाताः। याजमाने च काण्ड आग्नेयादि 
यास्तेनैव क्रमेण मन्त्रा आम्नाताः 'अग्नेरहं देवयज्ययान्नादो भूयासं दब्धिरस्यदयय 
भूयासममुं दभेयमग्नीषोमयोरहं देवयज्यया वृत्रहा भूयास'मिति। तत्राद्यन्तयोराग्नेया- 
ग्नीषोमीययोः कर्मणोराष्यन्तौ मत्रौ, मध्यमस्य चोपांशुयाजस्य कर्मणो मध्यमो 'दब्मि 
रस्यदब्धो भूयासममुं दभेय'मिति मन्तरोऽङ्गं, तस्य च ब्राह्मणवाक्यमेवमाम्नायते- 
'एतया वैदब्ध्या देवा असुरान्‌ दश्रुवन्‌ तयैव भ्रातृव्यं दाम्नोती'ति दिधर्घातकमायुधमित्यर्थ;। 
न चाग्नेयाग्नीषोमीययोरप्यनिष्टनिवारकत्वेन साधारणलिङ्गेन दब्धिमन्त्रस्याङ्गत्वं कि 
न स्यादिति वाच्यम्‌। यथा वाक्यद्वयानुसन्धानेन सम्पन्नं प्रकरणं पृथक्ग्रमाणं तथा 
प्रकरणद्वयानुसन्धानसम्पन्नेन क्रमप्रमाणेनोपांशुयाजे तस्य मन्त्रस्य विनियोगात्‌। न च 
32, प्रकरणेऽन्तर्भाव इति वाच्यम्‌। द्वयोर्वाक्ययोरिव प्रकरणयोरेक- 
। तस्मात्रमप्रमाणेन मध्यवर्तिन उपांशुयाजंस्य मध्यवर्ती मत्रोशं 

समानदेशत्वादिति यथासङ्घयपाठत्वाद्विनियोग उक्त: । 
रक्त बाय -२.१.२ ) इन दो द्वारा क्रमशः 
रा एवं वैश्वानर याग का विधान प्राप्त होता है। पुनः मैत्रायणी संहिता ( ४.११) 
एकाचा ह नो पठ जांनी रोचना क 
इस प्रकार समझा जा सकता गा होते हुये प्राप्त होते हैं। उक्त विषय को स्पष्टरूपेग 
, याग-पाठ की क्रमसङ्कया 
` सङ्घया १- ऐन्द्राग्न याग 
सङ्कथा २--वैश्वानर याग 


mmm iS. | 
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पी याज्यानुवाक्या र की क्रम-सङ्घया FN 
नीय सङ्खया १ चना दिवः आदि से प्रारम्भ किया गया याज्यानुवाक्या 
सङ्खया २ वैश्वानरोऽजीजनत्‌ आदि से प्रारम्भ किया गया याज्यानुवाक्या 
न इन्द्राग्नी रोचना दिवः आदि प्रथमस्थानीय मन्त्र पढ़ते समय यह जिज्ञासा होती है 
रोक किंइस मन्त्र का फल क्या है? यह मन्त्र किमर्थक-किंग्रयोजनक है? इस प्रकार कैमर्थ्या- 
याग) कङ्गा होने पर आकाङ्घा की शान्ति प्रथम-स्थानीय ऐन्द्राग्न याग से होती है। जैसा कि 
मपठि.| ऊपर क्रमसङ्क्ा से स्पष्ट हो गया है कि इन्द्राग्नी रोचना दिवः की सङ्घया १ है और 
वर्थ | ऐद्राग्न याग की भी सङ्घया १ है। इस प्रकार यथासङ्घयपाठ द्वारा इन्दाग्नी रोचना दिव: 
यस्क | आदि याज्यानुवाक्या मन्त्र ऐन्द्राग्न याग के मन्त्र होते है 
प इसी प्रकार ( सङ्खया-२ ) वैश्वानरोऽजीजनत्‌ आदि याज्यानुवाक्या मन्त्र वैश्वानर 
ध्यति | याग ( सङ्घया-२ ) के अङ्ग होते. हैं ह | 
दा ` प्रसङ्ग--सम्म्रति पाठसादेश्य के द्वितीय प्रभेद-सन्निधिपाठ के स्वरूप का निरूपण | 
प्यदब्ये क्रम-प्राप्त है- । 
ग्नेया- ४३. सन्निधिपाठाद्‌ विनियोग: . 
'दि- वैकृताङ्गानां प्राकृताङ्गानुवादेन विहितानां सन्दंशपतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधि- 
यते- | पाठात्‌ यथा आमनहोमानाम्‌। तेषां हि कैमर्थ्याकाङ्कायां फलं विकृत्वपूर्वमेव भाव्य- 
त्यर्थ। | त्वेन सम्बध्यते, उपस्थितत्वात्‌, स्वतन्त्रफलकत्वे विकृतिसन्निधिपाठानर्थक्यापत्तेः। 
त्वं बि अर्थ- प्रकृति याग के अङ्गों के अनुवाद से विहित जो विकृति याग के सन्दंशपठित 
ग तथा | अङ्ग होते हैं, वे सन्निधिपाठ-रूप प्रमाण से विकृति याग के अङ्ग समझे जाते हैं। जैसे 
व आमनहोम सन्निधिपाठ से विकृति का अङ्ग होते हैं; क्योंकि आमनहोमैः किं भावयेत्‌ इस 
रोऽ प्रकार आमनहोमों के फल के सम्बन्ध में आकाङ्घा होने पर विकृतियागजन्य अपूर्व अर्थात्‌ 
र पुण्य ही साध्यरूप में अन्वित होता है। इस प्रकार आमनहोम विकृति याग के अङ्ग समझे 
| जाते हैं। आमनहोम विकृति याग के समीप पठित होने के कारण ( सन्निधिपाठ से) ही. 
` विकृति याग के अङ्ग होते हैं। यदि आमनहोमों का फल विकृति के अपूर्व के अतिरिक्त 


सवतनत्र रूप से और कुछ होता तो इन आमनहोमों का पाठ विकृतियाग के समीप होता __ 
ही क्यों? फिर तो विकृति याग के समीप इनका पाठ ही व्यर्थ हो जायेगा 


अमनोहोमानामिति पाठः प्रामादिक एव, किन्वामनहोमातामिति सकाररहित त 
एव पाठः साधुः। तत्र च 'चैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकाम इत्यस्य का 


[जु 


अर्थसंग्रहः 
be ( इति। तिस्र आहुतीर्जुहोतीति। 
यागस्य सन्निधौ श्रूयत आपे आ र सम्बध्यत इत्यसत्‌, रेव अ 
होमानां फलाकाह्ला 7 ह्ागेयादीना घण्णामनुमत्यादीनां च बहूना मुख्यत्वं विरुद्धमित्याशक्क 
1 स्वर्गकाम' इति नजर FT 
नहोमानां फलसम्बन्धावगमाभावान्न प्रायावय युज्यते, साथ आमकाम' झी 
ल 
तस्माद 'फलवतसन्निघावफलं तदङ्ग मिति न्यायात्फलवत्याः सांग्रहण्याः सन्निधावामात 
अफला आमनहोमास्तदङ्गमित्यभिप्नेत्य किमर्था इमे किलेति कैमर्थ्याकाज्ञायां पलक 
विकृत्यपूर्वस्वैव भाव्यत्वेन सम्बन्धे हेतुमाह--उपस्थितित्वादिति। सन्निधिप्रमाणेनोपस्थित. 
[ल दित्यथ:। नन्वामनहोमाना सांगहणीसनिधिपाठेडपि विश्वजिच्यायेन स्वतन्रफलकले 
कि न स्यादित्यत आह--स्वतन्त्रफलकत्व इत्यादिना। फलवत्कर्मासन्निधौ पठितस्यैवा- 
श्रूयमाणफलस्य स्वतन्नफलं कल्प्यते। अन्यथा प्रयाजादीनामपि तन्या 
स्वतन्रफलकत्वापत्तिः स्यात्‌! अफलस्य फलवत्सन्निधौ पाठस्तु तदङ्गत्वायैव। तदभावे- 
ऽनर्थकत्वमेव तस्यापद्येतेति भावः । 
अर्थबोधिनी--'सांग्रहणी” एक विकृति याग है। इसका प्रकृति याग 'दर्शपूर्णमास' 
) है। वैश्वदेवी सांग्रहणी निर्वपेद्‌ ग्रामकामः विधि द्वारा “सांग्रहणी' का विधान किया गय 


है। 'सांग्रहणी' के निकट ( सन्निधि) ही आमनहामों का विधान है। आमनहोमों की सङ्घ 
तीन है। इनका अनुष्ठान आमनसे स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा आदि मन्त्रों के उच्चारण द्वा 
होता है; इसलिये इन दोनों को 'आमनहोम' कहते हैं। ये आमनहोम प्रयाज एवं अनुयाब 
के मध्य में विहित हैं। इस प्रकार सांग्रहणी नामक विकृति याग में दर्शपूर्णमास नाम 
प्रकृति यागों से अतिदेशप्राप्त प्रयाज एवं अनुप्रयाज-संज्ञक अङ्गों के बीच आमनहोमों बा 
विधान है। आमनहोमों का क्या फल है? ऐसी आकाङ्घा होने पर सांग्रहणीजन्य अपूर्व ह 
इनके अनुछान का फल ठहरता है, क्योंकि इनका अपना स्वतन्त्र कोई फल नहीं है 
अन्यथा यदि इनका कोई स्वतन्त्र फल होता तो भला आमनहोमों का दर्शपूर्णमास के 
विकृतिभूत सांग्रहणी के निकट फलरहित रूप में पाठ क्यों होता? अतः इस सन्निधिपाठर 
प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सांग्रहणीजन्य अपूर्व ( पुण्य ) ही आमनहोमों का फलै 
आ के कारण ही ये आमनहोम “सांग्रहणी” के अङ्ग अर्थात्‌ उपकारछ 
होते हैं अर्थात्‌ सन्निधिपाठ से आंमनहोम--विकृति सांग्रहणी के अङ्ग समझे ग 
प्रसङ्ग अनुछानसादेश्य से होने वाले विनियोग का प्रदर्शन करते है-- 

४४, अनुष्ठानसादेश्याद्‌ विनियोगः | 
पशुषर्माणामग्नीषोमीयार्थवमनुष्ठानसादेश्यात्‌। औपवसथ्येऽ हनि अग्मीषो्ग 


त रात”... 


6 । तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यते । अतस्तेषां कैम १२५ 
“नयस्तं पश्चपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। थ्याकाङ्खायामनुष्ठे- 


अर्थ--अनुष्ठानसादेश्य-सज्ञक स्थान प्रमाण से यह समझ जाता है कि पशुसम्बन्धी 
ये अग्नीषोमीय नामक पशु का अङ्ग होती हैं। औपवसथ्य नामक दिन में अग्नीषोमीय 


ते 


~” 
र्स्प्य 
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पशु का अनुष्ठान होता है! उसी दिन उन क्रिंयाओ का पाठ मिलता है। अतएव उन 
वार | द्रां के सम्बन्ध में आभिः क्रियाभिः किं भावयेत्‌ इस प्रकार कैमर्थ्याकाङ्ा अर्थात्‌ 
मात | लाकाज्ञ होने पर अनुष्ठेय-रूप में उपस्थित ( अनुष्ठानसदेश ) जो अग्नीषोमीय पशुजन्य 
व्वा | अपूर्व है, वही साध्य रूप में अन्वित होता है। 
०० मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--सन्निधिपाठसादेश्येन विनियोगं निरूप्यानुष्ठानसादेश्येन 
वा विनियोग निरूपयति--पशुधर्माणामित्यादिना। पशुधर्मा ह्युपाकरणपर्यग्निकरणादयस्तत्र 
गे प्रजापतेर्जायमानाः, इदं पशुमित्याभ्यामृग्भ्यां पशोरुपस्पर्शनमुपाकरणम्‌, दर्भज्वालया 
जि त्रिप्रदक्षिणीकरणं पर्यग्निकरणम्‌, यूपे रज्ज्वा बन्धनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्याः, 
I न तु सवनीयादिशेषत्वमित्यर्थः। 
किञ्ज ज्योतिष्टोमप्रकरणे त्रयः पशवः समाम्नाताः-अग्नीषोमीयः सवनीयोऽनुवस्यश्चेति 
मासं | तत्रागनीषोमीयः पशुः सौत्यनामकादह्नः प्राचीने औपवसथ्चनामकेऽ ह्नि थिष्ण्यनिर्माणादूर्ध्व 
गग | सम्नुष्ठीयते तत्र चैवाहि ते धर्माः समाम्माताः। ततश्च तेषां शेष्याकाह्लायामनुष्ठेयत- 
सङ्घ | योपस्थितमग्नीषोमीयपश्चपूर्वमेव सन्निधितो भाव्यत्वेन सम्बध्यते, न तु सवनीयानुबन्ध्यापूर्व 
गा | हसान्रिधिविरहात्‌। अथ कथमिति चेन्न, सवनीयपशोः सौत्यनामके5हि समाम्नानादाश्चिनं | 
यर | ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं पशुमुपाकरोतीति। अनुबन्ध्यस्य त्ववभूथाने | 
नाफ | श्रूयमाणत्वाच्च। तस्मादुपपद्यते होतेषां धर्माणां सञ्चिधिनाउ ग्नीषोमीयार्थत, सवनीयानु- 
मोबा बस्ययोस्तु चोदकात्तेडतिदिश्यन्ते। न च पाठसादेश्यादेव तेषां तदर्थत्वं किं नस्यादिति | 
पूर्व ह वाच्यम्‌। अग्नीषोमीयपशोः सोमक्रयसमीपे पाठात्तेन तत्त्वासम्भवात्‌। न च क्रयसन्निधावेव 
ह तस्यानुष्ठानमपि किं न स्यादिति वाच्यम्‌। “स एष दविदैवत्यः पशुरौपवसथ्वेऽहनि आल- 
मास के | द्यव्य' इति वाक्यात्तस्य तत्रानुष्ठानानुपपत्तेः। न च स्थानात्मकर "स्प 
पठ तद्धर्माणां ज्योतिष्टोमार्थत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌। तस्य सोमयागत्वातत्म्ह | 
फतहै | गायोगात्‌। सोमो ह्भिषवादीनवर्मानाकाङकति न तु यूपनिः 3. | 
'आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबल मिति न्यायेन प्रकरण wR | 
न s 
यागार्थत्वमेव पशुधर्माणां युक्तं भवति। A जळ शोष्य दशितत्वात्‌! न 


पशुयागेष्वविशेषेणावतिष्ठन्त्विति वाच्यम्‌। स | 
चास्नीषोमीये5पि तद्धर्माणां प्रकरणादेव विनियोगः किं न स्यादिति वाच्यम्‌। क्लप्तोप 


मी | कारव प्राकृतधमैरग्नीघोमीयस्वेतिकर्तव्यताकाङ्वाया उपशान्ता 


याना 


I > ` योरपि पशुप्रभवद्रव्यकत्वाविशेषात्‌ 
पयली तत पशुयागः पा साक्षात्यशुप्रभवद कह त) च्च 
“सान्नाय्यं वा तत्रभवत्वा दिति। fn 628० ai पशुयागे 
तद्धर्माणां प्रकरणें $ किन्तु स्थानमेवेत य पाह ८ उहोत्यादिना 

र्थबोधिनी--यहाँ धर्म का अर्थ क्रिया है। प्रकृत स्थल 'पशुधर्म' शर 
> ली १. उपाकरण, २. पर्यग्निकरण और ३, 


नियोजना प्रजापतेरयाजमानाः एवं इद पशुम्‌ इत्यादि दो मन्त्रों को पढ़कर पशु को स 


८ १ है। कुश की लौ ( 
चा कहा जाता है और पशु को रस्सी से यूप ( यजस्तम) 
में बाँधने की क्रिया को 'नियोजन' कहा जाता है।' 

` ज्योतिष्टोम प्रकरण में तीन पशुओं का अनुछेय रूप में पाठ मिलता है। वे है-१, 

अग्नीषोमीय, २. सवनीय एवं ३. अनुबन्ध्य। इनमें से “अग्नीषोमीय' पशु का अनुष्ठान 
“औपवसध्य' नामक दिन में, “सवनीय पशु का “सौत्य' नामक दिन में और “अनुबन्ध्य 
पशु का 'अवभृथ' नामक दिन में किया जाता है। 

उपाकरण, पर्यग्निकरण एवं नियोजन--इन धर्मों का पाठ उसी स्थान पर है, जिस 
स्थान पर अग्नीषोमीय पशु के अनुष्ठान का विधान है। निम्नलिखित तालिका विषय के 
स्पष्टीकरण में सहायक होगी-- 

क्रमाङ्क दिन अनुष्ठेय पशु पठित क्रियायें 

१, औपवसथ्य अग्नीषोमीय उपाकरण, पर्यग्निकरण, नियोजन 

२. सौत्य सवनीय 

रे. अवभृथ अनुबन्ध्य 

उपाकरण आदि धर्मों के विषय में यह आकाझ होती है कि ये धर्म किसके लिये हैं? 
इनका क्या प्रयोजन या अर्थ है? इसी आकाङ्घा को कैमर्थ्याकाङ्घा कहते हैं। इस प्रकार 
कैमर्ध्याकाङ्का होने पर समीपस्थ अग्नीषोमीय पशुजन्य अपूर्व साध्य ( अनुष्ठेय ) रूप मै 
pede 08 आकाङ्गा का शमन इस es होता है--उपाकरण आदि 
होकर अग्नीषोमीय पशु के न न HF ST led हैकिये अन 
कोकि शोक नुष्ठान से होने वाले अपूर्व को उत्पन्न करें अर्थात्‌ अग्नीषोमीय 
क नमो की उत्पत्ति हो सके। इन क्रियाओं का सम्ब 

योक ना: इदं पशुमित्याभ्यामृग्भ्यां पशोरुपस्पर्शमुपाकरणं दर्भज्वालयापिं: 

« प्रदक्षिणीकरणं पर्य्यग्निकरणं, यपे रज्ज्वाबन्थनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्या:. द ँ 
( 


३ 
१ 
ब् 
बा 
( 


विधिप्रकरणम्‌ 
के १२७ 


पशु से इसलिये होता है कि वे समान दिन में पठित हैं 
| आनीषोमीय पशु के अनुष्ठान का विधान है और उसी स्थान हे हर क 
क्ष भी पाठ है; अतएव पाठगत समीपस्थता के कारण अग्नीषोमीय पशु से इन क्रियाओं 
का सम्बन्ध समझा जाता है। इस प्रकार उपाकरण आदि पशुधर्म अग्नीषोमय का अङ्ग 
समझे जाते ही! | 
उपाकरण आदि क्रियायें ( धर्म ) अन्य पशुओं के १ 
इस अतिदेश वाक्य से समझे जाते हैं पदक हि क्या 
प्रसङ्ग--स्थान' प्रमाण 'समाख्या' नामक अन्तिम प्रमाण से अधिक बलवान होता 
है, इसी की पुष्टि उदाहरण द्वारा की जा रही है-- 
; ४५, स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ 
तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌। अतएव शुन्धनमन्त्रः सान्नाय्यपात्रङ्गं 
पाठसादेश्यात्‌} न तु पौरोडाशिकामिति समाख्यया पुरोडाशपातरङ्गम्‌। 
अर्थ--पूर्वोक्त “स्थान' प्रमाण 'समाख्या' नामक प्रमाण से बलवान है। इसीलिये 
शुसनमन््र पाठसादेशयरूप प्रमाण से 'सान्नाय्य' नामक पात्रों का अङ्ग है, न कि 'पौरोडाशिकम्‌' . 
इस समाख्या से 'पुरोडाश' पात्रों का अङ्ग है। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--एवं स्थानं निरूप्य तस्य समाख्यातः ग्राबल्यमाह--तच्य 
स्थानमित्यादिना। तच्चेति। उक्तलक्षणलक्षितं चेत्यर्थः । तने तृतीये चेदं स्थितम्‌। 'शुन्धध्वं 
दैव्याय कर्मणे' इत्ययं मन्त्रः। पौरोडाशिकमिति याज्ञिकैः समाख्याते काण्डे पठितस्य 
च समाख्यया पुरोडाशकाण्डोक्तानामुलूखलजुह्वादीनामपि शोधनेऽङ्गत्वमिति प्राप्त 
राधान्तः, न समाख्यया मन्त्रस्य पुरोडाशपात्रङ्गत्वम्‌ पदार्थयोर्भिन्नदेशस्थत्वेन सम्बन्ध- 
स्यप्रत्यक्षत्वात्‌, स्थानविनियोगे तु पदार्थयोदेशसामान्यलक्षणः सम्बन्धः प्रत्यक्ष एव। 
नच सा पदार्थयोः सम्बन्धवाचिका भवति, यौगिकशब्दाना इव्यवाचकत्वेन पदार्थ- . 
समबन्धावाचकत्वात्‌, तथात्वे वा तस्याः सा 
स्यात्‌। नाद्यः, तन्मात्रोक्तौ प्रयोजनाभावात्‌। सर्वेषां यौगिकवचसां पर्यायतापत्तेश्व। 
द्वितीये तु सम्बन्धविशेषस्य सम्बन्धिविशेषनिरूप्यत्वादवश्यं सम्बन्धिनौ वक्तव्यौ। 
तथा च सम्बन्धिप्रतिपत्त्यैव वाक्यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन सम्बन्यप्रतिपत्तिसम्भवे तत्रापि 
शक्तिकल्पने गौरवान्न समाख्यायाः सम्बन्धवाचित्वम्‌। तया चोक्तम्‌ 
सर्वत्र यौगिकैः शब्रईव्यमेवाभिथीयते! 
न च सम्बन्धवाचित्वं  सम्भवत्यतिगौरवात्‌। । 


| काण्डम्‌। न चैतावता हतात म्ल मन्सि 
रा स स कल्यते। कथम? शृणु ययुक्तः सञ्चिधिर्न स्याक | 
प्रत्यक्षो भव पौरोडाशिकसमाख्या न स्यात्‌! न हाग्न्यसज्िहितानामिपेत्यारे 


परस्पराकाह्वारूपं कृत्लपात्रप्रकरण 

त 
विप्रकर्ष:। सान्नाय्यपात्राणा तु कुम्भीशाखाप 5: शो , प्रत्यक्ष 
भवति। कथम्‌? शृणु, इ्माबहि:सम्पादनस्य मुष्टिनिर्वापस्य चान्तरालं साज्ञाब. 
पात्राणां देश उक्तः शोषनमतशावमिच्याबहिनैरवापविषययोरमजानुन को यप 
पाण विपादी चतुणमिव कत्पनात्समिधिः समास 
सन्निकृष्यते। तस्मात्क्रमेण समाख्यां बाधित्वा साज्ञाय्यपाज्ाणा शोधने शेषोऽयं मन्न 
भवतीत्यभिप्रेत्याह--अत एवेत्यादिना अत एव स्थानस्य समाख्यातः प्रबलत्वादेव। 
शुखनमन्त्रः 'शुत्धध्व॑ दैव्याय कर्मण' इति मन्त्र:। सान्नाय्यपात्राज्ञमिति साज्नाय्ययाग- 
योरैद्रदध्यैन्वपयसोः पत्राणां कुम्भीशाखापवित्रादीनामङ्गमित्यर्थः। पाठसादेश्यादित 
सन्निधिपाठादित्यर्थ:। पुरोडाशपात्राङ्गमिति। पुरोडाशपात्राणामुलूखलादीनामङ्गमित्यर्थ। 

अर्थबोधिनी--स्थान प्रमाण समाख्या से प्रबल है। अतएव जहाँ दोनों प्रमाणें बै 
प्रवृत्ति हो रही हो, वहाँ स्थानप्रमाणकृत विनियोग मान्य होगा, समाख्याप्रमाणकृत नहीं 
इसीलिये शुन्धनमन्त्र सान्नाय्यपात्रो ( के प्रोक्षण' ) का अङ्ग होता है, क्योंकि पाठसादेश- 
रूप स्थानप्रमाण से शुन्धनमन्त्र सान्नाय्य पात्रों ( के प्रोक्षण ) का अङ्ग समझा जाता है औ 
प्रकृत मन्त्र पुरोडाशपात्रों (के प्रोक्षण ) का अङ्ग नहीं होता है। कारण, यह मव 
पुरोडाशपात्रो ( के प्रोक्षण ) का अङ्ग समाख्या प्रमाण से समझा जा सकता था। समाल 
द्वारा तो मन्त्र दोनों प्रकार के पात्रों के प्रोक्षण का अङ्ग समझा जाता है। 2 

दर्शपूर्णमास याग के विधान में 'पौरोडाशिक' नाम का भी एक 'काण्ड' है। उ 
काण्ड में शुन्यध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्यायै इस मन्त्र का पाठ है। यह मन्त्र जैसा ह 
ss से ही प्रकट होता है, किसी पदार्थ के “शुद्ध करने” में विनियुक्त होत है 
३ पत्रे इस मनर को 'शुन्धनमन्त्र' कहा जाता है। इसी 'पौरोडाशिक' काण्ड में दो री 
के पात्रों का पाठ है। एक मात्र वे हैं, जिन्हें 'सान्नाय्य' है 
यहोपयोगी दूध एवं दही रखा जाता है , जिन्हें 'सान्नाय्य” पाठ कहते हैं। इन ग 
रस्सा 1128॥ [ता « सान्नाय्य’ « दूध दही' 
पक र्न सान्नाय्य' शब्द का अर्थ ही “दूध-दही' होता , 


२. सात्नाय्यं दधिपयसी। - ( मीमांसान्यायारकार ( सार 
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थ पा के अन्तर्गत मुख्य पत्र--कुम्मी, शाखापि अभिषानी और दोहन प न 
| हैं। इन्हीं सानाय्य पात्रों के समीप-शुन्धनमन्र का पाठ प्राप्त होता है] दूसरे पत 
हैं, बिनहें 'पुरोडाशमात्र Fe कहते हैं। उलूखल, मुसल, कृष्णाजिन और सिलबट्ट ( दृषदुपले 
आदि मुख्य -ह। १ १ के 2 

ँ मन्त्र सान्नाय्य पात्रों की. सन्निधि में पठित है, अतएक वह रा कुक 
र्ण का अङ्ग होता है। कारण, मनन द्वारा कैमर्ध्याकाङ्का होने पर सतला 
का भाव्य पू ही साध्यत्वेन अन्वित होता है। समाख्या द्वारा विनियोग मानने पर मन्त्र 
सपूर्ण काण्ड में पठित सभी पात्रों के प्रोक्षण का. अङ्ग होगा, चाहे वे सात्राय्य पात्र हों या . 

पुरोडाशपात्र। यह इसलिये कि मन्त्र का पाठ 'पौरोडाशिक' काण्ड में प्राप्त होता है और 

मन्न का सान्निध्य पौरोडाशकाण्डपठित सभी पात्रों से हो सकेगा 


समाख्या द्वारा विनियोग मानने पर समाख्या एवं विनियोग के मध्य स्थान, प्रकरण, 
कय, लिङ्ग एवं श्रुति की कल्पना--इन पाँच व्याप्रारों का व्यवधान होगा; जबकि स्थान 
रण विनियोग मानने पर स्थान एवं विनियोग के बीच केवल प्रकरण, वाक्य, लिङ्ग एवं 
श्रुति की कल्पना--इन चार व्यापारों का ही व्यवधान होगा। अतएव समाख्या विनियोग 
मे विप्रकृष्ट है एवं स्थान सन्निकृष्ट। अतएव स्थान द्वारा विनियोग मान्य होगा, समाख्या 
द्रा अमान्या इसीलिये प्रकृत' मन्त्र सान्नाय्य पात्रों के प्रोक्षण का अङ्ग है, न कि 


| पुरोडाशपात्रों के प्रोक्षण का भी . | ॒ 


प्रसङ्ग--अन्तिम प्रमाण-समाख्या के स्वरूप का निरूपण , 

, ४६. समाख्यालक्षणम्‌ का अं हर । 
समाख्या यौगिकः -शब्दः; सा च. लौकिकी च। तत्र 
ेतुश्चमसभक्षणाङ्गत्वम्‌, होतृचमस इति वैदिक्यया समाख्यया अध्वर्योस्तत्त- . ` 
तदार्थङ्गत्वम्‌' लौकिक्या आध्वर्यवमिति समाख्यया। इति संक्षेप:। तदेवं निरूपितानि | 


संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि। 


अर्थ--यौगिक शब्द को 'समाख्या' कहते हैं। समाख्या के दो प्रभेद होते है -१- 
बैदिकी समाख्या एवं २. लौकिकी समाख्या। होतृचमस इस वैदिकी समाख्या से होता 
नमक ऋत्विक्‌ चमसभक्षणरूप क्रिया का अङ्ग समझा जाता है! आध्वर्यवम्‌ इस लौकिकी , 
समाख्या से 'अध्वर्यु” नामक क्रत्त्रिक्‌ तत्तत्‌ क्रियाओं का अङ्ग समझा हैं 


२. देखिये--कौमुदी 
अर्थ०--९ . के 


ग्रामभिरभिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्भक्षयन्तीति | । उत्तरे 
्रतीचीने सदसः ग्राचीने मण्डपेऽभिषवः, उत्तरवेद्यां होमः, सदसि भक्षणं, तत्राभिषवहो 
योर्वचनान्तरग्राप्तयोरविधेयतया तयोर्निमित्तत्वेनापूर्व भक्षणं विधीयते। तस्मात्स्थानादि- 
देतयोरपि भक्षणहेतुत्वमस्तीत्यभिप्रेत्याह--संक्षेप इति। श्रुत्यादिप्रमाणस्य विनियोगविधि 
हकारिणो निरूपणमुपसंहरति--तदेवमिति। 
अर्थबोधिनी- यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। यौगिक शाब्द के अवयवे रे 
अभिधेय अर्थ से ही यौगिक शब्द का अर्थ समझा जाता है। जैसे. 'पाचक' शब्द का Kt 
वाला' अर्थ शब्दावयवभूत “पच' धातु एवं 'ण्बुल्‌' प्रत्यय के अर्थ से अभिहित हेत 
अभिप्राय यह है कि जिस शब्द से केवल अवयवार्थ का ही बोध हो, उसे यौगिक क 
जाता है! | ८ 
यहाँ यौगिक शब्द रूप समाख्या के दो प्रभेद माने गये है--१. वैदिकी ए 
लौकिकी। वैदिकी समाख्या ऐसे यौगिक शब्दों को कहते हैं, जो वेद में पठित होते हैं 
साक्षात वेद Fe होते हैं। जैसे--होतृचमसः शब्द वेद में पठित है।' इसका र 
' है- होता का चमस' ( चमचा ) अर्थात्‌ “होता का चमस नामक वह पात्र, वि 
१. 'यग्ावयवर्थ एव ज्ञायते स यौगिक इति। (बो 
२. वेद में 'हेतुमसः' का साक्षात्‌ पाठ है; “होतृचमसः' का नहीं। 


| 
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हेता है! 
सभी छः प्रमाणों का विवेचन समाप्त हुआ। 


रा है-- 


आरादुपकारकाणीति चोच्यन्ते। 
अर्थ इन श्रुत्यादि छः प्रमाणों से सहायता 


शा दो अङ्ग विनियुक्त होते है-- १. 


| क्रियारूप अङ्ग के दो प्रभेद होते हैं--१. गुणक 
भननिपत्योपकारक कर्म” और प्रधानकर्म 
. १. याज्ञिकैः परिकल्पितयेत्यर्थः। 
२. भक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन 


इस प्रकार विनियोग विधि के द्वारा अङ्गाङ्गिभावबोध में सहायक होने वाले श्रुति आदि 
्रसङ्ग--अब यहाँ विनियोगविधि द्वारा विनियुक्त अङो का विभाजन प्रस्तुत किया जा : 


४७. विनियोजिताङ्गानि द्विविधानि 

एतत्सहकृतेन विनियोगविधिना 'समिदादिभिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत" 
इत्येवंरूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यङ्गानि द्विविधानि, सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि | 
$| चेति। तत्र सिद्धानि जातिद्रव्यसङ्क्यादीनि। यानि च दृशर्थान्येव। क्रियारूपाणि | 
च ्विविधानि-गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि चेति। एतान्येव | 


काल कर्म कहते है 


पेम रस का पान करता है।' उक्त अभिधेय अर्थ होतृचमसः या होतुश्चमसः ¢ र 
से निकलता है। वेद में भ्रैतु होतुश्चमसः' का पाठ है। लौकिक ba वेद में 
नहीं होती; अपितु याजिकों द्वारा निष्पन्न होती है।' जैसे--आध्वर्यवम्‌ 
गक शब्द वेदपठित नहीं है, अपितु मानवनिष्पन्न है। के 
वैदिकी एवं लौकिकी--दोनों समाख्यायें विनियोगबोध में विधि की सहायता करती 
है होतुश्वमसः या होतृचमसः से ज्ञात होता है कि होता चमस का अर्थात्‌ चमसभक्षण 
ढा अङ्ग है। यहाँ क्रिया प्रधान है। क्रिया है--चमसभक्षण अर्थात्‌ चमससंज्ञक पात्र में रखे 
सोम का पान करना'।,अतएव चमसस्थ सोम का पान करने के कारण होता अङ्ग हुआ : 
और चमसभक्षण अङ्गी आध्वर्यवम्‌ लौकिकी समाख्या है। इसका अर्थ है--'अध्वर्यु का 
ग या 'अध्वर्युसम्बन्धी'! 'अध्वर्यु' नामक क्रत्विक्‌ का सम्बन्ध यजुर्वेद से है, अतएव 
आध्वर्यवम्‌' समाख्या से यह बोध होता है कि अध्वर्यु यजुवेंद की सभी क्रियाओं का अङ्ग | 


हायता प्राप्त करने वाली समिदादिभिरुपकृत्य 
दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ( समिद्‌ आदि यागों से उपकृत हुए दर्श! एवं 'पूर्णमास ल 


या के अनुष्ठान से इष्ट का सम्पादन करना चाहिए ) इस रकार की ळा 
सिद्धरूप अङ्ग खं २. क्रियारूप अङ्ग इन जाति, 


रय एवं सङ्ख्या आदि सिद्धरूप अङ्ग है! इन सबका प्रयोजन दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) ही रहता रो 


एवं २. प्रधानकर्म इनमें से गुणकर्म 
°( कौमुदी) > 


0 कतिर (ब) 
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१३२- 798 
नीमांसार्थसंगहवौमुदी- एतै षड्भिः प्रमाणैः 
विनियोज्यनते विनियोगविधे भजते--एतदित्यादिना सते .हि 
सिडरूपाणि निर्दिशति ति सिदलपक्रिया्पाणां मध्य इत्यर्थः। जातिः पशु फे हु वि 
एकत्वादिः, तेषा यागस्वरूपोपकारकत्वेन Sr वया व 
| अहो 


तानि चेति क्रियारूपाणां विभाग लक्षणमाह डाळ 
यदे; संस्कारकराणि मा यथाऽ वघातादीनि। 
फलापूर्वस्योपकारकाणि तानि प्रधानकर्माणि यथा 'प्रयांजादीनि। तेषामेव लक्षणम, है। उदा 
आई ने 
र्थबोधिनी ब सार अर्थ यह है कि विनियोग विधि के द्वारा जोअ| 
हिति किये जाते है, वे दो र ऊ होते हे -विनियोगविशिना यानि आ रित 
तय तारि वधान अथम वाक्‍य में विनियोगवि आहे 
हे थना पुद के दो विशेष शि | 
- हबर , एतत्सहकृतेन एव २ सामिदादिभिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' इते] ` र्शर 
। विनियोगविधि में पूर्वोक्त इन ( एतत्‌ ) श्रुति आदि छ:-प्रमाणो से विनियोगे नबन 
में सहायता मिलती है--एतत्सहकृतेनानेन चिधिनाइत्व परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यतज्न "१ 
पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते।' इसीलिए विनियोगविधि को के 
दर्श' एवं 'पूर्णमास' मुख्य याग हैं। इनके पाड 
[ग हैं। इनके अङ्गयाग 
समिधो यजति, आदि विधियों के द्वारा प्रयाज एवं अनुयाज इ तस RE 
है, इसका साङ्केतिक विवेचन विभागसङ्कया ३८ में किया गया है 800 के ४ 
आदि अङ्ग हैं एवं दर्शपूर्णमास अङ्गी। इस प्रकार अङ्गाजिभावबोध । अतएव अ 
समिदादिभिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाध्यां यो यजेत' -रूप विनियोग केकाः 
का विशेषण मानना उचित ही है। पदसमूह को विने 
विनियोगविधि द्वारा विनियुक्त : 
इक डक हम कियित ति हर है--१. सिद्धरूप एवं २. रियल प्व 
रहता हे वह क्रिया की भाति साध्य ( उत्पाद्य ) उसका स्वरूप पहले से ही समग्र छ शः 
सिद्ध पक आत व्य एवं सक आदि के नहीं होता; इसीलिए उसे सिद्ध कहो. हूं 
जाति ( पशा यजेत ) ब्रीहि( अन्नविशेष द्रव्य रूप में अनेक प्रकार का होता है। प 
बया गवा सोमं करणाति } आरणयगुण --ब्रीहिभिर्यजेत ) एकत्व सङ्का (एक 
इमामगृभ्णनशनामृतस्य गुण ( अरुणया'पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या 
होता है मत्र इत्यादि सब सिद्ध खो 
। इनका दृष्ट प्रयोजन अङ्ग के उदाहरण हैं। इनका प्रयोजन 
रेता १2 यही है कि इनके तेर 
| द्वारा साध्य क्रियाओं का अनुष्ठान 
१ देखिये- विभागसङ्घया २३ 


॥ ( 


क्र 
क 


सावि] भ 


॥ | द्वितीय प्रभेद-क्रियारूप अङ्ग के दो प्रभेद हैं-- १. गुणकर्म २. प्रधान कर्म शरण 
ता |. किसी क्रिया के अङ्गभूत द्रव्य आदि के अङ्ग होते हैं नाल न | 
ह राका अङग नहीं होता; अपितु परम्परया होता है। 'प्रधान कर्मः साक्षात्‌ प्रधान क्रिया का 
याह डी होतां; जैसे--प्रयाज' प्रधान क्रिया--दर्शपूर्णमांस का साक्षात्‌ अङ्ग ही सभी अङ्ग- 
रमा रों में प्रधान होने के कारण ही 'प्रधानंकर्मः-पद में 'प्रधान' पद का प्रयोग किया गया 


३ उदाए के लिए भ्रयाज' अङ्गक्रियाये हैं; किन्तु इनका अंडी देशपूर्णमास है, 
`| अङ्ग नहीं है। इस प्रकार प्रयाज सभी अङ्गक्रियाओं में प्रधान है। _ . है, जो कि 
. कर्म को सन्िपत्योपकारक एवं रधान क्र्म' को आगादुपकारक कहते हैं। इने 
फ्रीपत्योपकारक इसलिए कहा जाता है कि ये. किसी के अङ्ग बनकर उसके माध्यम से 
मुख्य क्रिया ( यथा--दर्शपूर्णमास ) का उपकार करते हैं।'सब्निपत्योपकारक कर्म' को | 
यि कर्म' भी कहा जाता है। आरादुपकारक स्वतः; अव्यवधानेन और किसी का अङ्ग | 
बनकर मुख्य क्रिया का उर्पकोर करते है प्रयाज स्वत: दर्शपूर्णमास का उपकार करते | 
है, न कि और किसी का अङ्ग बनकर। इसलिए 'प्रयाज' आरादुपकारक हैं | 
यद्यपि आरादूरसमीपयोः इस कोषवाक्य के अनुसार 'आरात्‌' यहं पद दूरत्व एवं 
पपीप्य--दोनों. अर्था का वाचक है, ऐसी, परिस्थितियों में “सन्निपत्योपकारक' को भीः 
वादे ततव अर्थ लेकर 'आरादुपकारक' कहा. जा सकता हैं; तथापि प्रकृत 'आरादुपकारक' इस 
मिद्‌ शब्दके अन्तर्गत 'आरात्‌' शब्द को केवल सामीप्येवाची मानकर ये दो विभाग किये गये-हैं।  . 
[केबा॥ प्रसङ्ग सन्निपत्योपकारक कर्म का लक्षण एंवं विभाग-- 


नुयाज | 


१, 


$ ४८; सन्निपत्योपकारकाण्यङ्गामिं ' [ 
कर्माङ्गद्रव्याद्युद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकेम्‌। यथावधातपरोक्षणादि। 
करय त्व दृष्र्थम अदृष्टार्थ दृषटादृषटर्थ चेति। तत्र दृष्टर्थमवधातादि, अदृष्ट शेक्षणादि, . 
समप ह. इृशदृशर्थ पशुपुरोडाशादि। तद्धि द्रव्यत्यागांशेनेव अदृष्ट देवतोद्देशेन च देवतास्मरणं . 

दृ करोति। गह | 
अर्थ-कर्म के अङ्गभूत द्रव्य आदि के उद्देश्य से विहित कर्म को सन्निपत्योपकारक 
सन्निपत्योपकारक कर्म हैं। सन्निप- 
लोपकारक कर्म के तीन प्रभेद हैं--१. दृष्टार्थक, २. अदृष्टार्थक एवं ३. दृष्टदृशर्थक। इनमें -~ 
पेद्शर्थक कर्म का उदाहरण अवघांत आदि, अदृष्टार्थक का उदाहरण क्षण आदिऔर _ 
र्क का उदाहरण पशु एवं पुरोडाश हैं। पशु एवं डा को 'दृषटादृष्टर्थक 
तिये कहा जाता है कि इनके दृष्ट एवं अदृष्ट--दोनों प्रकार कें प्रयोजन होते है! व 
तयाग अंश में तो पशु एवं पुरोडाश कां प्रयोजन अदृष्ट है और इनसे bee 
भ होना'-रूप दृष्ट प्रयोजन भी सिद्ध होता है, अतएव इस अंश में ये दृष्टार्थक भी है! 


FS 


कक 


१३४ ह सक्षिपत्योपकारकाणां | न 
त सार्थसग्रहक ` ` विहितंफलसाधनयागशरीरं निष्पाद्य तद्द्वारा दुस 
देवतादिपरिफ, 


sr यथावधातेति सञ्निपत्योपकारकाणां पुनरपि त्रिविधं विष | . 
Ee क॑ चेत्यर्थः। दृष्टार्थमुदाहरति--ृ संक्षेप 
धमवधातादीनि। अवधातादेस्तुषविमोकादिरूपदृध्द् ए यागस्वरूपतदुत्पत्त्यपूवहितुचा. ड 
रित्यर्थः ---अदृष्टार्थमिति। | काके 
त्सम्भवति स्थरः आ त्यपूरवहतत्वात्सम्भवाति । अदृष्टार्थमुदाहरति & हु. इहते । 


/ इत्यर्थ:। अदृष्टमिति यागोत्पत्त्यपूर्वद्वार फलापूर्वमित्यर्थः | 
अर्थबोधिनी--किसी कर्म के अङ्गभूत द्रव्य आदि का अङ्ग होने वाले कर्म ब्र 
` .  सत्रिपत्योपकारक कर्म कहते हैं। दर्शपूर्णमास कर्म हैं, इनका अङ्ग द्रव्य व्रीहि है। ब्रह ग्रे 
उद्देश्य करके (साध्य बनाकर ) ब्रह क्षति द्वार विधीयमान ्रेक्षण' कर्म सन्निपत्योपवा 
} कर्म हुआ पु 
सन्निपत्योपकारक कर्म के तीन प्रभेद हैं--१. दृष्टार्थ, २. अदृष्टार्थक एवं ३.| प 
दृष्टदृषटार्थका दृष्टार्थक उसे कहा जाता है, जिसका प्रयोजन दृष्ट हो अर्थात्‌ इस जन्म मेंहै | देवः 
प्रत्यक्ष सिद्ध हो। ब्रीहीनवहन्ति विधि द्वारा विहित 'अवघात' कर्म का तुषविमोचन (धन | याग 
से भूसी हटाना ) प्रत्यक्ष प्रयोजन है; अतएव “अवघात” को दृष्टार्थक सन्नपत्योपकाछ | धे 
` कर्म कहा जायेगा दूसरा प्रभेद अदृष्टे है। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति विधिविहित प्रोक्षण क्रिव | देव 
इसका उदाहरण है। प्रोक्षण का दृष्ट प्रयोजन नही.है, क्योंकि उससे ब्रीहि की निष्पति है | सा 
होती ( देखिये- विभागसङ्घया २६ ) प्रोक्षण से केवल अपूर्व उत्पन्न होता है और ब | त 
अपूर्व दृष्ट नहीं, अदृष्ट होता है। इसीलिये प्रोक्षण आदि कर्म अदृष्टार्थक प्रभेद के अतत | स 
आते हैं। तीसरा प्रभेद दृष्टदृष्टर्थक है। पशुयाग एवं पुरोडाश याग आदि इसके उदर | २ 
हैं। देवता के लिये पशु पुरोडाश आदि द्रव्य का त्याग करने से अदृष्ट ( अपूर्व) र| 1 
होता है, अतएव (्रव्यत्याग' अंश में पशुपुरोडाशयाग अदृष्टार्थक हैं। द्रव्यत्यागकात 
देवता का स्मरण किया जाता है; अतएव पशुपुरोडाशादि क्रिया का दृष्ट प्रयोजन देवता 
हुआ; अतएव इसे ( पशुपुरोडाशादि याग को ) दृष्टार्थक भी माना जाता है। इस ४ 
पशुपुरोडाशादि याग दृषदृषटर्यक के उदाहरण हुये। 
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विधिप्रकरणम्‌ 
कर्मः. का लक्षण- `. 
४९. आरादुपकारकाण्यङ्गानि 
दरव्याच्चनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्म आरादुपकारकम्‌। यथा प्रयाजादि। 
अरदुपकारकं च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते। सन्निपत्योपकारकं तु द्रव्यदेवता- 
[रद्रा यागस्वरूपेऽ प्युपयुज्यते। इदमेव चाश्रयि कर्मेत्युच्यते। तदेवं निरूपितः * . 
पंक्षेपतो धः। Cit 
अर्थ-जब केवल कर्म का ही विधान किया गया हो, न कि द्रव्य आदि को उद्देश्य 
ढळे उस कर्म का विधान हुआ हो तब ऐसी स्थिति में उस कर्म को आरादुपकारक 
कहते हैं। आरादुपकारक कर्म मुख्यापूर्व की उत्पत्ति में सहायक होता है, जबकि सन्निपत्योप- 
क ( कर्म ) द्रव्य एवं देवता के संस्कार के द्वारा याग के स्वरूप में भी काम आता है, 
दी दोनों में अन्तर है। इसी सन्निपत्योपकारक कर्म को 'आश्रयिकर्म' भी कहते है! 
गीमांसार्शसंग्रहकौमुदी---आरादुपकारकाणां लक्षणमाह--द्रव्याद्यनुद्िश्येति। आत्म- 
समबेतापूर्वजनकान्यारादुपकारकाणीत्यपि वदन्ति। तत्रोदाहरणमाह--यथेति। प्रया- 
जादीत्यादिनाज्यं भागानुयाजादिपरिग्रहः । अत्र परमापूर्वोत्पत्तावेवेत्येवकारेण द्रव्यदेव- 
तगतसंस्कारजनंनद्वारा यागस्वरूपोपयोगित्वमारादुपकारकाणां निरस्यते। यागस्वरूपे- 
'पीत्यपिना सञ्निपत्योपकारकाणां इव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागोपपतत्यूर्दे;प्युपकारकत्व 
समुच्चीयते। अत्र च ब्रीह्ादीनां पिष्द्वारा पुरोडाशनिर्वतकत्वं तदद्वारा यागशरीरतदुत- 


१२५ 


खुन बनन डी नी लड 


| 


एवं ३.| त्तपूर्वजनकत्वं च भवति। 
नम मेंहै देवतायाश्च साक्षाद्यागशरीरनि्वर्तकत्वं तदद्वारा तदुलत्त्यपूर्वनिष्मादकत्वे च भवति। 
न (भा | यागस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्वरूपत्वाद्‌ द्रव्यदेवते खलु 

गोपकार | प्येयम्‌। इदमेव चेति। सन्निपत्योपकारकमेव च न र्थ:। आश्रयि द्रव्य- 


देवतादिरूप आश्रयोऽ स्यास्तीत्याश्रयि। पारिभाषिकी वाश्रयि कमेंति संज्ञा इदमेव 


णा' क्रिय 
पति न | सामवायिककमेत्यपि वदन्ति। किञ्ज सामान्यतः कर्म द्विविधमर्थकर्म spe नि 
और क | ल्रात्मसमवेतापूर्वजनकं कर्मर्थकर्म यथाउम्नहोत्रदर्शपूर्णमासप्रयाजानुयाजादिक 


सगतफलापूर्वजनकत्वात्‌। द्रव्यादिसंस्कारजनकं द्वितीयम्‌] eas 
ुक्तम्‌। तदपि द्वितीयमुपयोध्ष्यमाणसंस्कारकमुपयुक्तसंस्का र ति। तत्राव चचार 
रोस हरर यागे व्रीहीणामुपयोक्ष्यमाणत्वात! प्रतिपत्तिकर् पग 
लकृष्णविषाणप्रासनेडा भ संस्कारविशेषहेतुः प्रक्षेप: 
ग्पयुक्तस्या$ 5कौर्णकरस्यावशिष्यमाणद्व्यादेविहितदेशे ; 
प्रतिपत्तिकर्मत्वमित्यप्रि वदन्ति। 
गु भवतु कथञ्चिदिडाभक्षणस्य प्रधानयागोपयुक्ताकीर्णकरपुरोडाशद्ट 


I 


SS 
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` अन्यकार ने विनियोग विधि का संक्षेप में विवेचन किया है। 


RT, 


bo न 
poss sa , तथा च तद्वदर्थकर्मेत्वमेव तस्य। तदित्य क 
'ज्योतिष्टोमे--नीतासु दक्षिणासु Ll धृतं कृष्णमृगस्य भृगं ६३ 
- दत्ता vs परित्यागोऽर्थकम कुतः? सम्रयोजनत्वला भात्‌। प्रतिपत्ति; 
१ ; स्यात्‌। तस्मादपूर्वला भार्थकर्मत्वमेव ति चे 
. पूर्वाभावे र तृत्तीयाथुत्या यजमानशिरः कण्डूतावुपयुक्तस्य कर 


` विधान प्रयाजाः कर्तव्याः इस विधि द्वारा होता है। यहाँ केवल “प्रयाज'-संञ्चक यागे 


१३६ 


कृष्णविषाणां प्रास्यतीति। यजमानेन 
चीतास्तदा यजमानः 


नतु प्रतिपत्तिकर्मत्वमिति 


hase प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात्‌। न च प्रतिपत्तिकर्मत्वेड त्यन्तमपूर्वा भाव: । चात्वाल ए 
प्रासनमित्येवंविधस्य नियमस्य वैधत्वेनं प्रासनक्रियाप्रयुक्तापूर्वा भावे5पि नियमापूई 
सद्धावात्‌। तस्मात्मासनं प्रतिपत्तिकर्मेति। तमेतं सर्वमभिप्रेत्य विनियोगविधिनिस्तः 
णमुपसंहरति-तदेवमिति ` 

- अर्धबोधिनी--ऐसा कर्म, जिसका विधान किसी द्रव्य आदि के अङ्गरूप में न ग्न 
केवल कर्म के रूप में ही होता है, आरादुपकारक कहा जाता है। “प्रयाज' नामक यागें क् 


इनन . 


कर्मों का ही विधान है। प्रयाज किसी द्रव्य आदि के अङ्ग नहीं हैं, अपितु द्रव्य आदिहै 
प्रयाज के अङ्ग होतेह . .' 

'प्रयाज' अङ्ग हैं; किन्तु प्रधान याग ( दर्शपूर्णमास ) के ही। दर्शपूर्णमास के अनुष 
से फलापूर्व अर्थात्‌ परमापूर्व उत्पन्न होता है। इसी परमापूर्व से स्वर्ग की प्राप्ति होती है 
इस प्रकार 'प्रयाज'-संज्ञक यागों का साध्य परमापूर्व को उत्पन्न करना होता है। इसीतिर 
कहा गया है कि आरादुपकारकं च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते। अभिप्राय यह है हि 
आरादुपकारक कर्म प्रधानतम याग का ही अङ्ग होता है। दर्शपूर्णमास प्रधानतम याग है 
प्रयाज इन्हीं प्रधानतम दर्शपूर्णमास नामक यागों के ही साक्षात्‌ अङ्ग हैं, इसीलिये इन 
संज्ञा आरादुपकारक है। आरादुपकारक परमापूर्व के 'आरात्‌'---समीपता से अर्थात्‌ सक्ष | 
रूप से उपकारक होते है, जबकि सन्निपत्योपकारक सन्निपत्य अर्थात्‌ किसी और ( मध्य 
अङ्गी) में, निपत्य गिरकर ( मिलकर ) अर्थात्‌ अङ्ग बनकर उपकारक होते हैं। अर्थ 
he किसी मध्यवर्ती अङ्ग का आश्रय लेकर परमापूर्व की उत्पत्ति में उपकार 
न कारण है कि इसे 'आश्रंयि कर्म'--जिसका कोई आश्रय हो अर्थात्‌ जो कि 

आश्रित होकर प्रधानतम कर्म का.अङ्ग बन पाता हो--कहा जाता है। इस र 


सजक चन 


श्र 


न अअनब रद अज्ञ 


° असङ्गर विनियोग विधि का निरूपण करने के आयोगकी 
के स्वरूप का विवेचन किता पश्चात्‌ अब तृतीय pl ; 


विधिप्रकरणम्‌ 
* ५ ०८ प्रयोगविधिलक्षणम्‌ १ १२७ 
प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधि:। सः 
। स हि साङ्ग प्रधानमनुष्ठापयन्‌ विलम्बे प्रमाणाभावादविलम्बापरपर्याय द 

| विधत्ते। न च तदविलम्बेऽपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌। विलम्बे 
. | & अङ्गग्रधानविध्येकवाक्यतावगततत्साहित्यानुपपत्ति। विल्बेन ; 
« | शते क्रमे आश्रीयमाणे भवति। अन्यथा हि 'किमेतदनन्तरमेतत्‌ कर्तव्यमेतदनन्तर 

बा! इति प्रयोगविक्षेपापत्ते:। अतः प्र॑योगविधिरेव स्वविधेयप्रयोगप्राशुभावसिद्धर्थ 
. | नयतं क्रममपि' पदार्थविशेप्रणतया विधत्ते। अत एवाङ्गानां क्रमबोधको विधिः [ |, 
- | गरयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌। तत्र क्रमो नाम विततिबिशेषः, पौर्चापर्यरूपो वा। || 

अर्थ-जिस विधि से अनुष्ठान की शीघ्रता का बोध होता है, उसे प्रयोगविधि कहा || 
बता है। प्रयोगविधि कोई अन्य विधि नहीं है, अपितु अङ्गाकयों से मिलकर एक वाक्य- | 
रुपमै स्थित उत्पत्तिविधि ही है। अङ्गों सहित प्रधान क्रिया का अनुष्ठान कराती हुई प्रयोग- 
बिधि अविलम्ब अर्थात्‌ क्रिया.की शीघ्रता का विधान करती है। विलम्ब होने में कोई प्रमाण 
नीं होता, इसीलिए प्रयोगविधि से प्राशुभाव का विधान माना जाता है। कोई व्यक्ति यह 
शै.कह सकता है कि अनुष्ठान के प्राशुभाव ( अविलम्बेन सम्पाच्चता ) में कोई प्रमाण ही (६ 
नही है; किन्तु यह कथन समीचीन नहीं होगा। कारण, अङ्गविधि एवं प्रधान विधि. मिलकर 
एकवाक्यता को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एकवाक्य हो जाते हैं। यदि क्रियायें विलम्ब से 
अनुछित होंगी तो उस: एकवाक्यता से समझा जाने वाला “अङ्ग एवं प्रधान का सहभाव' ` 
(साहित्य ) सम्पन्न नहीं हों सकेगा। विलम्ब से अनुष्ठित की जाने वाली दो क्रियाओं के 
साबन्ध में 'यह क्रिया इसके साथ अनुष्ठित हुई है” इस प्रकार के साहित्य ( साथ-साथ 
' होने ) का व्यवहार ( वाक्यप्रयोग ) नहीं होता और शीघ्रता तभी होती है, जब निश्चित क्रम 
- का आश्रय लिया जाय; अन्यथा क्या यह क्रिया इस क्रिया के बाद अनुष्ठित-की जाय - 
अथवा इस दूसरी क्रिया के बाद इस प्रकार के सन्देह उपस्थित हो जाने के'कारण अनुष्ठान 
बाधो पड़ने लगेगी। अतएव प्रयोगविधि अपने विधेय--आशुभाव की सिद्धि के लिये - 
पदार्थ के विशेषणरूप में निश्चित क्रम का भी विधान करती है। इसलिये योगविधि का यह 
| क्क्षण है-अज्जों के क्रम का बोध कराने वाली विधि को प्रयोगविधि कहते हैं। क्रम 
विस्ताः-विशेष अथवा पूर्वापरभावरूप होता है. | हुन i] 

गीमासार्थसंग्रहकौमुदी--इदानी प्रयोगविधि निरूपयति--अयोगेत्यादिन। साङ्गप्रधान | 
कर्मप्रयोगप्राशुभावबोधक इत्यर्थः। अन च प्रयोगविधिः प्रयाजाद्यङ्घजम्तवाक्यै प | 
कवाक्यतामापन्नो 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते त्यादिप्रधानविधिरेवोक्तवद्षय- 


नि 


हः 


अर्थसंग्रहः 
३८ | 
भाणविधित्रयमेलनरूपशतुओ5 यं विधिर्न तु , चेति। तत र 
अ लि तत्र प्रयोगविधिः योगि 
ये तवार तदविलम्बे प्रमाणाभावादिति सम््रतिसाधनतामाशङ्कय समाधत्ते--न 
: 'साहित्यस्यानुपपत्तेरेव तदि 


प्रमाणत्वान्न तत्र प्रमाणाभाववचनं शोभतेतरामिति। तत्रार्थापत्तिं प्रमाणं दर्शयति 
विलम्ब इत्यादिना। हिशब्देन तत्साहित्यनिश्चय ्योतयति। प्रयाजाद्यङ्घजातमङ्गशब्दाथ, 
्रधानशब्देन च दर्शादिः प्रधानयागो ह्युच्यते। तावेव तच्छब्दार्थः । न च तत्साहित्यमेद 
नास्तीति वाच्यम्‌। अङ्गप्रधानविध्येकवाक्यत्वानुपपत्तेः १ तस्य प्रयोजनान्तरानुपलब्बेश् 
नन्वविलम्बमन्तरेण नाङ्गप्रधानयोः साहित्यानुपपत्तिः, तेन विनापि तथा व्यवहारादित्या. 
शङ्क मैवमित्याह--विलम्बेनेत्यादिना] पू्वेऽ हविं परेऽह्नि च क्रियमाणयो भोजनयोरिदमने 
भोजनेन सह कृतमिति व्यवहारादर्शनान्न विलम्बेन क्रियमाणयोरङ्गप्रधानयोः साहे. 
्यव्यवहारोऽ ग्रान्तस्योपपद्यते ततश्च सा तदवस्थेत्यर्थः। सोऽ प्यङ्गप्रधानयोरविलम्- 
सतन्नियतक्रमसमाश्रयणे सम्भवति यथाग्नेयहविरभिघारणं, ततश्चैन्रदधिहविरमिधारणं, 
तत आग्नेययागानुष्ठानं, तदनन्तरमैनद्रदधियागानुष्ठानमिति नियतः क्रमः। 
ततश्रैकान्तरितव्यवधानेनाविलम्ब इति सर्वमुपरिष्टातस्पष्टी भविष्यतीत्यभिम्रेत्याह- 
स चेत्यादिना। क्रमानङ्गीकारे दोषमाह--अन्यथेत्यादिना। प्रयोगविक्षेपापत्तेरिति। किमरा- 
ग्नेयहविषोऽविषोऽभिघारणमैन्द्रदधिहविरभिघारंणानन्तरं कर्तव्यं किंवैन्द्रदधिहविषो- 
ऽभिघारणमाग्नेयहविरभिघारणानन्तरमित्यें सर्वत्र सन्देहेन सर्वानुष्ठानोच्छेदापत्तेरित्यर्थः 
“संशयात्मा विनश्यती' त्यादिना भगवद्दचनेन संशयात्मन ऐहिक भोगसाधनेऽपि प्रवृत्त- 
भावोपलम्भान्न सन्दिहानस्यामुत्र भोगसाधने प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः। ननु नाङ्गप्रधान- 
योर्नियतः क्रम उपपद्यते, तद्विधायकाभावात्‌। न च प्रयोगविधिरेव तद्विधायकः, वाक्य- 
भेदापातात्‌। कथं न प्रयोगविधेरेव प्रयोगप्राशुभावविधायकत्वे गुणप्रधानयोर्नियतक्रम- 
विधायकत्वे च वाक्यभेदापात स कत इत्यादिना। अतो5ड्डप्रधान- 
योर्नियतक्रममन्तरेणाविलम्बापरनाः [शभावो नोपपद्यतेऽतः स्वविधेयप्रयोग- |. 
Fb जकात विधत्ते इत्यर्थः । वाक्य भेदनिरासाव 
पार धाने वाक्यभेदो भवति, न तु विशिष्टविधाग 
Me च क टि क्रियारूपो ग्रहः, अन्यथा क्रमविधानानुपपत्ते: । र 
हो या त 'क्रयात्वाभावात्स्वरूपेण न विधियोग्यता तथापि दला 
दधिद्रव्यं यथा क्रियाविशेषणं सद्दिधीयते दधिसाधनक हो 
कुर्यादिति, एवमनेन क्रमेण कर्तव्यमिति क्रियादिशेषणतया यते द प्रिति 
यतः प्रयोगविधिरेव पदार्थविशेषणतया तिवक क्रमो विधीयता 
लक्षणान्तरमपीत्याह--अत एवेति तन्नियतक्रममपि विधत्तेऽत एव कारणा 
। ननु क्रमबोधक इत्यत्र किंलक्षणः क्रमोऽभिम 
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क्रमं लक्षयति--तत्र bas त 
१ वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानस्य हेत- 

प्रयोगविधिलक्षणवाक्यार्थबोधो न स्यात्ततश्च क्रमपदाथों ह 
[ क्रमलक्षणमाह--तत्र क्रम झोत तत्र, प्रयोगविधिलक्षणवाक्यार्थघटक- 

हर्या मध्य इत्यर्थः। वितननं वितानो वा वितति;। 'तनु विस्तार' इति धातोः स्त्रियां 


्रतागविशेषो भवत्येव ज तु तत्र क्रमव्यवहार इत्यरुच्या लक्षणान्तरमाह--पोर्वापर्यरूपो 
यदा युगपत्कृतानां क्रमेण कृतानां वा पदार्थानां वितानाविशेषेऽपि विशेषपदसूचितं 
5 विवक्षि लक्षणार्थं लक्षणान्तरव्याजेन वाशब्दमनास्थायां निश्चयार्थं वा 
वा प्रकटयति--पौवापर्यरूपो वेति। तदुक्तं तत्तत्पदार्थानन्तरं तत्तत्पदार्था इत्येवमनेक- 
पदर्थवृत्तिपौर्वापर्यसमुदायरूपविततिरेव क्रम इति। अत्र भाइदीपिकाकारास्तु 'तत्र 
हम नामाव्यवहितोत्तरत्वरूपमानन्तर्यम्‌। तच्चैकप्रतियोगिकमेकवृत्ति यथा वेदं कृत्वा 
बेदिं करोती ' त्यत्र वेदकरणप्रतियोगिकमानन्तर्य वेदिकरणवृत्ति। अत्र दर्शपूर्णमासोत्तरं 
तस्यासोमाङ्गत्वात्‌ तद्व्यावृत््यर्थमव्यवहितेति विशेषणम्‌। तत्र दर्शपूर्णमासपूर्व- 
जञलताकत्वमात्रं क्त्वाप्रत्ययार्थः, न त्वव्यवहितांशोऽपि। न च सोमविधेस्तदपेक्षा, 
येगव्यवधान एव तत्पर्यवस्येत, सोमविधे्भिन्नप्रयोगविधिविधेयदर्शपूर्णमासप्रतियोगि- 
कक्रमानपेक्षत्वात्‌। अतस्तत्रोत्तरकालत्वमेव विधेयं न क्रमः। क्रमश्च सर्वश्रोत्तरपदार्थाडूं 
तयैव क्वाहं कर्तव्य इत्यपेक्षणान्न तु पूर्वपदार्थङ्ग मदुत्तरं कः पदार्थः कर्तव्य इत्य- 
यायाः क्वचिदप्यदर्शनात्‌। पूर्वपदार्थस्तु प्रतियोगितया क्रमविशेषणं दर्शपूर्णमासादिरिव 
ू्वकालतायाः। एतेन क्रमः पदार्थद्वयाङ्गमिति केषाञ्चदुक्तमपास्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌। 
अलु वा "प्रथमभक्ष' इत्यादौ प्राथम्यं पूर्वपदार्थाङ्गमेवेत्याहुः। 
अर्थबोधिनी--इसके पूर्व उत्पत्तिविधि एवं विनियोगविधि का विवेचन हो चुका है। 
अब प्रयोगविधि का विवेचन प्रारम्भ हो रहा है। अन्थकार ने उद्देशस्थल ( विभागसङ्घया- 
१९) में विधियों का जो क्रम बतलाया है, वह इस प्रकार है-विधिश्वतुर्विध:, प्र 
विधिविनियोगविधिरधिकारविधि: प्रयोगविधिशचेति। किन्तु लक्षण-परीक्षणस्थल में 


विधियों के क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन यह है कि विनियोगविधि के 


षट अयोगविधि का विवेचन किया गया है और अन्त में अधिकारविधि का। उद्देश एवं 
सक्षणपरीक्षास्थल में विधियों का क्रम इस प्रकार रखा गया है— 


उद्देशस्थलीय विधिक्रम लक्षणपरीक्षास्थलीय विधिक्रम 
१. उत्पत्तिविधि १. उत्पत्तिविधि 

२. विनियोगविधि २. विनियोगविधि | 
३. अधिकारविधि ३. प्रयोगविधि 


४. प्रयोगविधि ४. अधिकारविधि 


त्ये विततिरिति रूपम्‌। तथा च बहुभिः कर्तुभिर्युगपत्कृतानामपि पदार्थानां 


| 
|] 
| 
| 
| 
1 
| 


अव्यवहित भाव से किस अङ्गक्रिया का अनुछान करना न अन्नक्रियाओं 
कराने वाली विधि क्रमबोधी 
म को । लक्षणम्‌ )| अङ्गक्रियाओ के क्रम के निश्चित होने पर हौ छु 
का अनुछान अविच्छित्ररूपेण हो सकता है। यदि यही सन्देह हो गया कि इस क्रिया 
बाद यह क्रिया की जाय या इस क्रिया के बाद ( अन्यथा हि.किमेतदनन्तर मेतत्कर्तव्यो, 
तदननतरं वेति प्रयोगविक्षेपापत्ते: ) तो जब तक निर्णय न हो जाय, यागानुष्ठान रुका ह 
और एक क्रिया के अनुष्ठान के पश्चात्‌ विराम हो जायेगा। इस प्रकार क्रियायें अविच्छित्ररुपा 
अनुष्ठित न हो सकेंगी; किन्तु क्रियाओं को अविच्छिन्नरूपेण अर्थात्‌ साथ-साथ अनुष 
होना चाहिये। साथ-साथ का अर्थ अव्यवधानेन है। यदि क्रियाओं के अनुष्ठान में विल 
होगा तो हम यह नहीं कह सकते कि यह क्रिया इस क्रिया के साथ-अनुष्ठत हुई है ( विले 
क्रियमाणयोः पदार्थयोरिदमनेन सह कृतमिति साहित्यवृहाराभावात्‌ )। क्रियाय साव 
) साथ निरन्तर तभी अनुष्ठित हो सकती हैं, जब उनका क्रम--किस क्रिया के बाद किस त्रि 


का अनुष्ठान होगा-निश्चित हो ( स चाविलम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोगविधि वह विधि है, जो क्रियाओं के क्रम काभ्रेष, 
"कराती है, जिससे क्रियाओं के अनुष्ठान में विलम्ब न होकर शीघ्रता हो--प्राशुभाव हे! 
इसीलिए प्रयोगविधि का “अनुष्ठान कौ-शीघ्रतो'का बोध कराने व्राली विधि! कहा जाता है 
( प्रयोगप्राशुभावब्रोधको विधिः प्रयोगविधिः तथा ........ विलम्ब प्रमाणाभावादवित- 
 म्वापरपर्यायं प्रयोगप्राशुभाव विधत्ते )। विधेयंभूत क्रियाओं के विशेषणरूप में निश्चि 
क्रम काभी विध्याम,किद्रा जाता है ( अत: प्रयोगविधिरेव स्वविधेयप्राशुभावसिद्धां 
नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया .विधत्ते )। 'पदार्थविशेषणतया” इसलिए कहा हि 
क में विधेय है--क्रिया। क्रिया के साथ ही साथ क्रम का विधान मान लेने पर विषे |. 
ल्न शा कर र नव एक विधिवाक्य से दो पदार्थों का हा 
भा वाक्‍य-गेद नही होणा 2 का माना जाय और क्रम उस क्रिया का | 

रवी Le है कि प्रयोगविधि द्वारा क्रम का विधान होने से के 
की शीघ्रता दहत आ है। क्रमबोध से अनुष्ठान में-शीघ्रता एवं अनु 
, नपा ओर प्रधान याग में एकता--अखण्डता स्थापित हो 


आब अब. 


१४१ 


6 र प्रकार अङ्गक्रियाओं के साथ अखण्डता या एक्रवाक्यताप्राप्त उत्पत्तिविधि को ही 


प्योगविधि कहना चाहिए, ( चाङ्गवाक्येकवाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव तथा-स हि - 


ङग प्रधानमनुष्ठापयन )। 

क्रम क्या होता है क्रम एक विशेष प्रकार का विस्तार. 
अनेक क्रियायें अव्यवहितत्वेन अनुष्ठित होकर एक बड़ी विस्तृत अपि १३ 
हे की कड़ियाँ एक-दूसरे से अव्यवहितत्वैन सटकर विस्तृत जंजीर बन जाती है 
इलिये क्रंम-को 'विशेष प्रकार का विस्तार'--वितितिविशेष कहा जाता है। यदि क्रम 
जत न होगा तो क्रियायें अव्यवहितत्वेन अनुष्ठित न हॉगी और विस्तार न हो सकेगा 
. | क्रम पौर्वापर्यरूप-होता है अर्थात्‌ पौर्वापर्य की क्रम कहा जाता है। पौर्वापर्य का अर्थ 

ह--पूर्वापरभाव अर्थात्‌ “कोन पूर्व में है और कौन पश्चात्‌। इसी को क्रम कहते हैं। 
ध्यान रहे, प्रयोगविधि अन्य तीन विधियों से अतिरिक्त कोई चौथी पृथक्‌ विधि नहीं 
|| है; अपितु उन्हीं तीनों को मिलाकर सम्मेलनरूप एकवाक्यतापन्न विधि है, जिससे क्रम का 
बेध होता है--स च प्रयोगविधिः प्रयाजाद्यङ्घजातवाक्यैकवाक्यतामापन्नो 'दर्शपूणमासाभ्यां 
 खर्गकामो यजेते' त्यादिप्रधानविधिरेवोक्तवक्ष्यमाणविधित्रयमेलनरूपश्तुर्थो 5 य॑ विधिर्न 
"| तुविध्यन्तरमित्याह'“ - | 
| प्रसङ्गर-क्रम के निर्णायक छ: प्रमाणों का उल्लेख करके पहिले प्रथम प्रमाण श्रुति 

का लक्षण किया जा रहा- है-- बिक 

५१. क्रमे श्रुत्यादीनि षद्‌ प्रामाणानि श्रुतिलक्षणञ्च 

` तत्र षट्‌ प्रमाणानि श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्त्याख्यानि। - - 

तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः। तच्च द्विविधम--केवलक्रमप्रं तद्दिशिष्टपदार्थपरं 
चेति। तत्र 'वेदं कृत्वा वेदिं करोति' इति केव्रलक्रमपरं, वेदिकरणादेर्वचनान्तरप्राप्त- 
चात्‌। ‘वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' इति तु क्रमविशिष्टपदार्थपरंम्‌, एकप्रसरताभङ्गभयेन 
भक्षानुवादेन क्रममात्रस्य _विधातुमशक्यत्वात्‌। म 

सेयं श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया.बलवती। तेषां वचनकल्पनद्वारा क्रमग्रमाणत्वात्‌। 
` अत एवाश्चिनग्रहणस्य पाठक्रमात्तृतीयस्थाने.ग्रहणप्रसक्तौ 'आश्विनो दशमो गृहाते' 
३तिवचनाद्‌ द्रशम्स्थाने अहणमित्युक्तम्‌। is ER 
| ˆ अर्थ क्रम के निर्णायक प्रमाणों की सङ्घा छः है। वे इस प्रकार हैं--१. श्रुति, २. 
अर्थ, ३. पाठ, ४: स्थान; ५. मुख्य एवं ६. प्रवृति। क्रमबोधक शब्द को शुत कह ड 


१. क्रौमुदी। 


क 


४२ र 
१ हैं--.१. केवलक्रमपरक एवं २. क्रमविशिष्टपरक। वे | 
है। श्रुति के दो ह पाव करोति में मिलता है। वेद ( कुशमुष्टि ) 
` श्रुतिका i दूसरे विधिवकय से आण होता है, यहाँ केवल ्रम--किके 
कौन-सी क्रिया अनु की जायेगी--का विधान ( कृत्वा-गत ) क्त्वा' प्रत्यय 
है। क्रमविशिष्टपदर्थपरक' श्रुति का उदाहरण वषदकर्तुः अथम भक्षः ( अर्थात्‌ 
पहिले भक्षण करे) है। इस श्रुति को विशिष्ठ इसलिये माना जाता हैं कि एकवा; 
भङ्ग होने के भय से भक्षण का अनुवाद करके क्रममात्र का विधान नहीं किया जा स 
यह श्रुति अन्य- अर्थ, पाठ आदि-प्रमाणों की अपेक्षा बलवती होती है। क 
प्रमाण श्रुति की कल्पना द्वारा अर्थात्‌ परम्परया क्रम का बोध कराते हैं। इसीलिए पाळा 
से तृतीय स्थान पर 'अधिनग्रहण' का प्रसङ्ग होने पर आश्चिनो दशमो गृहते (त 
स्थान पर आशिन ग्रहण करे ) इस श्रुति से आधिनम्रहण दसवें स्थान पर होता है, छू 
बात मीमांसासूत्र त्र ( ५.४.१ ) में कही गई है। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तन्नियमे च षट्‌ प्रमाणानि श्रुत्यादीनि भवन्तीत्याह- 
तत्रेति। तत्र क्रम इत्यर्थ:। | 
तत्र श्रुतिं लक्षयति--तत्रेति। तत्र षद्सु प्रमाणेषु मध्य इत्यर्थः |. क्रमपरवक, 
वृत्त्या क्रमबोधकं, क्लप्तशब्द इत्यर्थ:। तच्चाथशब्दादिकम्‌। तत्राथशब्दस्यानन्तर्यवापित 
शक्त्यैव, क्त्वाप्रत्ययादीना तु पूर्वकालादिवाचिनामपेक्षानुरोधात्क्रमपरत्वं लक्षणतय, 
अर्थादिषु कल्प्यशब्दस्वैव क्रमबोधकत्वात्‌ क्लप्तेति विशेषणम्‌। श्रुतिं विभजते- 
तच्चेति क्रमपरवचनं चेत्यर्थः। तत्र केवलक्रमपरं वचनमुदाहरति--तत्रेत्यादिना त 
द्वयोईयोर्मध्य इत्यर्थ:। वेदः दर्भमुष्टिविशेषः। वेदिः आहवनीयगार्हपत्ययोर्मध्ये चतुग 
निखातं भूतलं हविर्विधानस्थानविशेषरूपम्‌। तस्य केवलक्रमपरत्वे हेतुमाह--वेदीत्यादिः 
दर्शपूर्णमासयोर्हविरधिवासनोत्तरं वेदिकरणविधिवाक्येगैव वेदिकरणस्य प्राप्तत्वाततु- 
वादेन क्त्वाप्रत्ययोक्तक्रममात्रमत्र विधीयत इति भावः। अत्र क्त्वाप्रत्ययोक्तस्य क्रम 
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न्नवादेन प्र भक्षस्याप्यनेनेव विधानाभ्युपगमात्‌। तथा चानेन विहि, 
जुवादेन प्रथमशब्दोपाततक्रमविधान एकवाक्यताभङ्गेनावृत्त्यात्मको वाक्यभेदः साति 


भावः 
2 अतापि क्रमविशिष्टभ्षविधानाठाथमपदोक्तक्रमस्य वाक्याद्धक्षाङ्गत्वमिति ले 


धात्वर्थस्य प्राप्यभावे 
, ४्यम--यत्र धात्वर्थस्य क्लप्तप्रमाणेन 
द की ह योजन विधेयान्तरं च नान्यत्किञ्चित्तत्र पि कथडित्सम्मवत्याफिकस्य 
| पुर्विधानेन 'अध्वर्युरगृहपति क्रम एव श्रुत्युक्तो विधीयते। 
से | ब सतरत्मके द्वादशाहे, 'अध्वर्यु्गहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्मां दीक्षयति तत उद्वातार 
यसे | ती होतारं, ततस्त प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वाऽर्धिनो दीक्षयति ब्राह्मणाच्छंसिन ब्रह्मणः 
; मैत्रावरुणं होतुस्ततस्तं ष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति आग्मीध 
कयत | रणः, प्रतिहर्तारमुद्वातुरच्छावाक होतुस्ततस्तमुननेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति 
जा २३ | पता ब्रह्णः, सुन्रह्मण्यमुद्वातुग्रविस्तुतं होतुस्ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी 
बाषायप्रेषित' इति श्रुते वाक्ये अत्र हि न दीक्षायाः स्वरूपेण तत्तत्संस्कारकत्वेन वा 
। प्रकृतौ हि यजमानसंस्कारार्था दीक्षातिदेशेनैव सत्रे प्राप्यते 
ते (| खे च ये यजमानास्त त्रदत्विज इति वचनेन ऋत्विक्कायोदेशेन यजमानविधानाद्‌ 
हमादीनां यजमानत्वेनैव ` प्रतिप्रधानगुणावृत्तिन्यायेन तत्तत्संस्कारकत्वप्राप्ते:, ततश्च 
बैक्षारूप थात्वर्थमनूद्याख्यातेन, क्त्वाप्रत्ययोक्तस्ततःशब्दोक्तश्न क्रमो विधीयते। अत्र 
बायमर्थः अध्व्युर्यभुर्वेदोक्तं करोति तस्य पुरुषाख्रयः प्रतिप्रस्थाता नेष्टोन्नेता चेति। 
ऐ चत्वारो दीक्षयितारः। ब्रह्मा वेदत्रयोक्तस्य प्रत्यवेक्षणं करोति, तस्य पुरुषास्रयः 
| ब्रहणाच्छंसी अग्नीत्‌ पोता चेति। उद्वातोद्वान॑ करोति, तस्य पुरुषास्रयः प्रस्तोता 
परव | {तरता सुब्रह्मण्यश्चेति। होता शंसनं करोति, तस्य पुरुषास्नयः मैत्रावरुणोऽच्छावाको 
तरा ग्रवस्तुच्चेति। चतुर्षु वर्गेषु ये प्रथमास्ते दक्षिणां सम्ूर्णामाप्नवन्ति। ये द्वितीयास्ते 
क्षण | ददं ग्रापुवन्ति ततोऽर्थिन उच्यन्ते। ये तृतीयास्ते तृतीयांशं परापनुवन्तीति तृतीयिनः। 
भे बे चतुर्थास्ते चतुर्थाशं प्राप्नुवन्तीति पादिनः। तानेतानुक्तक्रमेण स स पुरुषः करोतीति। 
बिञ्च 'इतरमन्यस्तेषां यतो विशेषः स्या' दिति न्यायेनाध्वर्युपुरुषाणामाद्य: प्रतिप्रस्थातै- , 
वधर्ुदक्षाया प्राप्नोति। ब्राह्मणाच्छंस्यादिदीक्षासु त्वध्वयोर्न पूतः पावयेदिति वचनेन 
ल्रप्रकरणपठितेन दीक्षासु दीक्षाख्यसंस्काररहितपुरुषकर्तृविधायकेन पर्युदासात्‌ प्रति- 
पाृप्राप्तः सुल भैव। एवं प्रतिप्रसथात्रादिदीक्षासु नेष्टुः प्रतिप्रथात्रनन्तरस्य नेष्टादिदीक्षासु 
पोननेतुनें्नन्तरस्य प्राप्तिन्यायादेवेति न विनेयान्तराशड्रा। अतः क्रम एवात्राप्राप्तः स 
एव तत्तद्वीक्षेदेशेन विधीयते। अत एव चैतानि द्वादशवाक्यानि 
अर्धिल्वाब्युदेश्यतावच्छेदकमड़ी कृत्य षडेव वा। उन्नैतृदीक्षावाक्ये तु वैकल्पिकब्रह्मचारि- 
विधानात्‌ हृदयादिन्यायेन पाठादेव क्रमसिद्धेस्तत इत्यनुवादः। निपातत्वाच्च वाशब्दस्य 
हारिविशेषणत्वेन न वाक्यभेदः। ब्राह्मणानामेवार्त्विज्यविधानाद ब्राह्मण इति 
घुवाद:  ब्रह्मचारिण्वाचार्याधीनत्वस्मृतेराचार्यप्रेषित इत्यप्यनुवाद:। यक्त पने 
भस्य वाचक: शब्दो नास्ति तथापि वाक्येन प्रतीयते। स च प्रतीयमानः क्रमो 
नरेण कर्तव्यतया प्राप्त्यभावादिह विधीयत इति! तन्न, क्त्वप्त्ययादेः क्रप्रवाचक- . 
सक्तचात्‌। अत: क्रम एवात्राप्राप्तस्तततदीक्षोद्ेशेन विधीयते क्या मो 


१४३ 


ES 


अर्थसंग्रहः 

05 | भट्टदीपिकाविरोधाच्चेति इदानीमुक्त ु 
पदोक्तश्चेति भट्टिदीपिकाविरोधाच्य मे ` भावत, 
मह--से शुत सय ऐ छ ताई मड ह 
A । ज्योतिष्टोम ऐन्द्रव a धननामकयहस्तृतीयकष 
तृतीयस्थाने भ्रहणप्रसक्तावपि तस्य दशमस्थानत्वमाश्चिनो दशमो ष 
पठित? वतात EE इति तत्र गमकमप्याह- अत एवेत्यादिना। अत एव, 
तज श्रुतेः प्राबल्यादेवेत्यर्थः। इत्युक्तमिति। पञ्चमाध्याये चतुर्थपादस्य प्रथमाधिक | : 
इति शेषः। पाठो हि न क्रमस्याभिधायकः किं त्वन्यथानुपपत्त्या करम कल्पया 
दशम इत्येषा श्रुतिस्तु साक्षादेव क्रममभिधत्ते। ततः पाठादपि श्रुतिः प्रबलेति भा 
अर्थबोधिनी- क्रम के निर्णायक छः प्रमाण होते -है। रे हैं--श्रुति, अर्थ, फ 

स्थान, मुख्य एवं प्रवृत्ति 

श्रुति का लक्षण है--क्रमपरवचनमू। '्रमप्रवचनम्‌' का अर्थ हे--'क्रम का पक्ष 
बोध कराने वाला शब्द” उक्त श्रुति के श्रवण से ही “अमुक क्रिया के पश्चात्‌ अमुक क्रि 
का अनुष्ठान करना चाहिये' इस प्रकार क्रियाओं के क्रम अर्थात्‌ पूर्वापरभाव का जञाने 
जाता है। F हॉट हर _ 
) श्रुति के दो प्रभेद हैं-- १. केवलक्रमपरक एवं २. क्रमविशिष्टपदार्थपरक। जिस श्र 


से क्रममा का ही विधान किया जाता है, क्रिया आदि का नहीं; वह श्रुति 'केवलक्रपप 
कहलाती है। यहाँ क्रिया आदि का विधान विधिवाक्य या विधिवाक्यों से 'पहिले ही हु 
रहता है। इस श्रुति से केवल क्रम का विधान होता है।.उदाहरण-के लिये वेदं कृत्वा कै 
करोति इस वाक्य में 'क्त्वा' प्रत्यय-रूप श्रुति से ज्ञात होता है कि वेद का निर्माण कहे 
के पश्चात्‌ वेदी का निर्माण किया जाना चाहिये। उक्त वेदकरण एवं वेदिकरण में पर्वपरभावश 

- क्रम है, जिसका विधान क्त्वा' प्रत्ययात्मक श्रुति से हुआ है। 'वेद' का अर्थ-कुशमुर्शिक 
( जिससे वेदीं का सम्मार्जन किया जाता है )--होता है। 'आहवनीय' एवं 'गाहपल" 
संज्ञक अग्नियों के बीच चार अङ्गुल का गहरा गर्त, जिसमें हवि का प्रक्षेप किया जाता ह 

` 'वेदि' विदी' कहलाती है।' 'वेदं कृत्वा वेदिं करोति’ वाक्य से यद्यपि वेद ( कुरु 
का निर्माण करना चाहिये, वेदी का निर्माण करना चाहिये” इस अर्थ का बोध होता 
परन्तु यह अर्थ अनूदित ( पूर्व से विहित ) है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में पहिले से ही के 

- करण एवं वेदिकरण का विधान प्राप्त होता हैर, अतएव यहाँ केवल क्रम का ही विधा 


>> 45 ज्य 8 2288 
3. बेद ररे, आहा चतुजुलनिखात भूति 


२. “दरशपूर्णमासयोहविरधिवासनोतर रं वेदिकरणविधिवाक्येनैव वेदिकरणस्य 
- विधीयत इति भावः। ` 


I,  _ _ 


TD श्रुति का उदाहरण sto 2३ 
| था „`` वेषट्कर्तु: प्रथमभक्षः है।' यागानुष्ठान 
में होता' नामक ऋत्विक्‌ 'वषट्‌' शब्द का उच्चारण काता है; इ । 
है। < “होता के विधान र] इसीलिये होता को 
कहा जाता ह। यहा हाता के प्रथमभक्षण' का विधान है। अभिप्राय 
तो है भक्षण' क्रिया का और प्राथम्य ( यहहैकि ` 
उसका प्रथम होना ) उस ( भक्षण ) 
का 
है। प्राथम्य क्रम का बोधक है। इस प्रकार प्रकृत्‌ श्रुति प्राथम्य-छूप 'क्रम' से 
विशिष्ट भक्षण-रूप, पदार्थ का बोध कराती है, इसीलिये इसे 'क्रम (विशिष्टपदार्धपरक' 
कहते हैं। यहाँ केवल क्रम कस विधान नहीं है, क्योकि “क्ष क्रिया का विधान करने 
बही कोई दूसरी विधि नहीं है। वषद्कर्तु: प्रथमभक्ष से'भक्षण' का विधान करके पुनः 
उसरी का अनुवाद करके उसे प्राथम्यविशिष्ट मानना भी उचित ,नहीं है। कारण, इससे 
एकासरता अर्थात्‌ एकवाक्यता भङ्ग हो जायेगी। एकवाक्यताभङ्ग को ही वाक्यभेद कहते 
है वाक्यभेद एक दोष है ( देखिये--विभागसड्ड्या १६ ), अतएव दोष से बचने के लिये 
ह श्रुति को 'क्रमविशिष्टपदार्थपरक' ही मानना उचितहिगा। 
श्रुति अर्थ, पाठ आदि अन्य सभी प्रमाणों से बलवान है। जहाँ अन्य प्रमाणों द्वारा 
बोध होता है, वहाँ क्रमबोधकवाक्य-रूप श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है,. अतएव 
बिलम्ब होता है। प्रयोग होने के लिंये प्राशुभाव आवश्यक है। श्रुति के द्वार क्रम-बोध शीघ्र 
हे जाता. है। अतएव अन्य प्रमाणों की अपेक्षां क्रमबोध शीघ्र कराने के कारण श्रुति 
| बलवती होती है। इसीलिये जहाँ कहीं क्रमबोध के विषय में श्रुति एवं अन्य प्रमाणों-की 
पत्‌ प्रवृत्ति होने लगती है, श्रुतिबोध्य क्रम ही मान्य होता है। उदाहरण के लिये ऐन्द्र- 
वायवं गृह्णाति, मैत्रावरुणं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति ( मैत्रायणी संहिता-४.५.७ ) इस 
मं ऐन्द्रवायवग्रहण, मैतरावरुणग्रहण के पश्चात्‌ आश्चिममहण:का पाठ तृतीय स्थान पर 
ह पाठ से आश्चिनस्तृतीयो गृह्यते आदि रूप में श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, तभी क्रम 
क्ष निर्धारण होगा। इस प्रकार पाठ से श्रुति की कल्पना करने में विलम्ब होता है, किन्तु 
आश्चिनो दशमो गृह्यते यहाँ 'दशमः इस श्रुति से आधिनग्रहण' का स्थान दसवाँ 
षत होता है] श्रुति द्वारा शीघ्र क्रमबोध होता है, अतएव दोनों प्रमाणो में विरोध होने 
प्‌ श्रुति-बोध क्रम मान्य होने से दसवें स्थान पर 'आश्चिनग्रहण' होता ही. .. 
प्रसङ्ग- अर्थक्रम-का लक्षण-- Tl ; 
; ५२. अर्थक्रमलक्षणम्‌ अगोत्र न 
यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सोऽ ्थक्रमः। यथा ` अग्निहोत्र जुहोति' . 
ss ७८०1124 होता' 
१. यागानुष्ठान से अविशिष्ट सोम का पान ( भक्षण ) सर्वप्रथम होता जक क di 3 


है, उसके बाद दूसरे। 
र. 'आश्चिन' शब्द का अर्थ 'अथ' देवता से सम्बन्धित पत्र ह 


अर्थ ०--१० । 


पय उ उ ना छा 5 टर 


ज्व 


क 


पूर्वमनुष्ठीयते। 
स चायं पाठक्रमाद्‌ बलवान्‌! यथापाठं ns 2 
च स्यात न हि होमानन्तर क्रियमाणस्य पाकस्य किद्धिद्‌ दृष्ट प्रयोजनमा | इला चा 
अर्ध जहाँ प्रयोजनवशात्‌ क्रम का निर्णय होता है, उसे ma होउ र 4 
के लिये अग्निहोत्रै जुहोति यवागूं पचति इन विधिवाक्यो के स्थल में निर्णीत होने क| यू 
क्रम को लिया जा सकता है। यहाँ पाठक्रम की दृष्टि से ‘अग्निहोत्र होम' पहिले बिहि || हेग रस 
एवं 'यवागूपाक' बाद में। किन्तु अनुष्ठान विपरीतक्रम से होता है। यहाँ क्रम का निक | गै जो पू 
अर्थ-पाठ से होता है। कारण, 'यवागूपाक' का प्रयोजन ( अर्थ ) अग्निहोत्र होम मे छ| दही 
आना है। इस उद्देश्य ( अर्थ ) से 'यवागूपाक अग्निहोत्र होम के पहिले किया जात|| हेम को 
अर्थक्रम अपने परवर्ती पाठक्रम नामक प्रमाण से बलवान्‌ होता है। अर्थकर ३ हिले बि 
अनुसार पहले अग्निहोत्र होम एवं बाद में यवागूपाक का अनुष्ठान करने पर निक ज 
प्रयोजन ( यवागूपाक से अम्होत्र-संशक होम का सम्पादन ) में बाधा पड़ेगी एवं ह| नाई 
की उत्पत्ति माननी होगी। अददष्टकल्पना इसलिये कि अग्निहोत्र के अनुष्ठान के पक्क तएव द 
यवागू के तैयार करने का कोई दृष्ट प्रयोजन तो रह ही नहीं जाता। 2७2 
मीमासार्थसंग्रहकौमुदी--इदानीमर्थक्रम लक्षयति--यत्रेत्यादिना। प्रयोजनवशेन परो 
नानुपपत्त्या, तद्धि व्युत्क्रमे$नुपपद्यमानं क्रमे प्रमाणमिति भावः। तत्रोदाहरणमाह- 
यथाग्निहोत्रमिति। अग्निहोत्रयवागूपाकयोरित्यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णय इत्यनुप। 
अत्र हीति। अत्र प्रकृते, यवागूहोमयोर्मध्य इति वार्थः। तत्पाकः पूर्वमनुष्ठीयत इत्यवद॥ 
होमादिति शेषः, यवागूः तच्छब्दार्थ;। यवागूपाकस्य पाठक्रमेण पश्चात्करणे पाकसंछ्‌' 
ताया यवाग्वा होमरूपप्रयोजनस्य 'यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोती'ति वचनसिद्धस्यातिये। 
पाकस्य च यवागूत्पादकत्वेऽपि तस्या अनुपयुक्ताया: प्रयोजनत्वानुपपत्तेस्तदन्यथागुपप 
पूर्व पाकः पञ्चादधोमोऽनुष्ठीयत इति भावः। अर्थक्रमश्च पाठक्रमाद्दलीयान्भवतीत्याई- 
स चायमिति। यवागूपाकस्य यथापाठमनुष्ठाने5 दृष्टार्थत्व स्यादिति विपक्षे बाधकमह 
- यथापाठमिति। क्रमप्रयोजनबाधस्तु दर्शितो यवागृपाकस्येत्यार भ्यास्माभिरिति भ 
दृष्टमेव किञ्चित्सम्भवद्माष्तिकँ भवेदित्यत आह--न हीत्यादिना! न हि भक्षणात 


किञ्चिद्‌ दृष्टायोजनमुपलभ्यते, तच्च न प्रकृतयवाग्वा, अदर्शनाठामाणाभावाच्चेति १९ 
च बोधिनी- हँ 'अर्थ' शब्द का अभिप्रेत अर्थ 'प्रयोजन' है। इसलिये अर्श 

मु हक पर स दोनों पर्यायवाची अर्थात्‌ एकार्थक हैं। इसलिये जो क्रम प्रे 
पार क अर्थक्रम' कहलाता है। उदाहरण के लिये दो विधियों का, 
अग्निहोत्र जुहोति, यवागू! पचति। इन विधियों के द्वारा कि 


विधि 


नहोत्रहोम' एवं “यवागूपाक' का विधान है] रट्टे 
होना चाहिये था, पश्चात्‌ वाप य पहिले 'अन्निहोत्रहोम' 
बागवाग्िहोत्रे जुहुयात्‌ इस वाक्य से यवागू के द्वारा अग्निहोत्र चाहिये था; किन्तु 
चाहिये' यह अर्थबोध होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है दि याग का अनुष्ठान 
खाग को ही पहिले तैयार करना होगा; तत्पश्चात्‌ उससे अग्निहोत्र का अनुष्ठान लिये 
हेगा इस प्रकार प्रयोजनक्रम या अर्थक्रम से यवागूपाक एवं अंग्निहोत्र होम के अन करना 
में जो पूर्वापरभाव है, वह पाठक्रम से प्राप्त पूर्वापरभाव के विपरीत है। की 
यहाँ पाठक्रम का आदर नहीं किया गया है, क्योंकि पाठक्रम से पहिले ' 
हे! को और बाद में 'यवागूपाक' को स्थान मिलता था। यदि त कत 
पहिले किया जायेगा। तो निर्धारित प्रयोजन--यवाग्वाग्निहोत्रं जुहुयात्‌ में बाधा पड़ेगी 
| क्तप्तप्रयोजनबाधा ); अतएव यहाँ पाठ के द्वारा क्रम का निर्धारण नहीं मानना चाहिये। 
थ| प्रश्न अग्निहोत्र होम हो चुकने के पश्चात्‌ यवागूपाक का कोई प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं 
अ हिखलाई पड़ता ( न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किञ्चिद्‌ दृष्ठं प्रयोजनमस्ति ) 
| अतएव कुछ अदृष्ट प्रयोजन ( अदृष्टार्थत्वम्‌ ) ही मानना होगा; किन्तु जब यवागू का दृष्ट 
'गेजन--अग्निहोत्रहोम का अनुष्ठान सम्भव है तब उनका अदृष्ट प्रयोजन मानना मीमांसा 
यो. | के सिद्धान्त के विरुद्ध है--सम्भवत्ति दृष्टफलकत्वे5दृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌'। 
इसलिये अर्थक्रम पाठक्रम से बलवान्‌ है ( स चायं पाठक्रमाद्‌ बलवान्‌ )। 
प्रसङ्ग--पाठक्रम का लक्षण एवं विभाजन 
५३. पाठक्रमलक्षणम्‌ ४ 
पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः। तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्री- || 
ग्रे येन कि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधीतान्यर्थप्रत्ययं जनयन्ति। | 
परत्यं च पदार्थानामनुष्ठानम्‌। स च पाठो द्विविधः मन्त्रपाठो बराह्णपाठश्चेति। ii 
त्रानेयाग्नीषोमीययोस्तततद्याज्यानुवाक्यानां पाठाद्यः क्रम आश्रीयते स मन्रपाठात्‌। ¬ ` | 
स चायं मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठाद्‌ बलीयान्‌, अनुष्ठाने .व्राह्माणवाक्यापेक्षया | 
्रपठस्यानतङ्गत्वात्‌। ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयोगाइहिरेवेदं कर्तव्यमिति अवबोध्य 
झार्थम्‌। मत्राः पुनः प्रयोगकाले व्याप्रियन्ते, अनुष्ठानक्रमस्य स्मरणक्रमाधीनत्वात्‌। 
क्रमस्य च मन्तरक्रमाधीनत्वाद्‌ अन्तरङ्गोऽयं मन्त्रपाठः। 
प्रयाजानां 'समिधो यजति, तनूनपातं यजति' इत्येवंविधपाठक्रमाद्ः ग 
४ ब्राहाणपाठक्रमात्‌। यद्यपि विद्यय कृतार्थानि, तथा, 
जादीनां क्रमस्मारकान्तरस्याभावात्तान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियते} - 
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१४८ 4 नाल 
अर्थ--क्रियाओं ( पदार्थों का विधान करने वाले वाक्यों का जो क्रम है | अ 
क्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का आधार होता है। पकाए 
पाठक्रमं कहा जाता है। पाठक्रम क्र" धार होता है कोण | परर 
जिस क्रम से मनब्राहाणगत विधिवाक्यो का पठ किया जाता है, उसी क्रम से अघ | य 
वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होता है और ज्ञानक्रम के अनुसार किये हणप 
` है। पाठक के दो अभेद होते है-१- मन्त्रपाठ एवं २. ह |. 
` अग्नीषोमीय यागों का जो क्रमं इन यागों के याज्यानुवाक्यासंजक वाद्ये; | हस्य ! 
क्रम से निर्धारित होता है, वह ( यागों का ) क्रम मन्त्रपाठ से ही निर्णीत होता है 
राठ ब्राह्मणपाठ से बलवान्‌ होता है; क्योंकि क्रियानुष्ठान में मन्त्रपाठ 
की अपेक्षा अन्तरङ्ग होते हैं। कारण, ब्राह्मणवाक्य तो क्रियानुष्ठान से दूर रहकर है| सारक 
करना चाहिये' इस प्रकार अज्ञात क्रिया का ज्ञापन करके कृतकृत्य हो जाते है, जक 
मन्ों का व्यवहा क्रियानुष्ठान काल में होता है; क्योकि क्रियानुष्ठान के क्रम का आकष गेतरमर 
स्मरणक्रम है और स्मरणक्रम का आधार मन्त्रपाठक्रम है। इसीलिये मन्त्रपाठक्रम ब्राह्मणपाळा प्रामेयर 
से बलवान्‌ माना जाता है। । 

समिधो यजति ( 'समिद” नामक याग का अनुष्ठान करे ), तनूनपातं यज 
( 'तनूनपात' नामक याग का अनुष्ठान करे ) इस प्रकार पाठक्रम से 'प्रयाज'संजञक मा 
का जो क्रम है, उसका आधार ब्राह्मणपाठक्रम है। यद्यपि ब्राह्मणवाक्य क्रिया का विष 
करके ही कृतार्थ हो जाते हैं, न कि साक्षात्‌ रूप से क्रियानुष्ठान काल में व्यवहत होते; 
फिर भी यत: प्रयाज आदि यागों के क्रम को स्मरण कराने वाले अन्य वाक्यों का सर्व 
pd इसीलिये वहाँ ब्राह्मणवाक्यों को ही क्रमस्मारक रूप में स्वीकार कर ति 
bara orn ae --पदार्थेति। तस्माच्चेति। पाठक्रमाच्चेतर्ः 
Ri ॥ वाक्यानीति पदस्याप्युपलक्षणम्‌। पदरश 
Fi vat aos इत्यत आह--यथाप्रत्यय॑ चेति। पाठक्रमं विभजते--स च पवे 
बि --तत्यादिना। तत्र मत्रपाठब्राह्मणपाठयोर्मध्य इत्य! 
भला पमा प बरयक ह समाम्नातः क्ट जक 
ृतीयानुवाके द । आग्नेययागस्तु षष्ठ 
नुवाके आम्नातः यदागनेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौर्णमास्यां EE 


- तस 
ऽनरङ्गत 
पक्रमाध 
मादिति 
जयति, । 


« स्मिन्ननुताके ‘अके भागमन््रानुवाकार्द 
'प्रजापते न हना मे त्यादिके आग्नेय्यौ याज्यानुवाक्ये आम्नाते! ie 
प्राजापत्ये। ततो ऽग्नीषोमा सवेदसे'त्यादिके अगी 


| प कड जुष्टं निर्वपाम्यग्नौषोमाभ्यामित्याग्नेय पूर्वमाम्नात क 
छ $प्यग्नेरहं. देवयज्ययान्नादो भूयासमित्याग्नेयस्य दा कनीयसो 


वत्या वृत्रहा भूयास'मित्याम्नायते। मन्त्रक्रमः प्रबलः मन्न; श्वादनुष्ठेयत्वाद 
| ॥हणपाठस्त्वप्नाप्तपदार्थे विधिनापि चरितार्थ: | अना 


रित नालमिति मन्त्रक्रमेणाग्नेयस्वैव प्रथममनुष्ठानमिति समाधानमभिप्रेत्य वा मन्त्र 


ब्राह्मणपाठाद्दलीयस्त्वमाह--स चायमित्यादिना पाठयोस्तु 
पाठो बलीयान्‌, न तु ब्राह्मणपाठ: रतत पध 
(त्वेऽपि पाठस्य स्मारकक्रेमं विधायैव क्रमनियामकत्वोक्तेमत्रसत्त्वे च तसे 
यारकतया विधानोपयुक्तस्यासमर्थस्य च विधेः स्मारकत्वाभावान्मन्रपाठक्रम एव 
इतीयान्‌। तेन च याज्यानुवाक्यादिमन्त्रपाठक्रमादाग्नेयस्य प्रथमानुष्ठानं पश्चाच्चोपांशुया- 
fe नोतरमग्नीषोमीयस्य, न तु ब्राह्मणपाठक्रमादग्नीषोमीयस्य प्रथमं, पञ्चादुपांशुयाजोत्त- 
गागेयस्येत्यभिप्रेत्य मन्त्रपाठस्य ब्राह्मणपाठाइलीयस्त्वमाह--स चायमित्यादिना। याज्या- 
खव्यानामिति। यजेति प्रैषानन्तरमृग्‌ या ब्रह्मणा समुच्चार्यते सा याज्येत्युच्यते। अनुब्रूहीति 
|पनन्तरमृग्‌ या तेनैव समुच्चार्यते सानुवाक्येत्युच्यत इत्यर्थ: । 


क|. तस्य तइलीयस्त्वे हेतुमाह--अनुष्ठान इत्यादिना। मन्त्रपाठस्य ब्राह्मणपाठाद्ुष्ठाने- 
कि ऽतसङ्गत्वमुपपादयति-ञ्रा्मणवाक्यमित्यादिना। स्मरणक्रमाधीनत्वादिति। अनुष्ठेयपदार्थस्मर- 
हो एक्रमाधीनत्वादित्यर्थः। तत्क्रमस्येति। अनुष्ठेयपदार्थस्मरणक्रमस्येत्यर्थः। मन्त्रक्रमाधी- 
। सव विदिति। अनुष्ठेयपदार्थस्मारकमन्त्रक्रमाधीनत्वादित्यर्थः । प्रयाजानामनुष्ठानक्रमः 'समिथो 
र ति यति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारं यजतीति ब्राह्णपाठ- . 
स्वीक्रियते इत्याह--प्रयाजानामित्यादिना। ननु 'समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्ति त्यादि- 
रणं प्रयाजक्रमस्मारकाणां सत्त्वेन कथं तेषां व्राह्माणवाक्यक्रमात्क्रमः स्वीक्रियते, 
दक्यानां विधानमात्रे चरितार्थत्वादित्याशयेनाशङ्कते--यद्मपीति। मन्रपाठस्यानयादृशत्वेन 
प, मत्राणां देवतामात्रस्मारकत्वेन कर्मस्मारकत्वाभावाद्वा, प्रयाजक्रमो ब्राह्मणपाठक्रमादे- 
वेयाशयेन परिहरति--तथापीति। तथा च येन क्रमेण ब्राह्मणवाक्यान्यधीतानि तेनैव 
क्मेणार्थस्मरणं जनयन्तीति युक्तं तेषां तेनैव क्रमेणानुष्ठानमिति भावः। वस्तुतस्तु 
पयाजक्रमो न ब्राह्मणपाठक्रमात्स्वीक्रियते 'समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्त्व' त्यादिभिः 
कमप्रकरणप्राप्तैर्मन्रैर्देवता गुणत्वेन समर्प्यन्त इति bmp Sp 
१) किं एव, 
मत्राणामन्यादृशक्रमत्वे तदनुपपत्त्यापत्तेः, किं तु मन्त्रपाठक्रमात्क्रम ः ड 


ग्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वाभावात्‌। तथा चार्थः 
स्र सत्यपि 


भें 


rrr 
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वाक्यों के पाठक्रम के अनुसार ही जहाँ क्रिया 
अर्थबोधिनी- अन्गविधायक वाक्यों | 
निर्णीत होता है, वहाँ का अङ्गविधापक वाक्यगत पूर्वापरभाव पाठक्रम कहलाता हू श्ण 
कम अडत पूर्वापभाव का निर्णायक नहीं होता। वहाँ पाठक्रम के द्वारा अङ्गे ३ «पड 
पूर्वापरभाव का निर्णय होता है। अनुष्ठान में पाठक्रम को प्रमाण मानने का कारण कू वम 
कि जिस क्रम के अङ्गबोधक वाक्‍्यों का पाठ वेद या ब्राह्मणग्न्थो में हुआ रहता ह, उह |* बुद 
क्रम से उनका अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ जिस वाक्य का पाठ वेद में पहिले हेत | ४ 
है, उसका अध्ययन, भी पहिले होता है और जिसका पाठ उस वाक्य के बाद होता {| + 
उसका अध्ययन भी उस वाक्य के बाद में होता है अर्थात्‌ पाठक्रम अध्ययनन्गम ब्र 


आधार होता है। जिस क्रम से अङ्गबोधक वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, उसी क्रा 
से वाकयबोध्य अङगं का ज्ञान भी होता है। जिस क्रम से अङ्गों का ज्ञान होता है, उसी क्रा 
से उन अङ्गो का स्मरण होता है और स्मरण से अङ्गों का अनुष्ठान होता है। सारांश फ्‌ 
है कि पाठक्रम के अनुसार अध्ययनक्रम, अध्ययनक्रम के अनुसार अर्थज्ञानक्रम, अर्थज्ञानङरा 
के अनुसार पदार्थस्मरणक्रम एवं स्मरणक्रम के अनुसार पदार्थानुष्ठानक्रम होता है। अतएव 
पदार्थों के अनुष्ठान के क्रम का मूल आधार पाठक्रम होता है। यह क्रमनिर्णय को प्रक्रिय 
वैज्ञानिक होने के कारण उन सभी स्थलों में आदृत होती है, जहाँ प्रयोजन की सम्पतिप 
बाधा प्राप्त होने के कारण आदरणीय अर्थक्रमरूप निर्णायक का अभाव होता है। इसीतिये 
अन्यकार ने कहा है--तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्रीयते। 


पाठ दो. प्रकार के होते है--१. मन्त्रपाठ एवं २. ब्राह्मणपाठ। इन्हीं दोनों पाठों ढे 
अनुसार क्रमशः दो पाठक्रम होते है--१. मन्त्रपाठक्रम एवं २. ब्राह्मणपाठक्रम वेद बौ 
संहिताओं में पठित मन्त्रं के पाठ में जो पूर्वापरभाव होता है, उसे मन्त्रपाठक्रम कहते है 
इसी प्रकार ब्राह्मणवाक्यों में पठित विधिवाक्यों के पाठ में होने वाले पूर्वापरभाव बो 
ब्राह्मणपाठक्रम कहते हैं। . 


मन््रपाठक्रम ब्राह्मणपाठक्रम से बलवान होता है ( स चायं मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठर 
बलीयान्‌ )। इसलिये उक्त दोनों पाठो में क्रमविषयक परस्पर विरोध होने पर मन्तरपाठ्रन 
मान्य होता है। इस उदाहरण को इस प्रकार समझा जा सकता है- -तैत्तिरीयसंहिता मै 
कक याग का विधान है, तत्पश्चात्‌ आग्नेय याग का। इसलिये ब्राह्मणपाठक्रमु | : 
TT का अनुष्ठान होना चाहिये और बाद में आग्नेय याग का; कि 
8003 नर्त पहिले आग्नेय्य अनुवाक्या एवं याज्या मन्त्र का पाठ है, उसके ब 
कि य अनुवाक्या एवं याज्या मन्त्रों का पाठ है। इस प्रकार मन्त्रपाठक्रमानुख 
हि कल 224 एव याज्या मन्रों का पाठ पहिले एवं अग्नीषोमीय अनुवाक्या र 
उ पाठ उसके बाद होना चाहिए। आग्नेय्य मन्त्र का पाठ आग्नेय याग 
 अग्नीषोमीय मन्त्र का अग्नीषोमीय याग में। इस प्रकार आग्नेय याग 0 


विधिप्रकरणम्‌ 
| ध पहिले और अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान बाद में होना १५१ 
ऋं | ८ बलवान होता है, अतएव क चाहिये। ब्राह्मणपाठ से 
के क्रम के बल पर आग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले 
शव में ब्राह्मणपाठक्रम' इस प्रकार है-- होगा 
क्र. सं. विधेय विधिवाक्य बरत 
१, अग्नीषोमीय याग ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकाद्‌- तैत्तिरीय 
शकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌ (५. त 


ख| २. आग्नेय यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावा- तैत्तिरीय ब्राह्मण 
हे स्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्चाच्युतो ( ६.३ ) 

यह भवति। - 

करप | मन्रपाठक्रमर इस प्रकार है-- 


र क्र. सं, मन्त्रसंज्ञा मन्त्र र अन्धसन्दर्भ 
ततमे | १- (क) अनुवाक्या अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः होत्रकाण्ड 
हिर ( आग्नेय ) पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतांसि 
जिन्वति। 
डे (ख) याज्या ( आग्नेयः) भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा 
ट्व नियुँद्धिस्सचसे शिवाभिः। दिवि 
ते है ` मूर्धानं दषिषे सुवर्षा जिह्लामग्रे 
मको चकृषे हव्यवाहम्‌। 
२. (क) अनुवाक्या अग्नीषोमा सवेदसा सहूंती आध्वर्यवकाण्ड 
ठ्‌ ( अग्नीषोमीय) वनतगिरः। सदेवत्रा बभूवथुः। 
ठक (ख) याज्या युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च 
तामे ( अग्नीषोमीय ) सोम सक्रतू अधत्तम्‌ युवं सिन्धूँ- 
नुस | : रषि । 
८ गृभीताम्‌। 
बाट | लश क्योंकि 
तुप! | पह ब्राह्मणपाठक्रम प्रकृत स्थल में अङगं के अनुष्ठानक्रम का निर्णायक नहीं है; क्योंकि यह 
[एव | , गिनलिखित मन्वपाठ की बलवत्ता के कारणं बाधित होता है। ना 
मान्य होता है; क्योंकि 


१. यह पाठक्रम प्रकृत स्थल में अङ्गो के अनुष्ठानक्रम का निर्णायक ह 
यहाँ अपनी बलवत्ता के कारण उपर्युक्त ब्राह्मणपाठक्रम को अङ्ग विषयक क्रमनिणयिक नहीं * 


देता 


SS 
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बलवान होता है। इसका कारण यह है कि आहण 
` _ मन्रपाठ ब्राह्मणपाठ केवल अङ्गां का विधान करते हैं, किन्तु मन्रो 
अनुछान से दूर रहते है वे | 
साक्षात्‌ में होता है; अतएव मल he अपेक्षा यागानुष्ठानकात १ 
सह समीप है। यदि । में मन्त्रों का पाठ नहीं किया जायेगा. 
SE का स्मरण नहीं होगा और बिना विधेय के स्मरण हुए यागानुछान३ 
ही कैसे सकता है? विधेय पार्था के स्मारक मन्त्र ही हो सकते हैं।' | 
जहाँ क्रमबोधक माठ नहीं आप्त होता अथवा विधेयार्थस्मारक मन्त्र नहीं ग्र 
होते, वहाँ आगत्या ब्राह्मणपाठ को हीं क्रमबोधक मान लेना चाहिए। यथा प्रवाजे ह | 
विधायक ब्राह्मणवाक्य इस प्रकार है--समिधो यजतिं, तनूनपातं यजति, इडो यञ 
बर्हिर्यजर्ति, स्वाहाकारं यजति। प्रकृत स्थल में ऐसा कोई मन्त्रपाठ नहीं प्राप्त हेत, 
` जिसके क्रम का निर्णय हो सके; अतएव यहाँ उक्त ब्राह्मणवाक्यों के पाठ ही क्रमवोष 
, प्रमाणही | 
प्रसङ्ग पाठ के पश्चात्‌ अब तृतीय प्रमाण--स्थान के स्वरूप का विवेचन कियाब 
रहाहैञ- ., ५४38 
य होने 3. ५४, स्थानक्रमलक्षणम्‌ 
. , स्थानं नामोपस्थितिः। यस्य हि देशे यो$नुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते त 
एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌। अत एव साधक 
अग्नीषोमीयसवनीयानुबन्थ्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सव. 
नीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पंश्चात्‌। तस्मिन्‌ देशे आश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयसैव 
- प्रथममुपस्थितिः। : १, 

” तथाहि--ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागा:-_अंग्नीषोमीय; , सवनीयः अनुबस्यश्रेता 
ते च भिन्नदेशा: अम्नीषोधीय औपवसथ्ये$्हि,, सवृनीयः सुत्यांकाले, अनुबरयसवने! 
साद्दस्क्रो नाम यागविशेषः।'स चाव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः। अतस्ते त्रयोऽपि 
पशुयागाः साचस्क्रे चोदकप्राप्ताः। तेषां च तंत्र साहित्यं श्रुतं 'सह पशूनालमे' 
इति। तच्च साहित्यं सवनीयदेशे, तस्य प्रधानप्रत्यासत्तेः, स्थानातिक्रमसाम्याच्या 
ep 22309: कब स्वस्वस्थानातिक्रमो भवति। अगे 

त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रममात्रम्‌। अनुबन्ध्यस्य तु स्वस्थानातिक्र* 
त स्थाना'तक्रमश्च स्यात्‌। एवमनुबन्ध्यदेशे5 ग्नीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थदमातिर 
५ -- च सवनीयदेशे सर्वेषामनुष्ठाने कर्तव्ये सवनीयस्य प्रथंममनुष्टान( | 


` 1: मनो सव्य नियमविध्य्रयणात्‌। - _ (विग) 


# क्च # त ठ ० हट अ, हे सच थे अब श्रत्य MANNS 
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_ विधिप्रकरणम्‌ 
| हि सवनीयदेशः। प्रकृतौ 'आश्चिन ग्रह । 
र्थि आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति! ोिरणणलस क 


ाद्सक्रेऽप्यांश्चिनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति साद्यस्क्रेऽप्याश्विनग्रहणे 


सवनीय एवोपस्थितो भवति। अतो युक्तं तस्य 
हाल पश्चादित्युक्तम्‌। न स्थानात प्रथममनुष्ठान- 


अर्थ--उपस्थिति को स्थान कहते हैं। उपस्थिति का अर्थ है मे 
प्र | अहित क्रम के अनुसार किसी पदार्थ का विकृति याग में उपस्थित स में 
| कसका अनुष्ठान किया जाता है, उसके अव्यवहित पूर्व वाली क्रिया के अनुष्ठान होने पर 

की पहिले उपस्थित होता है। इसलिये उसका पहिले अनुष्ठान होना उचित है। इसीलिये 
क साधस्क्र नामक याग के अन्तर्गत सवनीय देश में अग्निषोमीय, सवनीय एवं 
__इन तीनों का अव्यवहित अनुष्ठान करना होता है तो पहिले सवनीय नामक 

झु का अनुष्ठान होता है,-शेष दो पशुओं का अव्यवहित उत्तरकाल में; क्योकि सवनीय 
हमें आश्चिनग्रहण के अनन्तर सवनीय पशु की ही पहिले उपस्थिति होती है। इस विषय 
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न अनुष्ठान भिन्न-भिन्न काल में होता है, यथा--अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान औपवसथ्य 
नक दिन में, सवनीय का अनुष्ठान सुत्याकाल में और अनुबन्ध्य का अन्तिम दिन में। 
म्र एक याग-विशेष की संज्ञा है। साद्यस्क्र अव्यक्त ( अश्रुतदेवताक ) होने से 


हेत है। साद्यस्क्र में तीनों पशुओं के सहानुष्ठान का विधान सह पंशूनालभेत अर्थात्‌ 
पशुओं का आलभन साथ-साथ करें--इस श्रुति से होता है। पशुओं का यह सहानुष्ठान 
मुयाकाल में होता है। कारण--१. सवनीय प्रधान ( सोमसवन ) के समीप पड़ता है, 
(२) पशुओं के स्थान के अतिक्रमण में समानता रहती है। सुत्याकाल में अनुष्ठान करने 
प अग्नीषोमीय एवं अनुबन्ध्य पशु अपने-अपने स्थान का ही अतिक्रमण करते हैं 
सकि अग्नीषोमीय देश में सहानुष्ठान करने पर सवनीय केवल अपने स्थांनं का अति- 
ऋण करेगा और अनुबन्ध्य अपने स्थान का अतिक्रमण करेगा तथा सवनीय के स्थान का 
भ अतिक्रमण करेगा। इसी प्रकार अनुबन्ध्य देश में अग्नीषोमीय के स्थानातिक्रम के विषय 
मे भी समझना चाहिए। 


उक्त कथन का अभिप्राय इस प्रकार 
गय होने पर सवनीय पशु का ही पहिले अनुष्ठान किया जाता 
$ पश्चात्‌ सवनीयदेश प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृतियाग में आशिन 


| --सुत्याकाल में सभी पशुओं के सहानुष्ठान 
ह है। कारण, आश्चिनग्रहण 
गहत त्ता 


ढा स्पष्टीकरण इस प्रकार है--ज्योतिष्टोम याग के अन्तर्गत तीन पशुयाग हैं। उनके नाम ' 
मशः ये है--१. अग्निषोमीय, २. सवनीय एवं ३. अनुबन्ध्या इन तीनों में से प्रत्येक _ 


ोतिष्टोम का विकृति याग है। अतएव साद्यस्क्र' में अतिदेश से तीनों पशुयागों की प्राप्ति . 


| 
| 
| 
| 
| 


पाए पाउ ककड? 
हकः ` 
१५४ से यह बोध होता है कि 
, सवनीयं पशुमुपाकरोति इस विधिवाक्य आशन 
यूपं परिवीय सवनीये होता है। उक्त वाक्य का अर्थ इस प्रकार 


के पश्चात्‌ सवनीय का ही को वेष्टित करके अग्निदेवताक सवनीय 
'अश्चिनग्रहण करके त्रिगुणित रज्जु से ky पश्चात्‌ पु क 
उपाकरण करे इसीलिए साध में आधिनग्रह १ के पश्चात्‌ सवनीय की उपस्थिति हेत 


. स्थानप्रमाण से सवनीय पशु का पहिले अनुष्ठान होना उचित है, अन्य देन 
च बाद में, यह बात जैमिनि ने सूत्र ( ५१-१३ ) में कही है। 
ममासार्थसंग्रहकौमुदी-इदानी स्थानं लक्षयति--स्थानं नामोपस्थितिरिति। परकृतौ ज्ञ 
देशानां पदार्थानां विकृतौ चोदकवचनादेकस्मिन्देशे5नुष्ठाने कर्तव्ये यस्य देशे तेःनुष्ठीयरे 
जस्य पश्चादयं यः क्रमः स स्थानक्रमः। य होण 
योऽनुष्ठानक्रमः स एव स्थानक्रम इत्युच्यत इति भावः। उपस्थितिं व्यनक्ति--यसे- 
त्यादिना। यस्येति। ज्योतिष्टोमादिप्रकृतेः साद्यसक्रादिविकृतौ चोदकप्राप्तस्य सवनीया- 
देरित्यर्थः। य इति। आग्नीषोमीयानुबब्ध्यादिरित्यर्थः। तत्पूर्वतन इति। तस्मात्सवनीयादे 
पूर्वतन आश्चिनग्रहणादौ पदाथ कृते सतीत्यर्थः। स एवेति। सवनीयादिरेवेत्यर्थः। परथमः 
मिति। अग्नीषोमीयाजुबन्थ्यापेक्षया प्रथममित्यर्थः। तस्येति। सवनीयादेरेवेत्यर्थः। अत एवेति 
प्रथमोपस्थितप्रथमानुष्ठानस्य युक्तत्वादेवेत्यर्थः। इतरयोरिति। अग्नीषोमीयानुबस्य- 
योरित्यर्थः। तस्मिन्देश इति। त्रयाणामपि पशूनां विकृतौ प्राप्तसवनीयदेश इत्यर्थः| 
आश्चिनग्रहणानन्तरमित्यत्र सवनीयस्यैव विकृतौ प्रधानप्रत्यासत्तिबलाच्चोदकप्राण- 
्वेनोपस्थितियोग्यत्वादिति शेषः। प्रथममिति। अग्नीषोमीयानुबन्ध्यापेक्षया प्रथममित्यर्थः 


विकृतावाश्चिनग्रहणानन्तरमेव सवनीयस्थानप्रदर्शनाय प्रथमं प्रकृतौ तत्स्थानं प्रदर्श- 
यति--तथा हीत्यादिना औपवसथ्थेउह्वीत्युक्तार्थ एव। अन्त इति। अवभृथादुर्ध्वकात 
इत्यर्थः। अव्यक्तत्वादिति। स्वार्थचोदितदेवतारहितत्वादित्यर्थः। तदुक्तं न्यायप्रकाशे 
- 'अव्यक्ततवं च स्वार्थचोदितदेवताराहित्य'मिति। अत इति। ज्योतिष्टोमविकारत्वादित्यर्थः। 
तत्रेति। साद्यस्क्र इत्यर्थः। तच्चेति श्रुतं चेत्यर्थः। तस्येति। सवनी यस्येत्यर्थ:। प्रधानेति 
यथा म्रकृतिभूत ज्योतिष्टोमे सुत्याकालिकः सवनीयः प्रधानप्रत्यासन्नस्तथेव तद्विकृतिविशेग 
साद्यस्क्रेडपि तात्कालिक: स प्रधानप्रत्यासन्न एवेति भावः। सवनीयदेशे साहित 
त्रयाणा स्वस्वस्थानातिक्रमसाम्यं हेत्वन्तरमाह--स्थानेतिः 
वत तदेव स्वस्वस्थानातिक्रमसाम्य प्रदर्शयति--सवनीयदेश इत्यारभ्य तथा चेति रक्ते 
अन्थेन) स्वस्वस्थानातिक्रमो भवतीति। यथा प्रकृती तथैव विकृतावपि चोदकप्राप्तस्था- 
ग्नीषोमीयस्थौपवसथ्याहोरूपस्य स्वस्थानमात्रस्यातिक्रमो भवत्यानुबन्ध्यस्य च स्वाः 

१ भवतीत्यर्थः। सवनीयस्य तु सुत्याकालरूपस्वस्थानस्य नातिक्रमी 
भवतीत्यत्र लाघवमिति भाव:। इति तरयाणां स्वस्वस्थानातिक्रम इति। अग्नीषोमीय 


= 
८७... 


ॐ अ की कि के के व क्र, 


A 


ज्ज श.श. से जय, का ही व्य वा के के जे के मे औ की ही. 


HY / 


क य, से उ AYA 


| विधिप्रकरणम्‌ 

3 औपवसध्ये हि डे लवा पवर सवनीयप्रधानसोमात्याससिबला 
कं सवनीयस्थानरूपस्वस्थानाविक्रम: ea 
(वस्तकः । आनुबब्ध्यस्य देशे तु तेषामनुष्ठाने5ग्नीपोर्म हाणा 
दह्यतिकरमस्तादृशसवनीयस्थानरूपस्वस्थसस्यतिकरमश्च भवति। आनुबन्ध्यस्य 
त्रयाणां हा कह उपयुक्त्या > 
कर्तव्ये चेत्यर्थ:। 

बैकृतसवनीयस्थाननिर्णयोपायतया प्राकृतं सवनीयस्थानं श्रुत्या प्रदर्शयति-- 
ृतवित्यादिना त्रिवृता त्रिगुणितरज्ज्वा परिवीय परिवेष्टनं कृत्वा आश्विनः सोमग्रहः 
{ज्योतिष्टोमे सवनीयो विहित इति भावः। इति। यतः प्रकृतावाश्चिनग्रहणा- 
रं स विहितोऽतो हेतोरित्यर्थः। आश्चिनग्रहणेति। अत्राप्याश्चिनग्रहणानन्तरमेव तस्य 
गेदकग्राप्तत्वेन तदनन्तरमेव तदुपस्थितिरिति भावः। तस्येति। सवनीयस्येत्यर्थ:। 
जनदिति उपस्थितेरित्यर्थः। इतरयोरिति। अग्नीषोमीयानुबनध्ययोरित्यर्थः। ननु तयोः 
षादुष्ठानेऽपि कस्य प्रथममनुष्ठाने कस्य पश्चादित्यनिर्णये प्रयोगविक्षेपापत्तिरित्यत 
्रह--उक्तमिति। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पाद इति शेषः। तत्र हि स्थानात्सवनीयस्य 
धये निश्चिते स्थान भ्रष्टयोस्तयोरग्नीषोमीयस्य प्रथममनुष्ठानमानुबन्ध्यस्य पश्चादित्युक्त- 
रलर्थः। उक्तं हि न्यायमालाविस्तरे--साद्यस्क्रनामकः कञ्चित्सोमयागः तत्र शरूयते 
हपशूनालभेत इति। प्रकृतावग्नीषोमीयपशुरौपवसथ्वे दिने आलभ्यते, सवनीयपशुः 
पुयादिने प्रातःसवन आश्चिनग्नहादूर्ध्वमाल भ्यते, आनुबन्ध्यः पशुरवभृथादू्वमाल भ्यते 
छू ुत्रयोऽपि पशवः सहालब्धव्याः, सोऽयं सहालम्भः सुत्यादिन आश्चिनग्रहादूर््व 
पवनीयस्थाने भवतीत्येतदवश्यमभ्युपेतव्यं, तथा सति प्रधानसोमग्रत्यासचिलाभादिति। 
पवनीयो हि स्वस्थान एव वर्तते, आश्िनग्रहसमीपस्य सवनीयस्थानत्वात्‌। आश्चिने 
एते सति सवनीय एव बुद्धिस्थो भवति परकृतौ तदानयस्व क्तत्वात्‌ ततः सवनी- 
सस्य प्राथम्ये स्थानान्निश्चिते सति स्थान : प्रकृताविव 
तभावो द्रष्टव्य इति। यद्या। उक्तमिति। आदौ सवनीयपशोरजुष्ठानमितरयोः पश्चादित्यत् 
पूकीक्तमित्यर्थ । ३ ) की अवत 
अर्थबोधिनी- स्थान, प्रमाण से क्रम का निर्णय होता है। स्थान मरणा | 
हहत यागो में ही होती है, वह भी एक विशेष स्थिति में। कभी-कभी मति क 
झोक दिन में अनुष्ठित होने वाली अनेक क्रियायें विकृति याग में eo हि जाओ 
में) अनुष्ठित करनी होती हैं। तब प्रश्न यह होता है कि विकृति-याग म 2" 
क अनुछान का क्रम क्या होगा? प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या इस 
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१५६ क्रियायें विकृति याग 
याग.की सभी क्रियाये विकृति याग में 
मात्र इतना ही ज्ञात होता है sl उन क्रियाओं के क्रम का ज्ञान नही 


जानी 25% विकृति में वे क्रियायें भिन्न-भिन्न दिनों में अनुष्ठित होती थी, 
hss दहन दिन मागें प्रत्येक दिन की अपनी-अपनी विशेषता होत 
विकृति क्रियाओं के क्रम के समान ही विकृतिगत क्रियाओं का क्रम 


अतएव प्रकृतियागगत होना चाहिए अतएव ऐसे स्थलों पर क्रमनिर्णायक प; 


या नहीं, इसका निश्चय 
होता है।' ! 
“यान? का अर्थ एवं उसका लक्षण उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सका 
ज्योतिष्टोम ( साध॑स्क्र ) सोमयाग का प्रकृति याग है। इसमें सि पिळ का क्रमश; भि. | पुख्न 
भिन्न दिनों में आलभन किया जाता है। पशुओं के नाम है--अग्नीषोमीय, सवनीय ह 
अनुबन्ध्य। जिन दिनों में इन पशुओं का क्रमशः आलभन होता है, उनमें से प्रथम लि 
का नाम 'औपवसथ्य दिन”, द्वितीय का 'सुत्याकाल' एवं तृतीय ( अन्तिम ) का 'अवपृष 
है। इस प्रकार ज्योतिष्टोम में आग्ीषोमीय-पशु का आलभन “औपवसथ्य' नामक प्रश्न 
दिन में, सवनीय पशु का 'सुत्याकाल-संज्ञक द्वितीय दिन में एवं अनुबन्ध्य पशु 
अवभूथ'-संशक अन्तिम ( तृतीय ) दिन में किया जाता है। यह परिस्थिति हुई ज्योति्मस 
प्रकृतियाग की। दश 
इधर साद्यस्क्र नामक एक सोमग्राग हैं। यह अव्यक्त--नीरूप है, क्योंकि इसमें रू 
( देवता ) का श्रवण नहीं है। इस प्रकार सर्वाङ्गपाठ न प्राप्त होने के कारण इसे प्रकृति 
याग न मानकर विकृतियाग माना जाता है।* मीमांसा के अनुसर 'साद्यस्क्र' ज्योतिष्टोम ब 
विकृति याग है। इस (याग का अनुष्ठान केवल एक ही दिन में किया जाता है।' चूँ 
सादर ज्योतिष्टोम का विकृति याग है, इसलिये प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या इस अहि | से 
देश वाक्य से ज्योतिष्टोम के समान साद्यस्क्र में भी अग्नीषोमीय, सवनीय और अनुबन्धः | ' 
संज्ञक तीनों पशुओं का आलभन किया जायेगा ज्योतिष्टोम में ये पशु अलग-अलग सिं 
में अनुछित होते थे, किन्तु साय में तीनों पशुओं का आलभन एक ही दिन में हेत 
१. कृतौ नानादेशानां पदार्थाना विकृतौ वचनादेकस्मिन्‌ देशेष्नुछठाने कर्तव्ये यस्य देशेऽ 
तस्य प्रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्चात्‌ अयं यः क्रमः स स्थानक्रमः। . | 
( मीमांसान्यायप्रकार ज्वार्थचोदितदेवताह 
रे. सवतत । तदुक्त न्यायप्रकाशे 'अव्यक्तं च स्वार्थचोदितदेवताए 
क्र यागस्य लो द्रव्यंदेताचा `. ( विभागसङ्घार।। 


४. साधसक्र: एकदिनानुछेय: सद्य: सोमक्रयविशिष्ट: सोमयागविशेष:। पळ 1 सावि 
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| , करि सह पशूनालभेत यह विधि विधान करती है कि साद्यसक्र याग में तीनों पा 
पणे है आलभन साथ-साथ अर्थात्‌ एक ही दिन में किया जाय। म 
अब अशन यह है कि तीनों दिनों हा से किस एक दिन तीनों पशुओं का आलभन 
हया जाय? उत्तर है--सवनीय देश में, अर्थात्‌ सुत्याकाल में सुत्याकाल में तीनों 
का आलभन किया जाय और औपवसथ्य अथवा अवभूथ नामक दिनों में से किसी 
न किया जाय। इसका कारण क्या है? सुत्याकाल में तीनों पशुओं के आलभन 
ग ) किये जाने में दो कारण हैं... ३. प्रधानप्रत्यासति एवं २. स्थानातिक्रमसाम्य। 
का अर्थ-है--मुख्य क्रिया से निकट होना। साद्यसक्र सोमयाग है। इसमें 
क्रिया सोमसवन है। ज्योतिष्टोम में भी सोमसवन सुत्याकाल अर्थात्‌ द्वितीय दिन 
(सबनीय) में होता था; अतएव सवनीय दिन प्रधान प्रत्यासन्न हुआ। साधस्क्र में भी 
वन सुत्याकाल अर्थात्‌ सवनीय देश में होता है। अतएव साद्यस्क्र में भी सवनीय 
लिप्रधानपत्यासन्न हुआ! सुत्याकाल में सोमसवन जैसी मुख्य क्रिया के साथ ही पशुत्रय 
ब्र आलभन होने पर प्रधानक्रिया ( सोमसवन ) एवं पशुयागों ( पशुत्रय का आलभन ) 
प्रत्यासत्ति ( नैक्रट्य ) होगी।* ज्योतिष्टोमगत सुत्याकाल में सोमसवन से अव्यवहित 
ज्ञकाल में सवनीय पशु का आलभन होता था, जिससे प्रधान क्रिया--सोमसवन एवं 
सनीय पशुक्रिया में प्रत्यासत्ति होती थी। साद्यस्क्र में भी सुत्याकाल में पशुयाग होने पर 
न क्रिया के साथ पशु यागों की प्रत्यासत्ति होगी। अतएव सुत्याकाल अर्थात्‌ सवनीय 
देश में ही तीनों पशुओं का आलभन होना चाहिये। | ् 


प्रकृति 

गमक | पशुयागरों के सवनीय देश में अनुष्ठान करने से स्थानातिक्रमसाम्य' होता है। 
* चु | खैनतिक्रमसाम्य का अर्थ है--पशुयागों के 'स्थानो के उल्लङ्घन की समानता!। प्रकृतियाग 
[अकि | 'यतिष्टोम' में पशुओं के आलभन का क्रम इस प्रकार था-- 

बन्छ, |` - | -पशु - दिन . ५ णा 

गर्नि। अग्नीषोमीय (१) (९) अग्नीषोमीय देश अर्थात्‌ दिन 


सवनीय (२) ( २ ) सवनीय देश अर्थात्‌ सुत्याकाल 


में होत 

अनुबन्ध्य (३) (३) अनुबन्ध्य देश अर्थात्‌ अवभूथ दिन 
दल खः यदि साधस्क्र में सवनीय देश अर्थात्‌ सुत्याकाल में तीनों पशुओं का अनुष्ठान 
प्रकाश) | “€ ती-- - कन कि 
त | १. अग्नीषोमीय पशु केवल अपने स्थान देश का अतिक्रमण करता 


१( एक स्थानातिक्रमण )। 


:१. यथा प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे सुत्याकालिकः सवनीयः जस व न) 
साचस्क्रेषपि तात्कालिकः स प्रधानप्रत्यासन्न Duss आ ( सारविवेचिनी ) ` 
२. प्रधानस्य सोमयागस्य समनन्तरानुष्ठेयत्वेन 


SS | 


अर्थसंग्रह: | 
का अपने निर्धारित दिन सवनीय देश में अनुष्ठान होने दे | 


स्थानातिक्रमण नहीं )। [ ( र 
अपने स्थान- अनुबन्ध्य देश का अतिक्रमण कला , 


१५८ 
२. सवनीय पशु क 
स्थान का उल्लङ्घन नहीं हुआ ( 
३. अनुबन्ध्य पशु केवल अप 
( एक स्थानातिक्रमण ) हु रि 
इस प्रकार दो पशुओं का एक-एक स्थानातिक्रमण हुआ। परर 
अग्नीषोमीय-देश ( १ ) में तीनों पशु ओं का अनुष्ठान किया जायेगा तो... | * 
क पशु का अने निर्धारित दिन--अग्नीषोमीय देश में अनुष्ठान के | $ 
के कारण स्थान का उल्लङ्घन नहीं हुआ ( स्थानातिक्रमण नहीं ) 
२. सवनीय पशु केवल अपने स्थान--सवनीय देश का अतिक्रमण करता है (ए 
अतिक्रमण )। 
३. अनुबन्ध्य पशु अपने स्थान--अनुबन्ध्य देश एवं सवनीय देश का अतिक्रणा | ४ 
करता है ( दो अतिक्रमण )। 
इस प्रकार अग्नीषोमीय देश में अनुष्ठान करने पर सवनीय का एक अतिक्रमण एं | | 
अनुबन्ध्य के दो अतिक्रमण हुये। अर्थात्‌ यहाँ स्थानातिक्रमवैषम्य है। ए 
यदि अनुबन्ध्य देश (३ ) में तीनों पशुओं का अनुष्ठान किया जायेगा तो-- 
१. अग्नीषोमीय पशु अपने स्थान अग्नीषोमीय देश एवं सवनीय देश का अतिक्रमण 
करता है ( दो अतिक्रमण )। 
२. सवनीय पशु केवल अपने स्थान--सवनीय देश का अतिक्रमण करता है (ए 
अतिक्रमण )। र 
३. अनुबन्ध्य पशु का उसके अपने निर्धारित दिन--अनुबन्ध्यदेश में अनुष्ठान कले 
` के कारण स्थान का उल्लङ्घन नहीं हुआ ( स्थानातिक्रम नहीं )। ह! 
इस प्रकार अनुबन्ध्य देश में अनुष्ठान होने पर अग्नीषोमीय के “दो अतिक्रमण 
पक मा का 'एक अतिक्रमण' हुआ अर्थात्‌ यहाँ भी स्थानातिक्रमवैषम्य हुआ। 
उक्त विवरण से यह,सपष्ट हो जाता है कि सवनीय देश में पशुओं का अनुष्ठान के 
Mma सकता है। साम्य प्रमाण होता है, वैषम्य नहीं। अतएव सरव 
का अनुष्ठान होना चाहिये। | 
एवमनुबन्ध्यदेशे5ग्नीषोमीयस्य दष्टव्य: स्थानातिक्रमः का अर्थ यह है कि ९ 
प्रकार अग्नीषोमीय देश में अनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान करने पर दो स्थानातिक्रम होते 
“उसी तरह ( एवम्‌ ) अनुबन्ध्य देश में २५०0000009. प्र दै 
स्थानातिक्रम' होंगे जहाँ तक अग्नीषोमीय पशु के अनुष्ठान करने 
सवनीय पशु के अनुष्ठान का प्रश्‍न है, वह अग्नीषोमीय 


अजय ््ग्गयव्ययगगग्ग्ययवययय्यख 


'विधिप्रकरणम्‌ 
न या अनुबन्ध्य देश में, वह अपने १५९ 
क्रमा पने स्थानमत्र का अतिक्रमण करेगा 
अब तक यह निश्चय हो पाया है कि सवनीय देश में तीनों पशुओं 
हतु पशुओं की सङ्घया ३ है, तीनों पशुओं का क्रमश: अनुछान Ps होगा; 
उठना स्वाभाविक हो जाता है कि तीनों पशुओं में से सर्वप्रथम किस यह 
होगा एवं द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर किन पशुओं का? इस बकर की 
मों के अनुष्ठान के क्रम के विषय में जिज्ञासा होती है। यहाँ क्रम का निर्णायक 'स्थान' 
प्राण होता है। 
: प्रकृति याग--ज्योतिष्टोम में आश्चिनग्रहण करने के पश्चात्‌ सवनीय पशु का अनुछान 
वया जाता है; इसलिये विकृतियाग में भी आश्विनग्रहण करने के पश्चात्‌ सवनीय ही 
उ्यित होता है। इसी 'उपस्थिति' को 'स्थान' प्रमाण कहा जाता है। इसीलिये 'स्थान' 
प्राण का लक्षण स्थानं नामोपस्थितिः किया गया है। 
इस प्रकार सवनीय पशु का अनुष्ठान किया जायेगा, तत्पश्चात्‌ क्रमशः अग्नीषोमीय 
खं अनुबन्ध्य पशु का। अग्नीषोमीय एवं अनुबन्ध्य के अनुष्ठान का क्रम प्रकृति के क्रम 
ए आश्रित होगा! र ( 
ज्योतिष्टोम में पशुओं के अनुष्ठान में यह क्रम था--अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य; 
खकि साधस्क्र में स्थान प्रमाण से सवनीय, अग्नीषोमीय एवं अनुबन्ध्य यह क्रम हुआ। 
प्रसङ्ग पञ्चम प्रमाण मुख्यक्रम का विवरण प्रस्तुत है-- 
५५, मुख्यक्रमलक्षणम्‌ 
्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स मुख्यक्रमः। येन हि क्रमेण प्रधानानि 
रने तेनैव क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्ठीयन्ते चेत्‌, तदा सर्वेघामङ्गाना स्वैः स्वैः 
्षैस्तुल्य व्यवधानं भवति। व्युत्रमेणानुष्ठाने केषाञ्चिदङ्गाना स्वैः प्रधानैरत्य- 
नमव्यवधानं केषाञ्चिदत्यन्त व्यवधानं स्यात्‌। तच्चायुक्त, नु 
बबाधापत्ते। अतः प्रथानक्रमोऽप्यङ्गक्रमे हेतुः। 
अतएव प्रयाजशेषेणादावाग्नेयहविषोऽभिधारणं पश्चादैन्द्रस्य दध्नः आ 
पगयो; पौर्वापर्यात्‌। एवं च द्वृयोरभिघारणयोः 
भवधानम्‌। व्युत्क्रमेणाधारे त्वाग्नेयहविर 
\दध्यभिधारणैनद्रयागयो्व्यन्तरितं व्यवधानम्‌ ता तया 5: हल 
१, सोर मने कस अयममलुछानमिति चितायां ततम पि वे 
प्रथमतोञग्नीघोमीयस्य, अनन्तरमानुबन्ध्यस्यत्येव मो बोढव्य; ( सतित 


अर्थसंग्रहः 
१६३ के क्रम के अनुसार जो अन्नक्रियाओं का क्रम | | 
अर्थ--प्रधात क्रिया क्रम से प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान होता ह है, शै 
मुख्यक्रम कहा जाता है। Fe किया जाय तभी सभी अङ्ग अपनी ष 
क्रम sso पर स्थित रहते हैं; किन्तु-विपरीत क्रम से अनुछान जे 
ह द प्रधान क्रियाओं से अत्यन्त हर हो जाता है और ध 
म उचित नहीं है; क्योंकि इससे प्रयोग-विधि जिस 
अत्यन्त व्यवधान ऐसा य व्यवधान ) का बोध कराती है, .उस ( साहित्य ) ग शे 
( तसह भी अङ्गक्रम में कारण माना जाता है। इसीलिए तो पर; 
पड़ती है गा हुवे घृत से पहिले आग्नेय हवि का अभिघारण ( छिंडकाव ) हेत! 
टी, दधि का अभिघारण! यह इसलिए कि आग्नेय और ऐर 
और बाद विद्यमान है। इस प्रकार दोनों अभिधारणों का अपने-अपने प्रधान से तु 
होता है, किन्तु विपरीत क्रम से अभिघारण होने पर आग्नेय हवि के आध 
आनि दा में अत्यन्त अव्यवधान ( अतिसामीप्य ) हो जाता है, जबकि "दरक 
आघार और 'ऐन्र याग' के बीच दो के अन्तर से व्यवधान होता है और इस 
i अव्यवधान तथा द्व्यन्तरित व्यवधान होना उचित नहीं है, यही बात पहि! 
कही जा चुकी है। 
मीमासार्थसंग्रहकौमुदी--अथ मुख्यक्रमं लक्षयति- अधानक्रमेणेति। तेनैव क्रमणे 
यदेति शोषस्तदेत्यनुरोधात्‌। यत्र हानेकेषां साङ्गानां प्रधानानां सहकर्तव्यता तत्र र 
` विधिनाङ्गप्रधानयोः साहित्यावगतावपि प्रधानान्तरसाहित्यानुरोधेन यावदयुज्ञातव्यवशा 
स्वीकारेऽपि तदधिकव्यवधाने ता धालप बह. 
ड्रक्रमनियम:। अत एव प्रवृत्तौ अङ्गनिरूपितप्रत्यासत्तयनुग्रहो बीज, bs 
प्रधाननिरूपितप्रत्यासत्यनुग्रहो बीजमिति तयो भेंद इति भावः। | 
'झनुष्ठाने बाधकमाह--व्युत्रमेणेत्यादिना। तत्रापीष्टापत्तिमाशङ्कय ग्योगविध्यवातत्ती Ras 
त्यवाधापत्तिरूपमनिष्टं बाधकमाह--तच्चायुषक्तमिति। केषाञ्विदङ्गाना तैरत्यः बे 
केवाक्िदत्यतव्यवधानं चेति शेषः। अभिषारणमिति। क्षरद्धतेनाभिषेक इतर ९. 


मुख्यक्रमेण हविरभिघारणरूपाङ्गक्रमे स 
'भिघारणाग्नेययागयोरैन्द्रहविरभिघारणेन | ( 
ययागेन व्यवधानादित्येकान्तरितं व्यवधानमित्यर्थः।' तथा 
तत ऐद्रस्य हविषोऽभिधारणं, तत आग्नेययागः, ततश्रैन्द्रयाग इतय हिर 
त्सिद्धो भवतीति भावः। यदि त्वादावैन्दहविषो5भिघारणं गरु ff 
* ततश्च यज्यानुवाक्याक्रमवशादाग्नेययागस्यानुष्ठानं तत याता र्ल 
करयते तदा कस्यचिदत्यन्तमव्यवधानं कस्यचिदत्यन्तव्यवधानं चं स्था 


धि 


८2१. 


विधिप्रकरणम्‌ 
१६१ 


है ओविश्यवगततत्साहित्यबायापतेरित्यभिमरेत्याह ततत्साहित्यबाधापत्तेरित्यभिप्रेत्याह--व्युक्रमेणेत्यादिना 

| = रोग त्यादौ दूषणमुक्तमेवेत्यर्थः उतत न्य 

अर्धबोधिनी- मुख्यक्रम के द्वारा अङ्गक्रियाओं के 

केणे अर्घ है-- मुख्य क्रियाओं का क्रम जो क्रम नह क व 
क्ष ओं के अङ्ग में होता है, वही क्रम 

तत मुख क्रिया अङ्गं में भी होता है। इस प्रकार मुख्य क्रियाओं एवं उनके प 
व्यवधान ही पड़ेगा, अन्यथा किसी मुख्य क्रिया एवं उसके अङ्गो में बिल्कुल 

६10 हवधान ही नहीं होगा या व्यवधान कम ही पड़ेगा तथा किसी मुख्य क्रिया एवं उसके 

। ग्या ३ व्यवधान बहुत ही अधिक हो पड़ेगा। किन्तु ऐसा होना उचित नहीं है; क्योंकि 

1) ह ्रवधान प्रमाण नहीं है। प्रयोगविधि क्रियाओं के प्राशुभाव का विधान करती है और यह 

ऐर शु अल्पतम व्यवधान से ही सम्पन्न हो सकता है। 


न से पुढ 
च| 5 विषय को उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
| ध में आम्निर्मू 

(२.४.७) में प्रथम अ र्धादिवः, भुवो यज्ञस्य इत्यादि आग्नेय याज्यानुवाक्या 


| ग्याजशेषेण हवींष्यभिघारयति इस विधि के द्वारा प्रयाजानुष्ठान से बचे हुये घी के द्वारा 

हमें के छिड़काव का विधान किया गया है। दर्शयाग में हव्य ( हवि ) तीन है-- १. 
नेय पुरोडाश, २. ऐन्द्र दधि एवं ३. ऐन्द्र पय (पयस्‌) 
अब प्रश्न यह है कि उक्त तीन में से किस हवि का अभिषारण पहिले होगा और किस 


दगतततई| का उसके बाद में। इस प्रश्‍न का उत्तर प्रधानक्रम द्वारा मिलता है। आग्नेय त प 
मह्या) न याग हैं। आग्नेय याग का अनुछान पहिले और ऐन्द्रयाग का तत्पश्चात्‌ होता ह। 
ध्य पहिले होगा और ऐन्द्रयाग 


.| एकै | एव आग्नेय याग के अङ्ग पुरोडाशाभिघारण का अनुठान व 
per ढेअङ्ग दध्यभिघारण का अनुष्ठान तत्पश्चात्‌ होगा। इन अभिषारित पुरोडाश एवं दधि से 
दबो | भर आग्नेय याग एवं ऐन्द्रयाग का अनु किया जायेगा परकृत स्थल में अङ्ग एन 
विपि प्रधन क्रियाओं के अनुष्ठान का क्रम इस प्रकार होगा-- 

े य चाग को अङ्ग लिय छ (आलेप हिरो री 


२. ऐन्द्र याग की अङ्ग क्रिया--( ऐल्द्रदध्यभिधारण ) 


३. आग्नेय याग 
४. ऐन्द्र याग 
र्थ १२ 


१६ अर्थसंग्रहः 
/ र्थः - ब 
ल क्रम से प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान होता है, ५ है ही 
लो अड्डों का भी अनुष्ठान किया जाय तभी सभी अङ्ग अपनी-अपनी पर छ 
क्रियाओ से समान व्यवधान पर स्थित रहते है; किन्तु-विपरीत क्रम से अनुष्ठान के 
ङ्गौ का अपनी क्रियाओं से अत्यन्त अव्यवधान हो जाता है और 
कुछ ऐसा होना उचित नहीं है; क्योंकि इससे प्रयोग-विधि जिस साह 


( अर्थात्‌ सहभाव अथवा तुल्य व्यवधान 
पड़ती है। अतः प्रधानक्रम भी 
अनुछान से बचे हुये घृत से पहिले आग्नेय हवि का अभिघारण ( छिड़काव ) हेत | 
और बाद में ऐन्द्र दधि का अभिधारण। यह इसलिए कि आग्नेय और ऐददरयगें भ 
पूर्वापरभाव विद्यमान है। इस प्रकार दोनों अभिघारणों का अपने-अपने प्रधान से तुल 
व्यवधान होता है, किन्तु विपरीत क्रम से अभिघारण होने पर “आग्नेय हवि के आधा 
और 'आग्नेय याग' में अत्यन्त अव्यवधान ( अतिसामीप्य ) हो जाता है, जबकि ऐकव |। 
के आधार और 'ऐन्द्र याग' के बीच दो के अन्तर से व्यवधान होता है और इस प्रश्न 
अत्यन्त अव्यवधान तथा द्व्यन्तरित व्यवधान होना.उचित नहीं है, यही बात पहिले भ 


कही जा चुकी है। | 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--अथ मुख्यक्रमं लक्षयति--प्रधानक्रमेणेति। तेनैव क्रमेणेत्य 
यदेति शेषस्तदेत्यनुरोधात्‌। यत्र हनेकेषां साङ्गानां प्रधानानां 'सहकर्तव्यता तत्र प्रयोगः 
विधिनाङ्गप्रधानयोः साहित्यावगतावपि प्रधानान्तरसाहित्यानुरोधेन यावदजुस्ातव्यवधर” 
स्वीकारे$पि तदधिकव्यवधाने प्रमाणाभावात्‌ प्रधानप्रत्यासत्त्यनुग्रहाय मुख्यक्रमेणैव | 
ङ्गक्रमनियम;। अत एव प्रवृत्तौ अङ्गनिरूपितप्रत्यासत्त्यनुग्रहो बीजं, मुख्यक्रमे | 
प्रधाननिरूपितप्रत्यासत्यनुप्रहो बीजमिति तयोभेंद इति भाव: । प्रधानक्रमव्युत्क्रमेण- 
ङ्गानुष्ठाने बाधकमाह--वयुत््रमेणेत्यादिना। तत्रापीष्टापत्तिमाशङ्कय ; 

त्यबाधापत्तिरूपमनिष्टं बाधकमाह--तच्चायुक्तमिति केषाञ्चिदङ्घानां तैरत्यन्तमव्यवधा* 
केषाज्ञिदत्यनव्यवघानं चेति शेष: । अभिघारणमिति। क्षरद्धतेनाभिषेक इत्यर्थः। एवं त 
मुख्यक्रमेण हविरभिघारणरूपाङ्गक्रे चेत्यर्थ:। एकान्तरितं व्यवधानमिति। आगे 
बा यान व्यवधानादैन्द्रहविरभिधारणैदयागयोश 
खस का व्यवधानमित्यर्थ:। तथा ps: 
, तत आग्नेययागः, ततश्लैन्द्रयाग हेव कलक क्रमो मुख्यत. 
; ह भवतीति भावः। यदि न गिल लन। तत जा 
आज्यानुवाक्याक्रमवशादाग्नेययागस्यानुष्ठान तत ॥ 
स्वीक्रियते तदा कस्यचिदत्यन्तमव्यवधान कस्यचिदत्यन्तव्यवधानं चं स्यात त्या 


विधिप्रकरणम्‌ 
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: 
नाव दुक्त उत 'तच्चा- 


मुख्यक्रम के द्वारा अङ्गक्रियाओं के क्रम का निर्णय होता है। “ मुख्यक्रम' 
पर्व है मुख्य क्रियाओं का क्रम। जो क्रम मुख्य क्रियाओं में ना वही क्रम 
शच | मुय क्रियाओं के अङ्गं में भी होता है। इस प्रकार मुख्य क्रियाओं एवं उनके अङ्गो 
हि |; व्यवधान ही पड़ेगा, अन्यथा किसी मुख्य क्रिया एवं उसके अङ्ग में बिल्कुल 
वधान ही नहीं होगा या व्यवधान कम ही पड़ेगा तथा किसी मुख्य क्रिया एवं उसके अङ्ग 
जे | दवान बहुत ही अधिक हो पड़ेगा। किन्तु ऐसा होना उचित नहीं है; क्योंकि अधिक 
व प्रमाण नहीं है। प्रयोगविधि क्रियाओं के प्राशुभाव का विधान करती है और यह 
अल्पतम व्यवधान से ही सम्पन्न हो सकता है। 
तु उक्त विषय को उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(२४.७) में प्रथम अग्निर्मूर्धादिवः, भुवो यज्ञस्य इत्यादि आग्नेय याज्यानुवाक्या 
बोका पाठ मिलता है। पुनः थोड़े व्यवधान के अनन्तर ऐन्द्र सानसिं रबिं........प् 
प्ाहिपे....... इत्यादि ऐन्द्रय याज्यानुवाक्या मन्त्रों का पाठ मिलता है। यहाँ पाठक्रम से 
निश्चित होता है कि पहिले आग्नेय याग का अनुष्ठान होना चाहिए और उसके बाद 
ऐर याग का ( आग्नेयैन्द्रयागयोः पौर्वापर्यम्‌ )। 
आग्नेय एवं ऐन्द्रयाग दर्श याग के दो प्रधान याग हैं। दर्शपूर्णमास प्रकरण में ही 
पाजशेषेण हवीष्यभिघारयति इस विधि के द्वारा प्रयाजागुष्ठान से बचे हुये घी के द्वारा 
हों के छिड़काव का विधान किया गया है। दर्शयाग में हव्य ( हवि) तीन हैं--१- 


वः | ने पुरोडाश, २. ऐन्द्र दधि एवं ३. ऐन्द्र पय (पयस्‌) 
र अब प्रशन यह है कि उक्त तीन में से किंस हवि का अभिघारण पहिले होगा और किस 
| है। आग्नेय और ऐन्द्र 


ततिः | त का उसके बाद में। इस प्रश्न का उत्तर प्रधानक्रम द्वारा मिलता 
षं | धन याग हैं। आग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले और ऐन्द्रयाग का. तत्पश्चात्‌ होता है। 
एं कष | भए आग्नेय याग के अङ्ग पुरोडाशाभिघारण का अनुष्ठान पहिले होगा और म 
हिः | अङ्ग दध्यभिघारण का अनुष्ठान तत्पश्चात्‌ होगा। इन अभिषारित पुरोडाश एवं दषि मे 
रोपे: | भर: आग्नेय याग एवं ऐन्द्रयाग का अनुठान ड जायेगा। प्रकृत स्थल में अङ्ग ए 
भन क्रियाओं के अनुष्ठान का क्रम इस प्रकार हीगा-- 

१. आग्नेय याग की अङ्ग क्रिया-( आग्नेय हवि-(पुरोडाश)-रभिधारण ) 


0 

स्तकिग | २ ऐन्द्र याग की अङ्ग क्रिया--( ऐन्द्रदध्यभिघारण ) 

मिति कर | २. आग्नेय याग £ 
तवर) | ४. ऐन्द्र याग 
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अर्थसंग्रहः 
आग्नेय याग की अङ्ग क्रिया और “आग्नेय | मए 


१६२ | 
| यहाँ ह वल अन्तर है और 'ऐन्द्र याग की अङ्गक्रिया' और ऐना 
ae याग? का अन्तर है अर्थात्‌ अङ्गभूत अभिघारणों का अपने-अपने | ति 
से समान व्यवधान है (एवं च ोरभिघारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकास रता 
aps का अनुष्ठान प्रधानक्रम से न करके क्रम में. उलटफेर ( व्यतिक्रम) ह दर 
दिया जायेगा तो अङ्ग एवं प्रधान हिता पठन कम हस अकार क 
१. ऐ्रयाग की अङ्गक्रिया-( ऐन्द्रदध्यभिघारण )। 
२. आग्नेय याग की अङ्गक्रिया- ( आग्नेयहवि-( पुरोडाश )-रभिघारण)| ८ 
३. आग्नेय याग यः स 


४. ऐन्द्रयाग 
यहाँ आग्नेय यांग की अङ्गक्रिया और आग्नेय याग में बिल्कुल व्यवधान ख पा 
( अत्यन्तमव्यवधानम्‌) है; किन्तु ऐळयाग की अङ्गक्रिया और ऐन्द्रयाग में दे-!. | अब्य 
आग्नेय याग की अक्रिया एवं २. आग्नेय याग--का अन्तर है। किन्तु इस प्रकार विश | दरवा 
व्यवधान होना समीचीन नहीं ( व्युत्क्रमेणाघारे त्वाग्नेयहविरभिघारणाग्नेययागयोरत्यन- | पदत 


व्यवधानम्‌, ऐद्रदध्यभिधारणैद्रयागयोह्यन्तरितं व्यवधानम्‌ तच्चायुक्तम्‌ )। इसोत | पिव 
अङ्गक्रियाओं के अनुष्ठान में प्रधान क्रियाओं का क्रम ही ग्रहण किया जाता है। प्रधन | शरा 
से अङ्ग क्रियाओं का अनुष्ठान करने से सभी अङ्गों का अपनी-अपनी प्रधान क्रियाओं | [प्र 
समान व्यवधान रहता है। इसीलिए प्रधानक्रम स्वीकार किया जाता है; किन्तु प्रधानक्रम पै क़ 
विपरीतक्रम स्वीकार करने पर, जैसा कि दिखलाया जा चुका है, अङ्गो एवं तत्समं | आळ 
प्रधान क्रियाओं के बीच व्यवधान समान नहीं होते। अतएव विपरीत क्रम मान्य है| 
* प्रसङ्ग-मुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्बल एवं प्रवृत्तिक्रम से बलवान होता है, इस विश | परवर 
का विवेचन किया जा रहा है--. पत 
| ` ५६, मुख्यक्रमः पाठक्रमादुर्बल: `. द 

छ पक. च मुख्यक्रमः पाठक्रमादुर्बल:। मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसापेक्षप्रधान# | 
मप्र क्षतया विलम्बितप्रतिपत्तिकः। पाठक्रमस्तु निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्र | दवा 
bss न तथेति बलवान्‌। स चायं मुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमाद्‌ बलवान | सा 
द्‌ डा हि बहूनामङ्गानो प्रधानविप्रकर्षात्‌, मुख्यक्रमे तु सन्निकर्षात्‌। ५ झन 
अर्थ मुख्यक्रम पाठक्रम की अपेक्षा दुर्बल "को पाठका मै | पे 
अपा दुर्बल होता है। मुख्यक्रम | 
दुर्बल मानने का कारण यह है कि मुख्यक्रम का आधार प्रधान क्रियाओं ह ` 


का ज्ञान क्रियाओं 
है और प्रधान क्रियाओं के क्रम के ज्ञान का आधार अन्य प्रमाण ( पाठ) 
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क्रम से क्रमबोध विलम्ब से होता है, किन्तु पाठक्रम से अ ४ 
होता है। कारण, यहाँ क्रमबोध का आधार केवल 


भें वेदपठित 
इस स्थल में क्रमनिर्णय शीघ्र हो जाता है; अत: पाठक्रम Had कर 
झा जाता है।' ' 


प्रवृत्तिक्रम से बलवान होता है, क्योंकि सात 
अपे प्रधान से दूर हो जाते हैं, जबकि सुखात त मै बहुत से अङ्ग 
मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--इदानी पाठक्रमान्सुख्यक्रमस्य दौर्बल्यमाह--स चेति तत्र 
--मुख्यक्रमो हीति। यतो मुख्यक्रमः प्रमाणान्तरसापेक्षा या प्रधानक्रमस्य प्रति- 
पिस्तत्सापेक्षत्वेन विलम्बितप्रतिपत्तिको5तः पाठक्रमाहुर्बल एवेत्यर्थ;। किञ्च निरपेक्षो 
इ स्वाध्यायपाठक्रमस्तन्मात्रसापेक्षत्वेन यतो न दुर्बलः पाठक्रमोऽतो बलवानिति पाठ- 
रमस्य ततो वैषम्यमाह--पाठक्रमस्त्विति। अत्रेदं बोध्यम्‌-दर्शपूर्णमासयोरुपां- 
गुयाजो5गनीषोमीयश्ेत्येतदुभयं पौर्णमास्यामाम्नातम्‌। अ्रोपांशुयाजस्याज्यं दव्यम्‌, 
आज्यस्य धर्मा उत्पवनचतुर्गृहीतत्वादयः, अग्नीषोमीयस्य पुराडाशो द्रव्यं, तस्य धर्मा 
रर्वापावधातादयः, तत्र चायं पूर्वपक्षः-मुख्यौ यागावुपांशुयाजाग्नीषोमीयौ पूर्वोतर भाविनौ 
रवतः, तथा च सति अङ्गक्रमस्य प्रधानक्रमेणैवाश्रयणीयत्वात्ाथमाज्यधर्माणामेवानुष्ठानं 
उगिर्वापादीनामिति। तत्र सिद्धान्तः--औषधधर्मा निर्वापादयः पूर्वमाम्नाता:। आज्यधर्मास्तु 
पश्चात तत्र मुख्यक्रमप्रयुक्तमाज्यर्माणां प्राथम्यं बाधित्वा पाठक्रमानुरोधेनौषधधर्मा | 
एव प्रथमतोऽनुष्ठेयाः, पाठक्रमो हि वैदिकैः शब्दैः सहसा प्रतीयते, मुख्यक्रमानुसारी 
क्रम उपपत्त्या कल्पनीयः। तस्मादग्नीषोमीयपुरोडाशार्था औषधधर्माः प्रथममनुष्ठेया 
आज्यधर्मास्तु पश्चादिति। द 
प्रवृत्तिक्रमापेक्षया तु मुख्यक्रमस्य प्राबल्यमेवेत्याह--परवृत्तीति। तत्र हेतुमाह 
क्रमे हीति। अत्रेदं बोध्यम्‌- -दर्शपूर्णमासयोरादावाग्नेययागस्यानुष्ठान, bi 
पत्राय्ययागस्य, सान्नाय्यधर्माश्च केचिद्वत्सापाकरणदोहनादयः १ 
प प्रवृत्तिक्रममाश्रित्य सान्नाय्यधर्मा अवदानाभिघारणहविरासादनादयो5पि स 
पवानुष्ठीयेरन्‌ तत आग्नेयधर्मा अवदानादयस्तदनुष्ठानं च, ततः साज्ञाय्ययागानु'ठान 
दा साज्ञाय्यधर्माणां सर्वेषां स्वप्रधानेन सह द्वा न त ता पे १ 
यात्‌। यदा तु सान्नाय्यधर्माणां पूर्वमनुष्ठाने$ सर्वे 


पसरा मुख्यक्रममाञरित्याग्नेयघर्मानुष्ठानाननतरमनुष्ठीयन्ते तदा न 


॥ आग्नेयधर्माणां स्वप्रधानेन 
शंसान्ञाय्यधर्माणामेकेकेन विजातीयेन आवा ped व्यदधानादिति * 


कक 


अर्थसंग्रहः 


१६४ 
थबोधिनी--मुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्बल होता है। कारण, मुख्यक्रम | केक 
अ -क्रम पर आधारित होता है और बावन या प 
है। इस प्रकार प्रधानक्रम के ज्ञान ( प्रतिपत्ति ) की अपेक्षा 
आधारित होता है। इस ह शक्ल शड 


ने मुख्यक्रम 
20 लोला की अपेक्षा रखता है। इसीलिये प्रधानक्रम को ४ 
कहा गया है। मुख्यक्रम तो प्रमाणान्तरसापेक्ष जो प्रधानक्रम, उस प्रधानक्रम के जन 


से ज्ञान कराता है ( मुख्यक्रमो हि । 
सत १ ) अतएव ( विलम्बप्रतिपत्तिक होने के झा 
मुख्यक्रम दुर्बल है पाठक्रम निरपेक्षभूत वेद के पाठक्रम' की ही अपेक्षा रखता है, अ. 
एव प्राशुप्रतिपत्तिक--शीप्रप्रतिपत्तिक है, इसलिये मुख्यक्रम से बलवान है। 
मुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्बल है, इसका उदाहरण इस प्रकार है--दर्शपूर्णमास दे 
पूर्णमास याग के अन्तर्गत दो याग है--१. उपांशुयाग एवं २. अग्नीषोमीय याग उप 
याग का द्रव्य आज्य है। आज्य के धर्म ( क्रियायें ) 'उत्पवन' एवं “चतुर्गृहीतत्व' आदि 
अग्नीषोमीय याग का द्रव्य पुरोडाश है। पुरोडाश के धर्म ( क्रियायें ) 'निर्वाप' एवं 'अ 
घात' आदि हैं परकृत विषय को सरलता से निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है- 


याग साधन-द्रव्य द्रव्य की अङ्ग-क्रियायें 
१. उपांशु आज्य उत्पवन, चतुर्गृहीतत्व आदि . बाजै 
२. अग्नीषोमीय पुरोडाश निर्वाप, अवघात आदि 


यहाँ पहिले दो बातें समझ लेनी आवश्यक हैं--१. उपांशु याग का अनुष्ठान पहि 
एवं अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान बाद में होता है अर्थात्‌ उपांशुयाग, अगमम 
याग-यह अनुषठानक्रम है। २. वेद में पुरोडाश की निर्वाप एवं अवखात आदि अग 
क्रियाओं ( औषधधर्माः ) का पाठ पहिले है और आज्य की उत्पवन एवं चतुगुहितत 
आदि अङ्ग क्रियाओं ( आज्यधर्माः ) का पाठ बाद में है। 
._ अब प्रशन यह है कि क्या अनुष्ठानक्रम पर आधारित मुख्यक्रम को प्रमाण मानक 
उपांशुयाग की अङ्गक्रियाओं 'उत्पवन' एवं 'चतुर्गृहीतत्व' आदि ( आज्यधर्मो) अ 
अनुष्ठान पहिले किया जाय और अग्नीषोमीय याग की अङ्ग-क्रियाओ--निर्वाप र 
ला आदि ( औषधिधमों ) का अनुष्ठान बाद में किया जाय अथवा पाठ 
क का अनुछान पहिले और आज्यधर्मो का अनुष्ठान बाद में। 
द्धान्त विकल्पगत द्वितीय मत को प्रमाण मानता. है। इसके प 
“मुख्यक्रम से अबल है। कारण, वैदिक शब्दों से पाठक्रम का र शीघ्र हो जता है व 
उम से होने वाले क्रम का ज्ञान विलम्ब से होता है; क्योंकि यहाँ युक्तियों इ | 
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दना करनी पड़ती है। इसलिये पाठक्रम के अनुसार औषधिधर्म सचा 
[न प 


, आज्यधमों का अनुष्ठान बाद में होता है।' 
प्रवृत्तिक्रम से बलवान होता है। ङ | 
इस प्रकार है--दर्शपूर्णमास में Me बलवान होने का 
अनुष्ठान पहिले किया यै दो याग हैं। 
वानेय याग का अनु या जाता है और सान्नाय्य याग का बाद में। आग्नेय 
ढी अङ्गक्रिया “अवदान' ( हवि आदि को काटना ), 'अभिघारण' पट 
क 0 ( घृत से छिड़कना ) 
व 'हविरसादन ( हवि को निकट लाना ) आदि हैं सान्नाय्य याग की अङ्गक्रियायें दो 
द की है १. जिनका अनुष्ठान पूर्णिमा के एक दिन पहिले होना आवशयक है; 
' | झ--शाखाच्छेदन' ( शाखा को काटनां ), वत्सापाकरण ( बछडे को अलग करना 
दन (गाय को दुहना ) आदि ये क्रियायें पूर्णिमा से एक दिन पूर्व अनुछित न की 
बक पूर्णिमा के दिन ही अनुष्ठित की जाय तो उसी दिन दूध से दही नहीं बन सकेगा 
और सान्नाय्य याग का अनुष्ठान नहीं हो सकेगा। अतएव अर्थक्रम से उक्त क्रियाओं का 
' आदि | झुछान पूर्व--एक दिन पहिलै--ही होगा! २: दूसरे प्रकार की क्रियाओं में अवदान, 
अभिधारण एवं हविरासादन आदि हैं। 
इतना तो निश्चित है कि आग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले होता है और सान्नाय्य याग 
बा उसके बाद। अब प्रश्‍न यह है कि उक्त यागों के पूर्व उनकी अङ्ग-क्रियाओं के अनुष्ठान 
क्ष जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, सान्नाय्य याग की कुछ अङ्गक्रियाओं-- 
शखाच्छेदन, वत्सापाकरण एवं दोहन आदि--का अनुष्ठान सर्वप्रथम होगा। अब सान्नाय्य 
बुगकी अवदान, अभिघारण एवं हविरासादन आदि एवं आग्नेय याग के अवदान, अभि- 
षणं एवं हविरासादन क्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का प्रश्‍न है। प्रवृत्तक्रम को प्रमाण 
गनने पर सान्नाय्य याग की कुछ अनुष्ठित क्रियाओं के बाद अवशिष्ट अवदान, अभिघारण 
एं हविरासादन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाना चाहिये था अर्थात्‌ सान्नाय्य की 
र अङ्ग-क्रियायें साथ ही अनुष्ठित की जानी चाहिये। उसके बाद आग्नेय याग की 
अदान, अभिघारण एवं हविरासादन आदि क्रियाओं का अनुठान किया जाना ला 
१. अत्रेदं बोध्यम्‌--दर्शपूर्णमासयोरपांशुयाजो 'म्नीषोमीयशेत्येतदुमयं पौर्णमास्यामाम्नात तीण 
शुयाजस्यज्य द्रव्यं आज्यस्य धर्मा उत्पवनं विल चोर अग्नीषोमीयस्य पुराडाशो द्रव्यं 
तस्य धर्मा निर्वापावघातादयः यत्र चायं र मक बागे मुख्यौ यागवुपांशुयाजाग 
भवत:। तथा च सति अङ्गक्रमस्य ५ 
निर्वापादीनामिति। तत्र सिद्धान्त: औषधधर्मा: निर्वापादयः क 
तत्र मुख्यक्रमप्रयुक्तमाज्यधर्माणां प्राथम्यं बाधित्वा पाठक्रमानुरोधे उपपत्त्या कल्पनीय 
पाठक्रमो हि वैदिकैः शब्दैः सहसा प्रतीयते मुख्यक्रमानुसारी र bh पश्चादिति। 
| _ तस्मादग्नीषोमीयपुरोडाशार्था औषधधर्मा: प्रथममनुछेया ( 
२. शाखाच्छेदनवत्सापाकरणादय इत्यर्थः 


यया 


कक 
अर्थसंग्रहः 
१६६ । याग का अनुष्ठान चाहिये 
तत्पश्चात्‌ सान्नाय्य ओं 
इसके बाद आग्नेय उ अङ्ग एवं प्रधान क्रियाओं का क्रम इस प्रकार छ 
को प्रमाण दोहन आदि सान्नाय्य की अङ्गन्गि 
अभिषारण एवं हविरासादन आदि ( सान्नाय्य की अन्ञक्ियाे) 
एवं हविरासादन आदि ( आग्नेययाग की अङ्गक्रियाे ॥ 
२. अवदान, अभिषारण 


३. आग्नेय याग। 
४. सान्नाय्य याग CRN... 
+ कि सान्नाय्य की अङ्ग -१) एदं 
Ei pe ) के बीच में आग्नेय याग की अङ्ग- ( सड्ड्या-२) 
एवं आग्नेय याग ( सङ्कया-े ) ईन दो का व्यवधान पड़ता है; किन्तु आग्नेय यागब्र 
अङ्गःक्रियाओं ( सङ्घया-२ ) एवं आग्नेय याग ( सङ्कया-३ ) में बिल्कुल व्यवधान नहीं 
है। इस प्रकार प्रवृत्तिक्रम को प्रमाण मान कर अनु ठान करने पर यहाँ व्यवधान तुल्य नहीं 
होता। मुख्यक्रम को प्रमाण मानने पर यह दोष नहीं होता। 
मुख्यक्रम को प्रमाण मानने पर आग्नेय याग की अवदान आदि अङ्ग-क्ियाओं का 
अनुष्ठान पूर्व होगा और सान्नाय्य याग की काच आदि अङ्ग-क्रियाओ का अनुष 
उसके पश्चात्‌। अन्य क्रियाओं के अनुष्ठान समान होंगे। मुख्यक्रम को प्रमाण मानने प्‌ 
अनुष्ठान की स्थिति इस प्रकार की होगी-- 2, 
१. शाखाच्छेदन, वत्सापाकरण, दोहन आदि ( सान्नाय्य याग की अद्भक्रियायें ॥ 
२. अवदान, अभिघारण, हविरासादन आदि ( आग्नेययाग की अङ्गक्रियायें ) 
३. अवदान, अभिघारण, हविरासादन आदि ( सान्नाय्य याग की अद्भक्रियायें ) 
४. आग्नेय याग। 
५. सान्नाय्य याग। हे 
यहाँ हम देखते हैं कि आग्नेय याग की अङ्गक्रियाओं ( सङ्कया-२ ) एवं आग्नेय वा 
( सङ्घया-४ ) के बीच में केवल एक--सान्नाय्य याग की अङ्गक्रियाओं ( सड्ड॒या-२) भ 
व्यवधान है और सान्नाय्य याग की अङ्गक्रियाओं ( सङ्कया-३ ) और सान्नाय्य वा 
( सङ्घया-५ ) के बीच में केवल एक--आग्नेय याग ( सङ्कया-४ ) का व्यवधान है। 
प्रकार दोनों यगो के अङ्गं की अपने-अपने प्रधान यागों से बराबर दूरी है। शाखाच्छेत 
आदि अङ्गक्रियाओ ( सड्ड्या-१ ) का प्रयोजनवशात्‌ प्रत्येक स्थिति में सर्वप्रथम अगुण 
किया जायेगा! यही कारण है कि मुख्यक्रम प्रधानक्रम से बलवान होता है। 
Sis क बोध्यमू--दर्शपूर्णमासयोरादावाग्नेययागस्यानुष्ठानं ततः सात्राय्ययागस्य सतरा 
: पूरवमेबानुछीयन्ते तत्र यदि प्रवृत्तिक्रममाश्रित्ये सात्ाय्यपर्मा अ 


श्र 


3, नेच्रुत्न95 ति के के .. 


ठ जग हु, मा की कुक; से की _ 


| 


जय 
गा. 


'प्रयोगविधि:। 


पक अङ्गभूत क्रियाओं का आवृत्ति से अनुष्ठान करना हो तो प्रथम अनुष्ठित क्रिया के 
उम से द्वितीय आदि क्रियाओं का जो क्रम गृहीत होता है, उसे प्रवृत्तिक्रम कहते हैं। 


विधिप्रकरणम्‌ 
प्रसङ्ग अ प्रवृत्तिक्रम का लक्षण अवसर-प्राप्त हे-- 
ही यव न ५७, प्रवृत्तिक्रमलक्षणम्‌ 
सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनामज्नानामावृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्य 
प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्‌ यः क्रम: स प्रवृत्तिक्रमः। यथा a 


१६७ 


षर वी 
पत्या हि वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्वैश्वरन्ति' इति वाक्येन तृतीयानिर्देशात्‌ 


एककालत्वेन विहिताः। अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्र- 


री साहित्यं सम्पाद्यम्‌। तच्च ्राजापत्यपशुनां सम््तिपन्नदेवताकत्वेन युगप- 
तु्ठानाुपपद्ते । तदङ्गानां चोपाकरणादीनां युगपदनुष्ठानमशक्यम्‌। अतस्तेषां 


सम्पाद्यम्‌। तच्चैकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं 


धेयम्‌] एवं नियोजनादिकमपि। तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित्‌ पशोरारभ्य 
एक सर्वश्नानुष्ठाय द्वितीयादिपदार्थस्तेनैव क्रमेणानुष्ठेयः स प्रवृत्तिक्रमः। 


सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलः। तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षड्विधक्रमनिरूपणेन 


अर्थ यदि प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान साथ-साथ करना हो और 'सन्निपत्योपकारक'- 


दण के लिये “प्राजापत्य'-संज्ञकं पशुयागों की अङ्गक्रियाओं के क्रम का निश्चय 
क्रम द्वारा ही होता है। वह इस प्रकार है--वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्वरन्ति एक 
बधिवाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है--वैशवदेवी नामक क्रिया का अनुठान करने के 


(अनुष्ठानसाहित्य ) तभी सम्भव ह ` 
दानाभिघारणहविरासादनादयोऽपि त es 

च तत: सात्राय्ययागानुष्ठान तदा सात्नाय्यधर्माणा सर्वेषां स्वप्रधानेन सह द्यामत 

द्नुष्ठाभ्यां विप्रकर्षः स्यात्‌ तदा स बातमीत र्म ) 

कक व्यवधानं भवति 

यधर्मसान्नाय्यधर्माणामेकैकेन विजातीयेन सिर 

य्यर्धर्व्यवधानात्सान्राय्यधर्मणा सरते सहाग्लेयानुछानेन व्यवधानादिति न किकः तस्म 


न्मुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमाद ` | 
१. देखिये- विभागसङ्घया-४४ की 'अर्थबोधिनी । 


Me 


ळू अर्थसंग्रह 
नि पशुक्रियाओं की उपाकरण, नियोजन आदि | टु 
ही काल में हो। वा है; अतएव अव्यवहितरूपेण एक के बाद दूसरी आल 
इला के द्वारा साहित्य का सम्पादन करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि ए 
पशु का उपाकरण करके दूसरे का उपाकरण करे! इसी प्रकार नियोजन आदि ङ्ग 
के विषय में भी समझना चाहिये स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी पशु में एक क्रिया 4 
को प्रारम्भ करके सभी पशुओं में उस क्रिया का अनु ठान करे और दूसरी, तप 
इसी प्रकार सभी अनुछेय क्रियायें भी उसी प्रकार क्रमशः सभी पशुओं में अनु को 
इसी को प़रवृत्तक्रम कहते हैं। विरम श्रुति आदि प्रमाणों से दुर्बल होता है। इस प्र्न 
छ: तरह के क्रमों के निरूपण के साथ प्रयोगविधि का संक्षेप में विवेचन किया गया 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-इदानी प्रवृत्तिक्रमं लक्षयति--सहप्रयुज्येत्यादिना। तत्रोदाह्. 
णमाह-ययेति। प्राजापत्या हि सेतिकर्तव्यताका एककालत्वेन विहिता इत्यन 
अत इति। तेषामेककालत्वेन विहितत्वादित्यर्थः। तेषामिति। प्राजापत्यानामित्यर्थः | उपका. 
णेत्यायुक्तार्थ एव बोध्य:। तच्चेति। साहित्य चेत्यर्थ:। सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेनेत्यत्र 'सग्र. 
तिपन्नदेवताकालत्वेने'ति पाठः। तत्कालस्तु वैश्वदेव्यनुष्ठानान्तरकालो देवता च प्रजा. 
तिरेव। तदङ्गानामिति। प्राजापत्याङ्गानामित्यर्थः। अशक्यमिति। अनेकेषां पशूनामुपाकां 
नियोजनं चैकस्मिन्काल एकेन कर्त्रा कर्तुमशक्यमित्यर्थः। अत इति। उपाकरणादीर 
युगपदनुष्ठानानुपपत्तेरित्यर्थ:। तेषामिति। उपाकरणादीनामित्यर्थः। 


तच्चेति। अव्यवधानेन साहित्यं चेत्यर्थः। एवमेकस्य पशोर्नियोजनं विधायापरस 
` पशोर्नियोजनं विधेयमित्यतिदिशति--एवमिति। प्राजापत्येष्वेकस्य पदार्थस्य सर्वत्रा 
यत्वे यं पशुमारभ्यैकः पदा्थोऽनुष्ठितस्तमेव पशुमारभ्य द्वितीयादिः पदारथोऽ गुणे 
इत्याह--तथा चेत्यादिना। सोऽयमिति प्रवृत्तिक्रम इत्यर्थः। आदिशब्दनार्थक्रमादयो गृहे! 
त्रदं बोध्यम्‌--सप्तदश प्राजापत्या भवन्ति, सप्तदश प्राजापत्यान्पशूनाल भेतेति तदिधे 
तथैव श्रवणात्‌। तथा च प्राजापत्येषु तेषु यं कञ्चित्यशुनारभ्योपाकरणं सप्तद 
पशुषु कृत्वा तमेव पशुमारभ्य नियोजनं कर्तव्यम्‌। एवं च तत्तत्पशूपाकरणानां तपं 
त्पशुनियोजनैस्ुल्यं षोडशक्षणै्व्यवधानं भवति। तथा सति 'सप्तदश प्राजापत्याः 
nus वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्वैश्चरन्तीति प्रयोगवाक्ये च शः 
bop sd  साहित्यमुपपद्यते। अन्यथा a 
तिका हियर समापने प्रत्यक्षवचनावगतपशुसाहित्यं बाधितं भवेदिति। ए 
पड्विधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिमुपसंहरति- तदेवमिति 
$ Ce या प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान एक साथ होता है। दह 
प्रजापति देवता को सत्रह पशुओं की वसा का प्रदान एकै 


विधिप्रकरणम्‌ 

म जाता है। प्रधान क्रियाओं के साथ-साथ में नह 
शर या की अङ्गभूत सन्निपत्योपकारक प्रा ख आहि हा स 

इता होता है तब यदि प्रथम अनुष्ठित क्रिया के क्रम से द्वितीय आदि क्रिया के क्रम 
हे तो उसे प्रवृत्तिक्रम कहते हैं ( सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनामङ्गानामादृत्या 5 
कर्तव्ये हि द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्य: क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः 
वाजपेय याग में ्राजापत्य यागों का विधान है। प्रजापति देवता के लिये सत्रह त ओं 

क्ष आलभन किया जाता ह ( सप्तदश पशून्‌ आलभेत )। प्राजापत्य मुख्य याग हैं। 
लुं की उपाकरण, नियोजन आदि क्रियायें सन्निपत्योपकार हैं। प्राजापत्य मुख्य याग 
® क क्रियाओं का अनुष्ठान एक ही साथ होना चाहिये। यह बात 
देवं कृत्वा श्वरन्ति' इस विधि से ज्ञात होती है। यहाँ 'वैश्वदेवी' नामक क्रिया 
पक्षात्‌ सभी प्राजापत्य पशुओं की क्रियाओं का विधान किया जाता है, अतएव इनके 
का एक ही काल प्रतीत होता है। उपाकरण, नियोजन आदि क्रियायें एक ही 
क्त में अनुष्ठित नहीं हो सकती। सत्रह पशु हैं एवं अनेक क्रियायें हैं। सभी क्रियाओं का 
प्रत्येक पशु में करना है। अतएव यहाँ “साहित्य' शब्द का अभिप्राय एक काल 


च प्रजा. 
मुपाकरषं | 7 अनुठान' न होकर ‘अव्यवहित-रूप से अनुष्ठान' होगा। 
करणादौरं | प्रवृत्तिक्रम के द्वारा “अव्यवहितरूपेण अनुष्ठान' इस प्रकार होगा--पहिले किसी एक 


शु का उपाकरण करे ( प्रथमानुष्ठित पदार्थ ) फिर किसी दूसरे का उपाकरण करे। इसी 
ढार सभी सत्रह पशुओं का उपाकरण करे ( ्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमात्‌ )। सभी पशुओं 
बा'उपाकरण' हो चुकने पर पशुओं का नियोजन करना होगा। 'नियोजन' सर्वप्रथम उसी 
शु का किया जायेगा, जिसका सर्वप्रथम उपाकरण किया गया था। उसके बाद उस पशु 
ग्ननियोजन किया जायेगा, जिसका उपाकरण दूसरे स्थान पर किया गया था। इसी प्रकार 
ङ्क्य सभी पशुओं का नियोजन किया जायेगा। 

इस प्रकार सङ्कचा के अनुसार क्रमशः पशुओं की उपाकरण, नियोजन आदि क्रियाओं 
ब्र अनुछान करने पर सभी पशुओं की भिन्न-भिन्न क्रियाओं में समान व्यवधान रहेगा 


पक्के विपरीत पशुओं में किसी क्रम से नियोजन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने पर 
प्रयोगविधि की दृष्टि में अनुचित है। 


प्ये च शु | एप्प असमान व्यवधान होगा! असमान व्यवधान | 
[नियो * | सप्रकार प्रवृत्तिक्रम के विवेचन के साथ ही प्रयोगविधि का विवेचन समाप्त होता है। | 
दिति। ए | प्रसज्ञ--अब अधिकारविधि का निरूपण किया जा रहा है— 
| ` अधिकारविधिलक्षणम्‌ 
द्‌ कर्मजन्यफलस्वाम्य कर्मजन्य 


ही उदाहरण | कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः। ये कर्मजन्य- * 
न एक सा 'भोक्तत्वम्‌। स च 'यजेत स्वर्गकामः' इत्यादिरूपः | स्वर्गमुद्दिश्य याग विद्धतानेन 


अर्थसंग्रहः 
यागजन्यफलभोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। ु 
स्वर्गकामस्थ । निर्वपेत! इत्यादिनाऽग्निदाहादौ निमित्ते कर्म प्‌ 
सो कामवतेव म प्रतिपाद्यते। एवं 'अहरहः र 
निमित्तवतः ` सनथ्यमुपष | 2 
| 
pe के द्वारा यह ज्ञात होता है कि याग आदि कर्म के फलत ब्ग 
स्वामी ( अधिकारी ) कौन व्यक्ति होता है। धकः इस द 
पद के अन्दर कर्मजन्यफलस्वाम्य शब्द का अर्थ कर्मजन्यफलभोक्तृता है। अभिप्राय 
है कि स्वाम्य शब्द का अर्थ “भोक्ता होना है। यजेत स्वर्गकामः pa अधिकारि 
का एक उदाहरण है। इस विधि के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि स्वगेच्छु व्य 
ही यागानुछान से उत्पन्न स्वर्गोपभोग-रूप फल का भोक्ता हो सकता है। इसी प्रबा रव 
दहेत्‌ सो$ग्नये क्षामवते5 ष्टाकपाल निर्वपेत्‌ भी एक अधिकारि 
है। इसका अर्थ इस प्रकार है-- अग्न्याधान किये हुये जिस पुरुष का घर अग्नि से जत म 
गया हो, वह पुरुष शान्त हुई अग्नि के लिये आठ कपालों में बने-हुये पुरोडाश का निर्वा प 
करे] इस विधिवाक्य से यह बोध होता है कि उक्त प्रकार से पुरोडाशनिर्वाप से उत्प़ हो |, 
वाला पापक्षय-रूप फल उसी पुरुष को मिल सकता है, जो अग्न्याधान कर चुका हो औ |, अ 
साथ ही जिसका घर भी जल चुका हो। इसी प्रकार अहरहः सन्ध्यामुपासीत अर्ग | द 
श्रतिदिन सन्ध्योपासन करे" भी अधिकारविधि का एक उदाहरण है। सन्ध्योपासन का फ || प्र 
'कर्तव्याननुष्ठान-रूप दोष का विनाश' ( प्रत्यवायपरिहार ) माना जाता है। उक्त जलक हेजा 
अधिकारी वही द्विज हो सकता है, जो पवित्रतापूर्वक जीवन-यापन करे! 
इदानीं क्रमप्राप्तमधिकारविधिं निरूपयति--कर्मजन्येति। कर्मजन्यफलस्वाग्यप 
व्याचष्टे- -कर्मजन्यफलस्वाम्यमिति। स चेति। अधिकारविधिश्रेत्यर्थ:। अनेनेति। "यणे 
स्वर्गकाम' इत्यादिवाक्येनेत्यर्थः। तत्रोदाहरणान्तरमाह--यस्येति। क्षामवत डी 
क्षामवत्त्वगुणविशिष्टायेत्यर्थः। निमित्तवत इति। अग्निना गृहदाहादिरूपनिमितरक | ३ 
पुरुषस्येत्यर्थः | इत्यादिना कर्मविदधता विधिनेत्यन्वयः। कर्मजन्येति। अग्निदेवत | 
कर्मजन्येत्यर्थः। तत्रैवोदाहरणान्तरमाह--एवमिति। शुचिविहितकालजीविन इति शौ || 
विशिष्टत्वे सति विहितकालजीविन इत्यर्थः। बे 
oi, अधिकार का विधान करती-है। “अधिकार क आ | 
अर्थात्‌ स्वामी होना ( स्वामिता.)| इसीलिये अधिकार विधि को स्वाम्यबोर्फ 
हि गयाव्हे! यहाँ स्वाम्य' पद से अभिप्राय उन फलों के स्वामी होने से है, जो याग 
अनुष्ठान से उत्पन्न होते हैं ( कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरिकारविधिः) 


प्त 


के में १७१ 
याग के अनुष्ठानस्थल में जहाँ प्रत्येक 
भी विधान रहता है कि अमुक याग का विषय का विधान रहता है, वहाँ इस 
॒ अनुष्ठान अमुक विशेषों से 
त है। प्रत्येक याग के अनुष्ठाता की विशेषतायें--्षमतायें निर्धार व्यक्ति 
पत | है दरशेपतायें किसी पुरुष में नहीं होती है विशता 
लसा दिवे पु नहीं होती हैं तो वह याग के सम्पादन करने 
| हद नही है। यदि वह हठात्‌ याग का अनु कर है तो उसे उस याग से उ 
के बला फल नहीं आप्त होता है अर्थात्‌ वह व्यक्ति यागजन्य फल का भोक्ता नहीं हो 
छत ( कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधि:। कर्मजन्यफलस्वाम्यं कर्मजन्य- 
का इलभोकृत्वम्‌ )। 
भप्रायक | जेत स्वर्गकामः एक अधिकारविधि है। इस विधि के द्वारा यह प्रतिपादित 
वार है कि स्वर्गकामी व्यक्ति ही यागफल का भोक्ता हो सकता है, तदितर नहीं। हम पमा 
कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं--१. नित्य, २. नैमित्तिक एवं ३. काम्य। यजेत 
कामः में जिस कर्म का निर्देश है वह, काम्य है। नैमित्तिक कर्म में अधिकारविधि का 
द्वहण है-यस्याहिताग्नेरगिनर्गृहान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये क्षामवतेऽष्टकपालं निर्वपेत्‌। इस 
| बिधि के द्वारा अग्नि देवता के लिये पुरोडाश के निर्वाप का विधान किया गया है; किन्तु 
कानिका रप का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा, जो अग्न्याधान कर चुका हो और उसके घर 
उत्प ब्रेन ने जला दिया हो अर्थात्‌ प्रकृत स्थल में गृहदाह निमित्त कारण है। 'आहिताग्नित्व' 
का हो औ ६ अधिकारी का विशेषण है। दाहक अग्नि घर जलाकर जब शान्त होने लगती है 
गीत अर्घ मत्‌) तभी उसके लिये आठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप किया जाता 
न वा पत || का जल जाना पुरुष के पाप का सूचक है। पुरोडाश का निर्वाप करने से पाप नष्ट 
क्त जल | जता है अर्थात्‌ जिसका घर जल गया हो, ऐसा 'निर्वाप करने वाला व्यक्ति निर्वापजन्य 
पक्षयरूप फल का स्वामी होता है ( निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यम्‌ ) 
झै जिसका घर नहीं जला है अथवा जिसने अग्न्याधान नहीं किया है, उसे निर्वाप का 
एल नहीं मिल सकता। 
नित्य कर्म में अधिकारविधि का उदाहरण है--अहरहः सन्ध्यामुपासीत। द्विजातियों 
: |; लिये घ्या’ कर्म नित्य कर्तव्य होता है। जो द्विज सन्ध्योपासन नहीं करता, उसे 
वाय होता है। प्रत्यवाय उस दोष को कहते हैं, जो कर्तव्य (नित्य) कर्म के न करने 
उन्न होता है; किन्तु सन्ध्योपासन के अनुष्ठान का फल उन्हीं द्विजों को मिलता है, . 
बै कतर ( शुचि ) हों तथा शास्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुये जीवनयापन कते 
॥(पिहितकालजीवी ), अन्यथा नहीं। यद्यपि अहरहः 
पिहाकालजीवित्वम्‌ जैसा अधिकार सुना नहीं जाता; 


७२ ठवन 
१ द्द पुरुषविशेषणरूपस्याधिकारस्य [कारस्य बहुतर श्रुतत्वम्‌ 
ज ४ तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः। अधिकारश्च स | 


फलस्वाम्यं. 
पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते। यथा काम्ये कर्मणि फलकामना, मिते 
कर्मणि निमित्तनिक्षयः, नित्ये सन््योपासनादौ शुचिविहितकालजीवित्वम्‌। अत 
"राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यनेन [ कवेन स्वाराज्यमुहिषि 
विदधतापि न स्वाराज्यमात्रकामस्व तत्फलभोक्तत्वं प्रतिपाद्यते, किन्तु राज: सा, 
स्वाराज्यकामस्यैव, राजत्वस्याप्यधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात्‌। ं 
अर्थ--उक्त प्रकार से फल का स्वामी वही व्यक्ति होता है, जो अधिकार से बि 
हो और अधिकार उसी को कहते हैं, जो विधिवाक्यो में कर्ता व्यक्ति के विशेषणरूप म 
- सुना जाता है। जैसे काम्य कर्म ( यथा--यजेत स्वर्गकामः ) में फलकामना, नैमित्तिक क 
( यस्याहिताग्ने इत्यादि ) में निमित्त का निश्चय, नित्यकर्म ( यथा--अहरहः सीत | अर्थ 
आदि) में शुचिविहितकालजीवित्व कर्ता व्यक्ति का विशेषण है। इसीलिये पज | के प 
राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' ( स्वाराज्य की प्राप्ति का इच्छुक क्षत्रिय राजसूय याग ग्न |श्राय ` 
अनुष्ठान करे ) इस विधिवाक्य में पुरुष के राजत्व ( क्षत्रियत्व ) एवं स्वाराज्यकामना-- [शिषण व 
ये दो विशेषण होने के कारण राजसूय याग का वही अंनुष्ठाता व्यक्ति यागफल का भोद्य ते )। 
हो सकता है, जो स्वाराज्य का इच्छुक होने के साथ-साथ क्षत्रिय भी हो; क्योंकि रत | फ 
विधिवाक्य में राजत्व ( क्षत्रिय होना ) को भी अधिकारी पुरुष के विशेषणरूप में पुन | औं 
गया है। शौ प्रकार 
मसारो - त्यत फलविधिबोधितं चेत्यर्थ:। को ह्ाधिकारो यवि | 
पुंसः कर्मजन्यफल भोक्ृत्वरूपं फलस्वाम्यं विधिना बोध्यत इत्यत आह--अधिकाओंत | ^ 
अत एवेति। विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयमाणस्याधिकारत्वादेवेत्यर्थः। स्वाराजः 
मुददिश्येत्यत्न राजसूयमिति शेषः। राज्ञः सत इति। क्षत्रियस्य सत इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह 
राजत्वस्येति। श्रवणादिति। "राजसूयेन त्यत्र श्रवणादित्यर्थ:। अत्र हि राजशब्द क्षत्रिय | अधि 
एवोच्यते, न तु राज्यसम्बन्धमात्रेण तदन्योऽपि। तेन क्षत्रियस्यैव राजसूयेऽथिकारोग | में ह 
तु तदन्यस्य ब्राह्मणादेरित्यन्यत्र विस्तर इति भावः। ट होस 
क स्वर्गकामो यजेते'ति शरूयते। तत्र क्रियाति 
न कृतया स्वामित्वमधिकार:। तादृशोऽधिकारो यागकर्तुरनाति 
आ तावा तथा हि--यजेतेत्यत्राख्यातेन भावनाभिधीयते। तस्या * 
भाव्यः, एकपदोपाततत्वात्‌। स्वर्गस्तु पदान्तरोपाततत्वाद्वाक्येन भाव्यतया5नेतर्ल 
* तच्च वाय्यमेकपदरूपया तया बाध्यते। स्वर्गस्य युव 
स्वर्गशब्दो तर सुखवाची त भाव्यत्वाभावे सति गुणत्व 
। किनु सुखसाधनं चन्दनादिद्रव्यं ब्रुते। लोके तथा 


पं प्रव 
प्रद्मतया 


येग ना 


विधिप्रकरणम्‌ 


योग्यम्‌। तेन द्रव्येण विना यागानिषत्ते: १७३ 
है न तद्ोगाभावात्कर्तुयगि कर्तृत्वमेव न त्वधिकार इत्यधिकारल ब फलान- 
| बुम. यजेतेत्यन् प्रत्ययस्थ केवलमाख्यातरूपत्वमेवेति न च मन्तव्य, किन 
तएव हझत्ययत्वेन विधिरूपत्वमप्यस्ति तत्राख्यातत्वाकारेण भावनामाचे १ किन्तु 
हि | प्रवर्तयति, पुरुषश्च स्वाभिमतफलमन्तरेण न प्रवर्तते इति तदपेक्षितं स्वर्गमेव 
स; | पर्या विधिरुपादत्ते स्वर्गशब्दश्रोत्कृष्टे सुखे रूढः। द्रव्य तु लाक्षणिकः 
हात्सुखस्य भाव्यत्व विधिश्रुत्या सिद्धम्‌। धात्वर्थस्य तु :। 
वेग नावगम्यते, किन्तु प्रकृत्या। तथासति स्वर्गभाव्यत्वं भावनायां भव्यत्वमेकपदेन प्रतीयमानमपि 
क (्िरूपेणाख्यातेनावगमात्कमियोगादपि स्वर्गस्यैव भा्यत्वम्‌।तस्मात्फल परत्यासन्नयेकेनैव चोक बक 
णे टि हिकारोऽस्तीत्यधिकारलक्षणमारब्धव्यमिति। 


पास | अर्थबोधिनी--जो व्यक्ति अधिकारविशिष्ट होता है, वही कर्मानुछान करने पर उस 

पढ | के फल का भोक्ता होता है ( तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः )। 

गद |अराय यहं है कि अधिकारी व्यक्ति ही कर्मफलभोक्ता होता है। अधिकारी पुरुष के 
ना. |कलिषण को ही अधिकार कहते हैं ( अधिकारश्च स एव यद्विधिवाक्येषु पुरुषविशेषत्वेन 
भ्न गो) । यजेत स्वर्गकामः स्थल में प्रासङ्गिक याग काम्य कर्म है, अतएव स्वर्गकामना 
र अत्‌ फलकामना “अधिकार' है। जिस पुरुष में फलकामना है, वह अधिकारी है] स्वर्ग-. 
में पुन शि/ अधिकारी व्यक्ति है और 'स्वर्गकामना' अधिकार है, जो कि पुरुष का विशेषण है। 
शी प्रकार नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय अधिकार होता है। यस्याहितागनेरगिनर्गृहान्‌ 
वेर सोऽग्नये क्षामवतेऽष्टाकपालं निर्वपेत्‌ इस नैमित्तिक कर्मसम्बन्धी अधिकारविधि में 
ध्याघान' एवं 'गृहदाह' अधिकार है और सन्ध्योपासन आदि नित्य कर्म में शुचिविहित- 
राजय. कितजीवित्व अधिकार है।* जो पुरुष “शुचि एवं विहितकालजीवी' होता है। वह सन्ध्योपासन 
माह- |ॐ नित्य क्रियाओं के फल का भोक्ता होता है। 


त्रिय | अधिकारविधि में व्यक्ति के जितने विशेषण हैं, वे सभी सम्मिलित रूप में अधिकारी 
कारो1 [ऐप होने चाहिये, एक भी विशेषण की कमी होने पर व्यक्ति कर्मजन्य फल का भोक्ता 
ह सकता। उदाहरण के लिये राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत यह एक विधि 
ह पुरुष के दो विशेषण हैं--१. राजा ( क्षत्रिय, ) एवं २. स्वाराज्यकामः। अतएव 
सूय याग का मूग याग का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय भी होना चाहिए और स्वाराज्यकाम 


१. देखिए--विभागसङ्घयया-५८। 
२. यहाँ पाजा' शब्द का अर्थ 'क्षत्रिय' है-- अत्र राजपदं क्षत्रियमात्रवाचकम्‌ एवञ्च नेतरयोरत्र 
प्राप्त; 


विश, 


शिष्ट 
70) 


( सारविवेचिनी ) 
तेन क्षैत्रियस्यैव ” 


:। 
, एबोच्यत जमन वी 
एवं अन्न हि राजशळ्ेन क्षत्रिय एवोच्य ग विस्तर इति भावः। (-कोमुदी ) 


राजसूयेऽधिकारो न तु तदन्यस्य 


ISS 


अर्थसंग्रहः 
; Ru स्वाराज्यकाम व्यक्ति राजसून कर्म के फल का भोक्ता नहीं हो | ई 
ु 3 
भी होना आवश्यक है। 
डर विधिवाक्यों में जहाँ कहीं ऐसे विशेषण अश्रुत होते हैं, जिनकी पे 


होती है, वहाँ उनका आक्षेप हो जाता है। 


तथिव 
वादा 
दवेपिं चं 
केऽपि" 


६२: पुरुषविशेषणत्वेनाश्रुतत्वम्‌ 
क्वचित्तु ुरुषदिशेषणतवेाशुतमप्यधिकारिविशेषणम्‌ । यथा Fo Pa वेळान 
विद्या। क्रतुविधीनामर्थज्ञानापे रत वधिसिद्धार्थज्ञानवन्तं त्येव 
एवमग्निसाध्यकर्मसु । अग्निसाध्यकर्मणामन्न्यपेक्षत्वेन दूषि. 


तयव प्रवृत्तेः। एवं सामर्थ्यमपि। “आख्यातानामर्थं रुत 
शक्तिः सहकारिणी' इति न्यायात्‌ समर्थ त्येव विधिप्रवृत्तेः। तदेवं निरूपितो विदिः 

` अर्थ-कहीं-कहीं पुरुष के विशेषण-रूप में न सुना गया पदार्थ भी पुरुष का हढारश 
` विशेषण होता है, जैसे स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधि से प्राप्त विद्या भी पुरुष बा पति 'व 
विशेषण मानी जाती है, यद्यपि विधिवाकयों में “विद्या साक्षात्‌ पुरुष के विशेषणरूप में हा 
सुनी नहीं जाती। इसका कारण यह है कि याग-विधायक विधिवाक्यों की प्रवृत्ति केवत |पिब्द 
उन्हीं पुरुषों के प्रति हो सकती है, जिन्होंने अध्ययनविधि के अनुसार विद्या की प्राप्ति क ॥्वातू' 
ली है। भला विधिवाकयों का अर्थ न जानने वाला व्यक्ति यागानुष्ठन में प्रवृत्त ही कैसे हे | धारय 
सकता है? इसी प्रकार अग्निसापेक्ष क्रियाओं का अनुष्ठाता पुरुष वही हो सकता है. |षहीसमाः 
जिसने नियमपूर्वक अग्न्याधान कर लिया हो; क्योंकि अग्निसापेक्ष क्रियाओं से सबद | करम 
विधिवाक्यं की प्रवृत्ति उन्हीं पुरुषों के परति होती है, जो अग्नि का आधान कर चुके हैं 
अग्न्याधानरहित व्यक्ति तत्तत्‌ अग्निसापेक्ष कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो सको, | अध्य 
भले ही वे व्यक्ति तत्तत्‌ क्रियाओं का अनुष्ठान करें। इसी प्रकार तत्तत्‌ क्रियाओं के समाल [पाइ 


विधियों की प्रवृत्ति होती है। ७ 


-विधिवाक्येष्वभुतमपि किञ्चिदधिकारिविशेषणत्वेनान्यथानुपपत्त्या तत्समाश्रये गति 
वाक्येष्वश्रुतमप्यधिकारिविशेषणत्वेन -_ववचित्त्विति तत्रोदाहरणमाह--यथेति। विद्येत्यत्र विग पर्थ: 
त्ैवोदार्हरणान्तरमाह--एवमिति तद्विशेषणमिति शेषः। तत्र हेतुमाह--क्रत्वितवदि य 
हेतमाह--असाध्येता. तद्विधीनामिति अग्निमत्तेत्यत्रापि पूर्ववदेव शेषो बोध्यः। त्रप |च 
| । अग्निसाध्यकर्मविद्यौनामित्यर्थ:। अनेन पय 


विधिप्रकरणम्‌ 
(##धिकारिविशेषणेन शूद्रस्य यागेऽनधिकारो ध्वनित:। १७५ 
क (्वादरथानसिद्धाग्निमाया अभावाच्च। किञ्च अध्ययने तस्याध्ययनविधिसिद्धविद्याया 


च 'अष्ठवर्ष ब्राह्मणमुपनयीते'त्यादिना ैवर्णिकस्वैवाधिकारविदानात्‌ ०५ 
अप Ee 'वसन्ते ब्राहाणो5ग्नीनादधीते'त्यादिना ्रैवर्भकमतरसयाधिकारचि्ा किक कक 
की 'वर्षासु रथकारो5ग्नीनादधीते' त्यनेन रथकारस्य रविवार ल पक स्वर 
| योगाइूढेर्बलीयस्त्वात्‌ तथापि नास्योत्तरकर्मस्वधिकार:, तस्याध्ययनविधिसिद्ध 
सिद्ध १00 अभावादित्यन्यत्र विस्तर इति भाव:। ननु तत्र रथं करोतीति युत्या 
| | कक एव रथकारो न तु शूद्रस्य तत्राप्यधिकार इति चेन्न। सङ्घोर्णजातिविशेषे 
द्वि. रूढत्वात्‌। तथा हि--वैश्यायां क्षत्रियादुत्पन्नो माहिष्य:। शूद्रायां 
हुव करणी। तस्यां करण्यां माहिष्यादुत्पन्नो रथकारः। तथा च याज्ञवल्क्यः. 
धि) भ्रिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते' इति। तस्मान्न तादृशव्युत्तत्त्या त्रैवर्णिको 
ष का हकारशब्देन ग्रहीतुं शक्यत इति। किञ्च कुत्रचिद्यागेऽपि कस्यचिच्छुद्रस्याधिकारो 
प्रति 'वास्तुमयं रौद्रं चरुं निर्वपेदिति प्रकृत्य “एतया निषादस्थपतिं याजये'दिति 
रूप में |बवणात्‌। वास्तुशब्दः किञ्चित्मकृतिद्रव्यविशेषमाह। एतस्यामिष्टावधिकारी निषादस्थ- 
केवत गशब्दवाच्यखैवर्णिक एव। कुतः? निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीसमासस्य तरैवर्णिके 
प्तिका ॥ाभ्रवात्‌ तस्य हाधीतवेदत्वे विद्यासम्भवाच्चेति प्राप्ते ब्रूम:--निषादश्चासौ स्थपतिश्चेति 
कैसे हे |/धारयसमासस्य मुख्यत्वान्न षष्ठीसमासेन त्रैवर्णिको निषादस्थपतिशब्दार्थः। 
ता है, ॥हौसमासे तु सङ्कीर्णजातिविशेषवाचिना निषादशब्देन तत्सम्बन्ध उपलक्ष्येत। न 
कर्मधारये दोषोऽस्ति। तस्मात्‌ तात्कालिकाचार्योपदेशादिना विद्यं सम्पद्य धनिको 


चुके हैं। | रौद्रं यागं कुर्यादिति राद्धान्तः। | 
0. अध्ययनविधिसिद्धविद्यादिवत्युरुषसामर्थ्यमपि विधिवाक्वेखश्रुतमप्यधिकारिविशेषण- 
bes ॥्राह-एवमिति। सामर्थ्यमिति। आज्यावेक्षणादिकं लौकिकपुंसामर्थ्यमित्यर्थः। वैदिक - 


गर्थस्याध्ययनविधिसिद्धविद्यादेः पूर्वमेवोक्तत्वादित्यर्थ:। वृद्धोक्तन्यायं विनिगमकं 
पुरह्‌ तत्र हेतुमाह--आख्यातानामिति। अनेन च -दिशेषणेनान्धादेरनधिकारो ध्वनितः। 
पत्र विचार्यते- -अन्यः ङ्गुर्बधिरो मूको गवाश्वादयश्च तिर्यञ्च इत्यादीनां चेतनेन 
स्वर्गे कामना सम्भवति। अथोच्येत केषुचिदङ्गषु तेषां 772 
पि हि- अन्धो नाज्यमवेक्चितुं क्षमः, पद्ुर्विष्णुक्रमेष्वशक्तः , बधिरो नाध्वर्युप्रोक्त 


श्रयणे |शोति। तथा च 'क्लप्तीर्वाचयती'ति विहितस्यानुष्ठानं न सिद्धयेत्‌। को 


होता है 


तं युक्त: किन प्रधानानुसारेणाङ्वानुष्ठानमेव सङ्कोचयिु युक्त, तस्मादन्या- ` 
युक्तः, किन्तु प्रधानानुसारे पडी 
धिकार इति प्राप्ते ब्रूमः--यदाज्यावेक्षणादयः पुरुषार्थतया विधीयेरन्‌ | 


SS 
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१७६ 

इह तु क्रत्वङ्गतया ते विहिता इति तल्लोपे 

तोप कत पार इति सिद्धम्‌। किञ्च 
 पच्छ्येतादक्षिणो यञः संस्थाप्योऽ थान्यश्चहर्तव्यस्तत्र भे 
'यद्युद्वाता5 प हत्यत सर्वस्व दद्यादि'ति। अस्यायमर्थः 
स्यनस्यात्‌ य सोष्यमाणा ऋत्विजः शालाया बहिः प्रसर्पन्ति तदानीमेकस्य पृष्ठतो;२ 
इं पपीलिकावसङकाकारेण गव्यम्‌ तत्र पुरतो गन्त कच पहीले पत 
गच्छेत एवं सति यदि प्रमादादुद्वाता गृहीतं कच्छं मुञ्ेत्तदा दक्षिणामदत्त्वा प्रानो 
यज्ञः समापनीयः। तं समाप्य पुनरपि स यज्ञः प्रयोक्तव्यः। तस्मिन्प्रयोगे पूर्व यदिति 
द्रव्य तदद्यात्‌। यदा प्रतिहर्ता मुञ्चेत्‌ तदा तस्मिन्नेव प्रयोगे aa दद्यादिति। त्र काम 
युगपत्तन्मुज्लेतां तदानीमुक्त प्रायि विहन्येत। एककर्तृको 
हापच्छेदो निमित्तत्वेन श्रुतः, अयं तूभयकर्तृकत्वान्नैकेन व्यपदेष्ठु शक्यते, तस्र्‌ 
श्ूयमाणस्य निमित्तस्य विहतत्वान्नास्ति प्रायश्चित्तमिति प्राप्ते ब्रूमः--द्वौ हात्रापच्छेत Ee 
तयोरेकैकस्येकेक एव कतेति निमित्तस्य नास्ति विघातः। कालमात्रैक्यादेकापच्छेद्रानि; 
तस्मान्निमित्तविघाताभावादस्ति प्रायश्चित्तम्‌। किञ्ज अदक्षिणत्वं. सर्वस्वदक्षिणत्वं चेति 
यत्लायश्चित्तद्वयं निमित्तभेदेन श्रुतं तन्निमित्तद्ययसन्निपाते समुच्चेतव्यम्‌, यद्यदक्षिणत्वस- 
प्रयोगभेदेन व्यवस्थापनीयम्‌, अपच्छेदयुक्ते प्रथमप्रयोगे | पकर 
दक्षिणा न दातव्या, उत्तरप्रयोगे सर्वस्वं दातव्यं, सत्यपि प्रयोगभेदे कर्मण एकत्व 
समुच्चय इति प्राप्त ब्रूम:--न ह्युत्तरप्रयोगे5 पच्छेदो विद्यते। न चासति निमित्ते प्रायश 
युक्तम्‌। तस्माठाथमप्रयोग एव निमित्तद्वयवशात्रायञ्चिततद्वयं प्राप्तं तच्चान्योन्यविरुदै 
विकल्प्यते। किञ्च उद्वातृप्रतिहर्तकर्तकयोरपच्छेदयोयौंगपद्य समानबलत्वादस्तु प्रायः 
्ित्योर्विकल्यः। यदा तु क्रमेणापच्छेदौ स्यातां तदानीमसञ्जातविरोधित्वे पूर्व 
प्रबलत्वात्‌ श्रुतिलिङ्गादाविवोत्तरस्य प्रवृत्तिर्विरुध्यत इति चेत्‌। मैवम्‌। श्रुतिलिङ्गादादुतरस 
पूर्वसापेक्षत्वात्पूर्वेण विरोधे सत्युत्तरस्योत्पत्तिरेव नास्ति। इह तु ज्ञानद्वयमन्योन्यनिरपे रषा 
वाक्यद्वयादुपपद्यत इत्युत्पत्तिप्रतिबच्थो नास्ति। उत्पद्यमानं चोत्तरज्ञानं स्वविरुद्धस्य पूर्वजा 
बाधेनैवोत्पद्यते। ननु निरपेक्षत्वस्य समानत्वात्‌ पूर्वज्ञानमेवोत्तरस्य बाधकमस्ति 
चेन्न। पूर्वज्ञानोत्पत्तिदशायामविद्यमानस्थोत्तरज्ञानस्थ बाध्यत्वायोगात्‌। उत्तरकाले ए 
स्वयं बाधित पूर्वज्ञानं कथमुत्तरस्य बाधकं भवेत्‌, नान्यत्किंचिदुत्तरस्य बाधकं पश्या 
तस्मादुत्तरकालीनापच्छेदनिमित् प्रायञ्चितमनुष्ठेयम्‌। किञ्च यद्युद्वाता पश्चादपि 
तदा तस्यापच्छेदस्य प्रबलत्वात्तत्रिमित्त प्रायक्चित्तमनुष्ठेयं, तच्च प्रायश्चित्तमीदश 
न अरोगं दक्षिणारहितमनुष्ठाय हितीयप्रयोगे पूर्व दित्सिता दक्षिणा द 
द द्वादशाधिक शतं दित्सितं तस्य ज्योतिष्टोमदक्षिणारूपेण विहितत्वात्र्सी 
डे द्वादशशत देयमिति प्राप्ते ब्रमः प्रतिहर्तुः प्रथममपच्छेदे सति 


| प्रायश्चित्त प्रथमप्रयोगे प्राप्त, तेन च क्रतुस्वभावप्रयुक्तस्य >. 
सि, न चोद्वात्रपच्छेदेन पश्चाद्धाविना सर्वदित्सा बाध्यत इति शङ्कयम्‌ बाधात्सर्वस्वं 
रो. तत्रानुक्तत्वात्‌। यहित्सितं तदुततरप्रयोगे देयमित्येतावदेव त्रोय । बाधकस्य 
स्की लुक अत उत्तरकालीनोहातरपछेदरिमितेअप पुन: रोग प्ली पतित 
रं + सर्वस्वमेव दातव्यमित्यादिकमर्थजातं निरूपणीयमभिप्रेत्य तेह- 
धो | पहत =-तदेवमिति। तस्मिन्नतीते ग्रन्थ उक्तप्रकारेणेत्यर्थ:। नि 


अर्थबोधिनी--पिछले विभाग में ऐसे अधिकारों का विवेचन किया गया 
धकारविधि में पुरुष के विशेषणरूप में सुने जाते है 3 £ 
। इसी प्रकार 'अग्निदाह' एवं 'राजत्व' 'स्वाराज्यकामना' आदि। आ 
क्ष में उन अधिकारों का विवेचन किया गया है, जो विधिवाक्य में अधिकारी पुरुष के 
_रूप में नहीं सुने जाते हैं; फिर भी अधिकारी पुरुष के विशेषण-रूप में उनका 
पे होता है अर्थात्‌ अधिकारी होने के लिए उनकी अपेक्षा मानी जाती है ( पुरुषविशेष- 
बना )। उदाहरण के लिए यागविधायक विधियों में 'अध्ययनविधि 
रा सिद्ध विद्या कों अधिकारी पुरुष का विशेषण माना जाता है। यद्यपि वहाँ इसका 
झा श्रवण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रतु ( याग ) का अनुष्ठान करने का 
अपकार उसी व्यक्ति को है, जो स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस अध्ययनविधि के अनुसार वेदों 
गर अध्ययन करके वेदों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर चुका हो (,अध्ययनविधिसिद्धा 
ह्वा)। यागविधायक विधियों के द्वारा कर्म के अनुष्ठान करने में वेदार्थ के ज्ञान की 
गेक्ष होती है ( क्रतुविधीनामर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेन )। इसलिये अध्ययनविधि के द्वारा 
वेदार्थ कां ज्ञान हुआ रहता है, उसी पुरुष के प्रति क्रतुविधियों की प्रवृत्ति होती है 
[अध्ययनविधिसिद्धार्थज्ञानवन्त प्रत्येव ऋतुविधीनां प्रवृत्तेः ) अर्थात्‌ क्रतुविधियाँ ऐसे 
के लिये ही क्रतु ( याग ) का विधान करती हैं, जिन्होंने अध्ययनविधि के द्वारा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं होता; अतएव वेदाध्ययन 
र कला नहीं होता। इसीलिये वह क्रतुविधि-विहित कर्मों का भी अधिकारी नहीं 
जला है। 


प १ भी दशा में अग्नि द्वारा अनुष्ठेय कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता क 

कि अग्निसाध्य कर्म में 'आधानसिद्ध अग्निमत्ता पुरुष - 

न द्वारा अनुछेय कमो के अनुछान में अग्नि कौ अपेक्षा होती है ( अग्नि- - 
0... १ २ > 


I 


SS 


अर्थसंग्रहः 
र अग्निसाध्य कर्मों का विधान करने 

साध्यकर्मणामग्न्यपे १ अतएव वाली | 

) jo ऐसे पुरुषों के प्रति ही होती है, जो शास्त्रनिर्धारित अन्या 

अग्नि का आधान कर चुके होते हैं ( तदूविधीनामाधा, 


सिद्धाग्निमनत प्रत्यव प्रवृत्तः )। . RP 

इसी प्रकार विधिबोधित सभी क्रियाओं के अनुष्ठान करने की “शक्ति! ( || प्रस 
भी पुरुष का विशेषण होती है, यद्यपि विधिवाक्यो में पुरुष के विशेषणरूप में साम ५ 
श्रवण नही रहा करता है। उदाहरण के लिये अनुष्ठाता पुरुष की इन्द्रिया सशक्त | प्रय 
चाहिये, उसका कोई भी अङ्ग विकृत नहीं होना चाहिये; क्योंकि अन्धे, बहरे, सूले, तौ Fe 
आदि व्यक्ति यागानुछान के लिये समर्थ नही हैं। अन्धा आज्यावेक्षण ( आज्य को देखन) 9 दर 
नहीं कर सकता, बहरा अध्वर्यु द्वार उच्चारण किये गये मन्त्र को नहीं सुन सकता, कृत | करव 
रक्षण ( छिड़कना ) आदि क्रियाओं का अनुठान नहीं कर सकता और लँगड़ा 'अभिठ्रमा 
आदि में असमर्थ होता है; अतएव सामर्थ्य भी पुरुष का विशेषण होता है। समर्थ नह |... 
के प्रति ही विधियाँ भी प्रवृत्त होती हैं। असमर्थ व्यक्ति याग का अनुष्ठान अविकल रु) है इस 
नहीं कर सकता, अतएव वह यागफल का भागी न होने के कारण अधिकारी नही मा ष्ट 


पद अर्थ के वाचक होते हैं। अर्थ का अभिधान करने वाले आख्यातों की सहकारिणी शी 
(सामर्थ्य ) होती है। यजेत पद का अर्थ 'याग करना चाहिये' ,होता है, किन्तु वसु 
इसका पूरा अर्थ होता है--'याग करने में समर्थ पुरुष को याग करना चाहिये'। इसी रन 
देखे! का अर्थ 'देखने में समर्थ पुरुष देखे' होता है। इस प्रकार आख्यात के अर्थवोषग 
शक्ति भी सहायता करती है। 
इस प्रकार विधि का विवेचन पूर्ण हुआ। 
विधिप्रकरण समाप्त 


जा सकता | 
आख्यातानामर्थ ब्रुवतां शक्ति: सहकारिणी यह एक न्याय- सिद्धान्त है। 'आल्या 


(ग) मन्त्र प्रकरणम्‌ 

| प्रसङ्ग अब मन्त्र का विवेचन किया जा रहा है-- 

प ताबरक ६१. मन्त्रविचारः 

क्त रका मन्त्रा:। तेषां च तादशार्थस्मारकत्वेनैवार्थवत्त्वम्‌ 

ते, तीह | [हुच्चारणमदृष्ार्थम्‌, सम्भवति दृष्टफलकत्वे$दृष्टफलकल्यनाया ऐप ८ 

देखन) | ५ दृष्टस्यार्थस्मरणस्य प्रकारान्तरेणापि सम्भवान्मन्नाम्नानं व्यर्थमिति वाच्यम्‌। 

कको ब्व स्मर्तव्यमिति नियमविध्याश्रयणात्‌। हे 
अर्थ-मन्त्र अनुष्ठान में समवेत द्रव्य, देवता, क्रिया आदि पदार्थों का स्मरण कराते 

॥ इस प्रकार से पदार्थों का स्मरण कराने में ही मन्त्रं की सार्थकता है। मन्त्रोच्चारण का 

इष्ट फल सर्वत्र नहीं मानना चाहिए; क्योंकि जब-( स्मरण-रूप ) दृष्ट फल सम्भव हो 

ते अदृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं और यह कहना कि 'अर्थस्मरणरूप दृष्ट प्रयोजन 

बिद्धि तो अन्य प्रमाणों से भी हो सकती है, फिर मन्त्रोच्चारण व्यर्थ ही है” भी उचित 

दी है। कारण, मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्‌ यह नियमविधि आश्रयणीय है। - , 


यः सर्वकर्ता सकलात्मरूपश्नन्द्रार्कवह्नीक्षणकश्चिदात्मा। 
साम्बो हि सोमार्धविभूषणाढ्यस्तं नौमि देवार्चितपादपीठम्‌॥१॥ 
इदानीं मन्त्ररूपं वेदभागं निरूपयति--प्रयोगेति। तेषामिति। मन्तराणामित्यर्थः। 
तश्थेति। प्रयोगसमवेतार्थेत्यर्थः। अर्थवत्त्वमिति। प्रयोजनवत्त्वमित्यर्थ:। जनु मनतरोच्चा- 
णग्यादृष्टार्थकत्वेनाप्युपपत्तेः कुतस्तेषां प्रयोजनवत्त्वमित्यत 
आह-न त्विति। तदुच्चारणमिति। मन्त्रोच्चारणमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह-दृष्टफलकत्व 
जनु दृष्टस्य देवताद्यर्थस्मरणस्य सम्भवान्मनतरोच्चारणस्वादृष्टा- 
'कत्वानड्जीकारे तदाम्तानस्य वैयर्थ्यापचिरित्याशङ्कय मन्ैरेव सोऽर्थः स्मर्तव्य इति 
पिमविध्यङ्गीकारान्न मन्त्राम्नानस्य वैयर्थ्यमिति परिहरति-न चेत्यादिना 
अर्थबोधिनी--यागानुछान अनेक पदार्थों द्वार समपन्न होता है। ये पदार्थ ( अर्थ ) 
ब, देवता, क्रिया आदि रूप से अनेक प्रकार के होते हैं। याग के अनुष्ठान ( प्रयोग )- 
म नों का भी पाठ किया जाता हौ प्रश्न है कि मं का प क्यों किया जाता 
प! सिद्धान्तपक्ष का मत है कि मन्त्रं के पाठ से उन पदार्थों का स्मरण किया नि हे 
उपयोग अनुष्ठान-काल में किया जाता है। अर्थात्‌ मख अनुष्ठान ( प्रयोग ) 


Me २ 


MESS री 


र त १ अर्थसंग्रह 
सम्बद्ध ) दाय (क्रिया एवं करियभिन्न ) के स्मारक होते हैं ( प्रयोगसमवेताबम 
be मन्त्रों की सार्थकता ( अर्थवत्त्वम्‌) प्रयोगसमवेत अर्थो के स्मरण कराने | है है 
। को अदृशर्थक मानने का त क सकता है। वह कहर 
अनुछानकाल में विहित मन्रों के यथास्थान पाठ से अदृष्ट उत्पन्न होता है, मनर 
a कुछ भी दृष्ट प्रयोजन नहीं। मन्त्र प्रयोगसमवेत अर्थ के स्मारक नहीं मग 
चाहियो सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के उक्त कथन का. खण्डन केता है। यदि दृष्ट ब 
- सम्भावना हो तो अदृष्ट फल की कल्पना कहीं भी करनी उचित नहीं है। जबकि भन्ने 
(फल) माना जा सकता है तब उसे मनोच्वाश 
का फल न मानकर उसका फल अदृष्ट अर्थात्‌ पुण्योत्पत्ति नहीं माना जा सकता। 
यदि पूर्वपक्षी कहे कि प्रयोगसमवेत अर्थों का स्मरण किसी दूसरे उपाय, कै 
ब्राह्मणवाक्यों के द्वारा भी किया जा सकता है, फिर क्यों न मन्त्रोच्चारण को अदृष्टा 
मान लिया जाय, तो इस आक्षेप का खण्डन करते हुये सिद्धान्ती कह सकता है कि रू 
युक्ति के आधार पर प्रयोगसमवेत अर्था के स्मरण कराने के सम्बन्ध में मन्त्रव स्मर्ता 
इस अकार नियमविधि आश्रयणीय है; अतः प्रयोगसमवेत अथो का स्मरण अनिवार्य: 
मन्रो द्वारा ही किया जाना चाहिये। “मन्व स्मर्तव्यम्‌ इस नियम का आश्रय लेने पर शे 
) प्रमाण मानने पर मो के उच्चारण को अदृष्टा्थक नहीं मान सकते। यदि मर्ने द्या 


प्रयोगसमवेत अर्था का स्मरण नहीं किया जायेगा तो उक्त नियमविधि का उल्लङ्घन हे 
जायेगा एवं तदनुसार वहाँ यागजन्य अपूर्व निष्पन्न नहीं हो सकेगा--नियमापूर्व की उती 
नहीं होने से यागानुछान खण्डित समझा जायेगा और अनुष्ठाता को यागजन्य फत बौ 
प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसी बात को सारविवेचिनीकार ने संक्षेप में इस प्रकार कहा है- 
एवञ्च नियमविधि-बलात्‌ नियमादृष्ट किञ्चदुत्पद्यत इत्यङ्गीक्रियते। 
प्रसङ्ग--नियमविधि के स्वरूप का विवेचन-- 
६२. नियमविधिविचारः 
नानासाधनसाध्यक्रियायामेकसाधपग्रप्ताबप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापको बिधि" 
रनियमविधिः। यथाहुः ड 
. विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसद्धथेति गीयते।। इति। 
2 लागा प्रापको विधिरपूर्वविधिः, यथा को 
स्वर्गकामः इत्यादिः। स्वर्गार्थकयागस्य प्रमाणान्तरेणाम्रप्तस्यानेन विधानात! 
पक्षेउपराप्तस्य पको विधिर्नियमविधिः। यथा 'ब्रीहीनवहान्ति' इत्यादि 
$ : 
थमस्य पक्षेऽप्रापतप्रापकत्वमिति चेत्‌, इत्थम्‌--अनेन ह्यवघातस्य त्यर्थ | 


$न्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌, किन्तु नियम; चाल १८१ 
| हि नानोपायसाध्यत्वाद्‌ यदा अवघातं य स ते 

पक (8 नियमविधावप्राप्तांशपूरणात्मको ंशपूरणात्मको नियम एव तापक गच विधिना किये : 
कति यावत्‌। १1 पक्षे्रापतवघातस्य 
न अर्थ--विविध साधनों से सिद्ध होने वाली क्रिया के अनुष्ठान में अनभिप्रेत साधन 


लगने पर अनभिप्रेत साधन की प्राप्ति कराने वाली विधि नियमविधि 
हम ने तन्त्रवार्तिक ( १.२.३४ ) के अन्तर्गत er स 
ग्यिमविधि एवं अन्य दो विधियों का लक्षण किया है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है-- 
न्त अप्राप्त पदार्थ का विधान करने वाली विधि को अपूर्वविधि, पदार्थ की पाक्षिक 
गपि होने पर तंद्विधायक वाक्य को नियमविधि और एक अर्थ तथा इतर अर्थ दोनों की 
ति होने पर निवृत्ति का बोध कराने वाली विधि को परिसङ्कयाविधि कहा जाता है उक्त 
ोक का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार है--अन्य प्रमाणों से जिस पदार्थ का विधान नहीं हुआ 
हा है, उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि को अपूर्वविधि कहते है, जैसे---यर्जत 
वर्गकामः यह अपूर्वविधि है। कारण, जिस याग का विधान अन्य किस्री प्रमाण से नहीं 


७ 


त है, ऐसे स्वर्गफलक याग का विधान यह विधि करती है। ह 


पक्ष में अप्राप्त पदार्थ की प्रापक विधि को नियमविधि कहते हैं, यथा--ब्रीहीनवहन्ति. 
(धन कूटे जायँ ) यह नियमविधि है। यह विधि अवघात का विधान इसलिये नहीं करती 
: $ धान की भूसी दूर हो जाय, क्योंकि अवघात से भूसी दूर होती है और अवघात के 
अभाव में नहीं दूर होती; इस प्रकार लोकसिद्ध अन्वय एवं व्यतिरेक से ही इस विषय का 
झन हो जाता है। यह विधि नियम का प्रतिपादन करती है। अग्राप्त अंश की प्राप्ति को ही 
गरम कहा जाता है। तुषविमोक अनेक उपायों से सिद्ध हो सकता है, अतएव जब 
धात को छोड़कर अन्य किसी उपाय को ग्रहण किया जाने लगता है, तब ऐसी स्थिति 
1क विधि अप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त अंश की पूर्ति करती है! सारांश 
हहै कि नियमविधि के द्वारा अप्राप्त अंश की पूर्ति-रूप नियम का ही बोध कराया जाता 
(यह पर पक्ष में अप्राप्त अवघात का प्रापण ही नियम है। 

' भैमासार्थसंग्रहकौमुदी---ननु किंलक्षणको नियमविधिर्यदाश्रयणादन्यस्वार्थस्मारकस्य 
भशरो लभ्यत इत्याशङ्कय नियमविश्चिलक्षणमाह--नानासाधनेति| तत्र सम्मतिमाह - 
पहुरति। ता व्याचष्टे- -अस्यार्थ,इत्यादिना। तत्रापि विधिरत्यन्तमप्राप्ताविति र जे 
विधिर व्याचष्टे- -प्रमाणन्तरेणेति। प्रमाणान्तरेण तदर्थत्वेनाप्रप्तर तव्त्वेन माप को . 
| षिः सोपूर्ववधिरित्यर्थः। तत्रोदाहरणमाह--ययेति। तस्यव हहह 


SS 


अर्थसंग्रह: 
१८२ यागस्य तदर्थत्वेन 'यजेत 
स्वॉति। स्वर्गार्थकत्वेन प्रपाणासरेणा > त्‌ | हा 


नयमः पाक्षिके सतीति द्वितीयपाद प्रकृते र ener 
कप वले प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य तस्य तद्थत्वेनानेन विधानोए 
का क, वितुषतार्थत्वं न प्रतिपाद्यते, तस्य तदर्थता 
पत्तेरित्याशडडबानेन हि विधिनावघातस्प ss 2 
-वयव्यतिरेकसिद्धतवात्‌, अवघातादिसत्त्वे व्रीहीणां वैतुष्यं जायते, तदसत्त्वे तदभाव 
इति सर्वजनीनमिति परिहरति--कपमित्यदिना। इत्यमिति। अनेन वकयम 
य्यक यद्यवधातादीना स्वेषामेव वैतुष्यार्थत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धं तदा 'व्रीहीनवहनी'. 
वैयर्थ्यमेवापद्येत अनुवादकत्वादित्याश. 
ङ्कते- किन्त्विति। नास्य विधेरनुवादकत्वेन वैयर्थ्य सम्भवति, नियमविधायकत्वेनानुपपते. 
रिति .परिहरति--नियम इति। ब्रीहीणां वैतुष्यमवघातेनैव सम्पादनीयमिति निया; 
प्रतिपाद्यत इत्यर्थ:। ननु तादृशनियमप्रतिपादने$त्र कीदृशो वाक्यार्थो भवतीत 
आह“ सचेति। स एवाप्राप्तांशपूरणरूपो नियमोऽत्र वाक्यार्थ इत्यर्थ:। ननु कथपन्रा 
ग्राप्तांशो लभ्यते यस्य पूरणेनास्य विधेः सार्थक्यमित्यतोऽ त्राप्राप्ताशपूरणरूपमेव वाक्या- 
थमुपपादयति--वैतुष्येत्यादिना।. उपपादितमम्राप्तांशपूरणरूपं वाक्यार्थमुपसंहरति- 
अतश्चेति अस्य विधेरप्राप्तांशपूरणरूपनियमप्रतिषादकत्वाच्चेत्यर्थ: । पर्यवसितार्थमाह- 
पक्ष इति यावदिति। पर्यवसन्नमित्यर्थः। | | 
अर्थबोधिनी- विभागसङ्कया ६१ में मच्ैरेव स्मर्तव्यम्‌ इस नियमविधि के आश्न 
का उल्लेख किया गया है; अतएव नियमविधि का स्वरूप क्या है? इस प्रकार नियमविधि 
के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होती है। प्रकृत विभाग में नियमविधि के स्वरूप पर विचा 
किया गया है। नियम विधि का लक्षण देकर लक्षण की पुष्टि के लिये तन्त्रवार्तिक का एक 
श्लोक उद्धृत किया गया है। श्लोक विधि का एक नवीन विभाजन प्रस्तुत करता है। गहे 
विधि के तीन प्रभेद माने गये हैं--अपूर्व विधि, नियम विधि एवं परिसङ्कचा विधि श्लो | 
के अभिप्राय को स्पष्ट करते समय अन्थकार ने लक्षण एवं उदाहरणों द्वारा तीनों 
के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परिसङ्कचा विधि के स्वरूप.का निरूपण अग्रिम 
में किया गया है। 1 


तन्त्रवार्तिक ( १.२.३४ ) में कुमारिल भट्ट ने उपर्युक्त तीनों विधियों का लक्षण 8 


प्रकार किया है 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्क्ेति गीयते॥ 


का अर्थ है--विधेयार्थस्य केनापि प्रमाणेन । 
वाक्यो विधिः अर्थात्‌ जिस पदार्थ का ज्ञान किसी भी कर व तस्य 
पदार्थ का विधान करने वाली विधि को विधि अर्थात्‌ अपूरवविधि कहते है . नहीं होता है, 
4 अर्ध है-किसी अन्य प्रमाण से बिल्कुल ज्ञान न होना। यजेत सला 
से ज्ञात होता है कि यागानुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्त होती है किन्तु स्वर्गसाधनभूत उ 
वाका ज्ञान एतद्‌ वाक्यातिरिक्त प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता है। इस प्रकार 
्ेम-याग अत्यन्तमप्राप्त है। अत्यन्तमप्राप्त याग का विधान यजेत स्वर्गकाम; विधि 
इ है, अतएव यजेत स्वर्गकामः वाक्य को अपूर्वविधि माना जाता है। न 


कुमारिल के विधिरत्यन्तमप्राप्तौ इस अपूर्वविधिलक्षण की व्याख्या लौगाक्षिभास्कर 
३ न शब्दों में किया है--प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्वविधिः। याग 
रपत का साधन है; इसमें प्रमाण है-यजेत स्वर्गकामः यह वाक्या इस प्रकार 
हेत स्वर्गकामः प्रमाण है। यजेत स्वर्गकामः वाक्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान एवं 
द आदि प्रमाणान्तर हैं। 'अप्राप्त' शब्द का अर्थ है--अज्ञात एवं 'प्रापक' शब्द का अर्थ 
{-ज्ञापक। विधेयार्थ--याग स्वर्गार्थक ( स्वर्गरूप प्रयोजन वाला ) है, जिसका विधान 
शय किसी प्रमाण से न होकर केवल यजेत स्वर्गकामः वाक्य से होता है, अतएव यह 
क्य विधि या अपूर्वविधि होता है। विभागसङ्कया १९ और २० में जिसे उत्पत्तिविधि 
छा गया है, उसी को यहाँ विधि या अपूर्वविधि- कहां गया है। 
कुमारिल की उक्त कारिका में नियमः पाक्षिके सति अंश नियमविधि का परिचय 
घरही नियमः यह पद लक्ष्य है और पाक्षिके सति अंश लक्षणा पाक्षिके सति का अर्थ ` 
{विधेय की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर। अभिप्राय यह है कि विधेयार्थ की पाक्षिक 
होने पर अप्राप्त विधेयांश की प्रापक विधि 'नियमविधि' कहलाती है। विधिरत्यन्तमप्राप्तौ 
ति अप्राप्त ( शब्दार्थ ) के साथ पाक्षिके इसके अर्थ का अन्वय विवक्षित है। तब पाक्षिके 

वि रका अर्थ विधेयार्थस्य पक्षे अप्राप्तौ सत्याम्‌ हुआ। इसके अनुसार पक्ष में अप्राप्त 
विभ ३ प्रापक विधिवाक्य को नियमविधि कहा जाता है। इसीलिये लौगाक्षिभास्कर ने 
के सति का व्याख्यान इस प्रकार किया है-पक्षेऽ प्राप्तस्य प्रापको विधिर्नियमविधिः। 
षण श धे या का विस्तार उदाहरणसहित किया गया है, जिससे लौगाक्षिभास्कर के नियम 


लक्षण प्रापको 
र्ियमविधिः का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। त्याही 
कुत-सी ऐसी क्रियायें होती है, जिनका सम्पादन अनेक साधनों द्वार सत हे 


SS 
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नानासाधनसाध्य कहा जा सकता 'है। कभी- 
होइ se कौ प्राप्ति होती या होने लगती है ( एका | 
क्रिया के पक ऐसी स्थिति में अभिप्रेत अप्राप्त साधन की प्राप्ति जिस वाक्य के 
उसे नियमविधि कहा जाता ( अप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापको दिदै 
कवी जती त. उपे हिक (धान से भूरी हटना) एक 
है, जिसका अनुष्ठान ( १) नखविदलन ( नाखूनों से छीलना ) से हो सकता है, ( । 
( पत्थर से कूटना ) से हो सकता है, ( ३ ) अवहनन ( मूसल से 
से हो सकता है। इस प्रकार अन्य साधनों से भी तुषविमोक हो सकता है।! इस पर्न 
के अनेक साधनों द्वारा सम्पाद्य होने पर जब तुषविमोक में ( अवघात ३ 
अतिरिक्त ) नखविदलन आदि किसी भी साधन की प्राप्ति होने लगती है तब अवघात द 
अग्राप्ति हो उठती है। अतः उस अग्राप्त अविघात को प्राप्त कराने के लिये नियमविधि 
प्रवृत्ति होती है। नियमविधि--( ब्रीहीनवहन्ति ) यहाँ पर अप्राप्त अवघात का विष 
करती है। ध्यान रहे, परकृत स्थल में अनभिप्रेत एक साधन को प्राप्ति हो रही थी, कि 
बाध कर अभिग्रेत अप्राप्त साधन--अवधात का विधान किया गया है। अवघात द्वह 
वैतुष्य ( तुषविमोक ) होने पर अपूर्व की उत्पत्ति मानी जाती है, नखविदलन द्वारा होनेप 
नहीं; इसीलिये अवघात का नियमन किया जाता है। आशय यह है कि अवघात ग्र 
प्रयोजन नियमापूर्व की उत्पतति है, तुषविमोकमात्र नहीं। अवघात होने पर तुषविमोक हेत 
है ( अन्वय) एवं अवधात के अभाव में तुषविमोक नहीं होता ( व्यतिरेक )। इस पनन 
अन्वयव्यतिरेक द्वारा तुषविमोक की सिद्धयसिद्धि लोकतः प्राप्त है--सर्वविदित है; आए 
अवघात का विधान तुषविमोक के लिये नहीं है, अपितु जब उपायान्तर का ऋण हो 
लगता है और इस प्रकार अवघात की वैकल्पिक पक्ष में प्राप्ति नहीं होती देखी जतै। 
तब अवघात का विधान ब्रीहीनवहन्ति इस नियमविधि द्वारा किया जाता हे। इस मस 
अप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त अंश की पूर्ति की गई। इसी अप्राप्तांशपूरण 
नियम्‌ कहा जाता है ( किन्तु नियमः। स चा प्राप्तांशपूरणम्‌)। 
नियमविधिस्थल में अग्राप्ति की आप्ति करायी जाती है। यदि विधेय की प्रपि हो 
रहे तो यहाँ नियमविधि की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि अवघात प्राप्त ही हो रहा 
एक तो अवघात का विधान ही नहीं किया जा सकता; क्योंकि उसकी प्राप्ति हो है 
है और प्राप्त का विधान करने पर पुनरुक्ति दोष हो जायेगा। इस प्रकार ऐसे 
hie की प्रवृत्ति नहीँ हो सकती। इसलिये नियमविधि स्थल में-१- अती | 
साधन की प्राप्ति होने लगती है, २. अभिप्रेत साधन ( अंश ) की अप्राप्त हो उठत. 


१. " वितुषीभावरूपं प्रयोजनं हि अवहननेन 
साधयित शयत ननेन नखविदलनेन अश्मकुट्टनादिना र ताग) 


«रप» 
A Bz 


| (३) अप्राप्त अंश का विधान ( पूर्ति) किया १८५ 


बशेषतायें समुदित रूप में रहती हैं। जाता है। नियमविधिस्थल में तीनों 


मतै) 

केश्या | प्रसङ्ग अब परिसङ्ञयाविधि का निरूपण किया जा रहा है— 

| विधि ६३. परिसङ्कयाविधिलक्षणम्‌ 

के क्रि | उभयोश्च युगपत्माप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधि: परिसङ्घद्याविधि 

। > a 
५ (२) | पठ पञ्चनखा भक्ष्या इति। इदं हि वाक्यं न पञ्चनखभक्षणपर, Fe तका 
इन) | द्वत्‌। नापि नियमपरं, पञ्चनखापञ्चनखभक्षणस्य' युगपत्मापे: पक्षेदप्राप्यभावात्‌ । 
का अत इृदमपञ्चनखभक्षणनिवृत्तिपरमिति* भवति परिसह्ुद्याविधि:। ः 
बै: ग अर्थ--दोनों पदार्थों की एक ही काल में प्राप्ति होने पर दोनों में से एक पदार्थ की 
विधिक वित का बोध कराने वाली विधि को परिसङ्कयाविधि कहा जाता है। उदाहरण के लिये 


पक्ष पञ्चनखा भक्ष्याः ऐसा ही एक विधिवाक्य हे इस वाक्य का अर्थ हजे वाले 
पच जीव भक्ष्य हैं। यह वाक्य पाँच पञ्चनख जीवों के भक्षण का विधान नहीं करता; 
क्योंकि पञ्चनखभक्षण पुरुष को स्वभावत: राग से ही प्राप्त है उक्त विधिवाक्य अप्राप्तांश 
की पूर्तिकप नियम का भी विधान नहीं करता। कारण, यहाँ एक पक्ष में पञ्चनखभक्षण की 
अप्राप्ति नहीं होती है, जिसकी प्राप्ति कराने के कारण उक्त वाक्य को नियमविधि माना 
बाय। पक्ष में अप्राप्ति इसलिये नहीं है कि जीव चाहे पञ्चनख हों अथवा अपझनख, सभी 
सर्वदा पुरुष को भक्ष्यरूप में स्वाभाविक राग से प्राप्त हैं। अतएव पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या 
गह वाक्य पञ्च पञ्चनख से अतिरिक्त जीवों के भक्षण की निवृत्ति का परक है। इसी को 
परिसङ्खयाविधि कहते हैं। 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्र चेत्याद्युत्तरार्ध परिसद्ञयाविधिपरं व्याचष्टे--उभयोश्वेति 
त्रोदाहरणमाह- -यथेति। अस्यात्यन्तमप्राप्तविधित्वरूपमपूर्वविधित्वमाशङ्कय निराचष्टे 
इंहीति। तत्र हेतुमाह--तस्येति। पञ्चनख भक्षणस्येत्यर्थः। अस्य वाक्यस्य नियमविधित्व- 
पि निराचष्टे--नापीति। तत्रापि हेतुमाह--पञ्चनखेति। अत इति। विधिद्वयासम्भवादित्यर्थः। 
ददमिति। "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या' इति वाक्यमित्यर्थः। अपज्ञनखभक्षणवृत्तिस्तु न केनापि 
रता ततश्च तद्विधायकत्वेन नास्य वाक्यस्यानुवादकत्वमपि। तथा च सैवात्र वाक्यार्थ 
| दि भाव: । : 
तो ए अर्थबोधिनी--परि उपसर्ग का अर्थ 'वर्जन' और संख्या शब्द का अर्थ बुड 
है, अतएव परिसडुद्या शब्द का अर्थ वर्जनबुद्धि हुआ वर्जनबुद्ध को उतपन्न कर 


` अनभि 
हो उठती! पेले विधि को “परिसङ्कघाविधि' कहा जाता है।' 
यनेक १. पाठान्तर--पञ्चपञ्चनखापञ्चनखभक्षणस्या 


२. पाठान्तर--इदमपञ्चपञ्जबखभक्षणनिवृत्तिपरमिति 2 ची), 
३. परिसद्ठ्या वर्जनबुद्धि:, तज्जनको विधिः परिसङ्घयाविधिरित्यर्। ( 


| 


SS 
६ अर्थसंग्रहः 
१८ उदाहरण 
परिसङ्घयाविधि का सर्वाधिक प्रचलित उंदाहरण पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या: है| 
उदाहरण वाल्मीकि वा के किष्किन्था काण्ड के एक श्लोक का अंश है। | 


०४५ दन पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। 


शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मो$थ पञ्चमः।।१ 5 
बालि रामचेन्द्र से कहते हैं कि-हे राम! खरगोश, साही, गोह* ! गैडा औ | द्वदे 
बहुआ ने पाँच पञ्चनख (जीव ) ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के द्वारा भक्ष्य हैं। क्म 
जैसाकि अभी बताया जा चुका है, परिसङ्कया का अर्थ 'वर्जनबुद्धि' होता है, तभी ते | (छतर 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः यह परिसङ्घया विधि भी वर्जनबुद्धि उत्पन्न करती है। उक्त विधिके | ऐकि 
द्वार शशक आदि पाँच पञ्चनखो के भक्षण का विधान नहीं है; अपितु यह विधि उक्त पाचर | पः 
जञनखों के अतिरिक्त जीवों के भक्षण से पुरुष को निवृत्त करती है; किन्तु निवृत कलले | : 
के कारण पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या: इस वाक्य को निषेधवाक्य नहीं मान लेना चाहिये, | अत्य 
क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निषेधस्थल में 'नञ्‌' का अनिवार्यत: प्रयोग होता | वर्जन 
है, किन्तु में “नज! का प्रयोग नहीं होता है। परिसङ्घया की विधिरूपेण | व 
प्रवृत्ति होती है, इसलिये परिसड्ड॒या को विधि कहा जाता है। भले ही उसका अर्थ निवृत्त | ई- 
में पर्यवसित होता हो। : 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः को अपूर्वविधि अर्थात्‌ उत्पत्तिविधि नहीं माना जा सकता 
कारण, अपूर्वविधिस्थल में विधेय अत्यन्त अप्राप्त है; किन्तु प्रकृतस्थल में पञचनखमक्षण | सर्म 
रागतः प्राप्त है। आशय यह है कि क्षुधा की तृप्ति करने की इच्छा सभी पुरुषों के लिये 
स्वाभाविक है। जिस पदार्थ को प्राप्त करने की स्वभावतः इच्छा होती है, उसे “स्वभावत: | एक 
प्राप्त या “रागतः प्राप्त' कहते है। क्षुधा का निवारण मांसभक्षण से भी होता है, अतएव है ( 
क्षुधित व्यक्ति के लिये प्रत्येक जीव का भक्षण रागतः प्राप्त है, वे जीव चाहे पव है| 
(पाँच नाखूनों वाले अर्थात्‌ पञ्ज वाले ) हों अथवा अपञ्चनख ( जिनके पाँच नाखून नहँ | प 
होते, जैसे-धोड़ा, गाय आदि )। पञ्चनख जीवों के अन्तर्गत ही शशक आदि पश्च पर्श | भा 
पञ्चनख जीव भी होते हैं। इस प्रकार पञ्च पञ्चनखभक्षण' की प्राप्ति हो जाती है। फिर "४ 
म जनक कलर" माना जाता सकता है, जिसका विधान मार्क | ए 
१. यह श्लोक प सारविवेचिनी 
'श्लोक का पत बा किया गया है, किन्तु सावि के” " र 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रहाक्षत्रेण राघवा प्‌ 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चम:॥ द 


+ नी जळ में गोधा' का अर्थ 'घड़ियाल' और “गोधिका' का अर्थ गोह क्विं 


१८७ 
पञ्चनखभक्षणपर 
क्ष्या: इस वाक्य को 


| पञ्चनखा भक्ष्याः को अपूर्व विधि माना जाया इदं वाक्यं न 
त्व रागतः प्राप्तत्वात्‌ वाक्य द्वारा ग्रन्थकार ने पञ्च पञ्चनखा भ 
विधि मान लेने का खण्डन किया है। 


पञ्ज पञ्चनखा भक्ष्याः इस वाक्य को नियमविधि भी नहीं माना जा सकता (नापि 

) जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, पञ्चनख भक्षण और अपञ्चनखभक्षण > 2 

क्षवेनों की एक साथ प्राप्ति होने के कारण ( पञ्चनखापञ्चनखभक्षस्य युगपत्माफो: ) 

क की अग्राप्ति नहीं होती ( पक्षेउप्राप्यभावात्‌ ); फिर “पञ्च 

दख भक्ष्याः? को नियमविधि केसे मान लिया जाय? नियमविधि होने के लिए आवश्यक 

के वाक्य पक्ष में अप्राप्त पदार्थ का विधायक हो, जैसा कि नियमविधि का लक्षण है 
हेऽ प्ाप्तस्य ग्रापको विधिर्नियमविधिः'। 


त कले | इसलिए “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या:' वह विधि शशक आदि पाँच पञ्चनखों के अतिरिक्त 
चाहिये, | अत्य जीवों के भक्षण की निवृत्ति को बोधिका होती है। इस प्रकार निवृत्तिबोधक अर्थात्‌ 
ग होता होने के कारण ही प्रकृत वाक्य को परिसङ्क्याविधि कहा जाता है। जिन 


वों के भक्षण की निवृत्ति अभिप्रेत है, वे दो श्रेणियों में इस प्रकार विभक्त किये जा सकते 
| 2 

१.-अपञ्चनंख--जिन जीवों के पञ्चनख अर्थात्‌ पञ्जे नहीं होते! 

२. खरगोश, साही, गोह, गैंडा और कछुआ--इन पाँच पञ्चनखों के अतिरिक्त अन्य 


सभी पञ्चनख जीव। 22 


खभक्षण 
केतिये | प्रकृत स्थल में 'पञ्चपञ्चनखभक्षण' एवं तदतिरिक्त 'अपञ्चपञ्चनखभक्षण' इन दो की 
वभावतः | एक ही काल में प्राप्ति हो रही थी, जिनमें से एक अपञ्चपञ्चनखभक्षण की व्यावृत्ति की गई 


है (उभयोश्च युगपत्माप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः : )। अभिप्राय यह 
है कि परिसङ्कया-स्थल में नियमविधि की भाँति पाक्षिक प्राप्ति नहीं होती; अपितु दोनों 
पदार्थों की युगपत्‌--एक काल में ही प्राप्ति होती है। इन दोनों में से एक की निवृत्ति का 


जाती है। 

इदं हि वाक्यं न पञ्चनखभक्षणपरम्‌ के स्थान पर इदं हि वाक्यं न पञ्चपञ्चनखभक्ष- 
णपरम्‌ होना चाहिये; क्योंकि पञ्चपञ्चनखा भक्ष्या; इ परिसङ्घरयाविधि में “पञ्च पद का 
भे प्रयोग किया गया है। इस स्थल पर मीमांसान्यायप्रकाश में इद हि वाक्य न 
भक्षणविधिपरम्‌ यह पाठ प्राप्त होता है। इसी प्रकार इदमपज्ञनखभक्षणगिव 
पठ भी अनेक पुस्तकों में प्राप्त होता है; किन्तु है पाठ को व बत: 
क्योंकि अपञ्जपञ्जनखों के भक्षण की गवृ होती है, न कि केवल अपञ्चनखौ के एल 


१ देखिए--विभागसङ्कया-६२ 


._ नए 


SS र 


१८ ८ ; अर्थसंग्रहः पु 
है यहाँ अपञ्चपञ्चनखभक्षणनिवृत्तिपरम्‌ समीचीन, |. 

क होती है। न सूचित किया है कि मीमांसान्यायप्रकाश में भी इसी न | वि 
पर अपञ्चनखभक्षणनिवृत्तिपरमू पाठ अनेक पुस्तको में प्राप्त हुआ है, किन्तु खाल की व 
कष्टसाध्य होने के कारण उन्होंने इस .पाठ को छोड़ दिया तथा अन्य पुसे ३ |; उसे $ 
पञ्चातिरिक्तपञ्चनखभक्षणनिवृत्तिपरम्‌ इस पाठ को ग्रहण किया है! वयावर 
्रसङ्ग--अब परिसङ्घयाविधि के भेदों का निरूपण हो रहा है अत्र 
६४. परिसङ्ख्याया भेदद्वयम्‌ भर है- 


सा च द्विविधा--औती लाक्षणिकी चेति। तत्र ‘अत्र हिं एव आवपनि! ह 
आती परिसङ्घया। एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्यावृत्तेरभिधानात्‌। “पञ्च पञ्चनखा 
क्षयाः? इति तु लाक्षणिकी। इतरनिवृत्तिवाचकपदाभावात्‌। अत एवैषा त्रिदोषग्रसता! वे 

अर्थ परिसङ्घयविधि के दो भेद है-१. श्रौती एवं २.लाक्षणिकी। श्रौती पि | पनि 
का उदाहरण अत्र हि एव आवपन्ति' ( यहीं पर 'आवाप--शब्द-प्रक्षेपण करते है) | |दस्सु ' 
प्रकृत उदाहरण में श्रुति एव' शब्द से पवमान के अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों की निवृत्ति ग्र | पमन वे 
बोध होता है, इसलिये इसे श्रौती परिसङ्कया कहते हैं। लाक्षणिकी परिसङ्घाविधि ब्र | अत्र 
उदाहरण पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः है, क्योंकि यहाँ निर्दिष्ट से अतिरिक्त की निवृत्ति 
सूचक 'एव' जैसा कोई पद सुना नहीं जाता, अपितु लक्षण द्वारा उसकी कल्पना कस 
पड़ती है, अतएव यह लाक्षणिकी परिसङ्ख्या तीन दोषों से युक्त है। 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--सा च परिसंख्या द्विविधेत्याह--सा चेति। आद्यामुदाहरति- 
तरति द्योः परिसङ्घययोर्मध्य इत्यर्थः । अत्रेति। प्रकृत इत्यर्थः। अवयन्तीति। अवजारनौ- | ङ किया 

त्यर्थः, गायन्तीति यावत्‌। श्रौत्याः परिसङ्कयायास्तत्वे हेतुमाह--एवकारेणेति। द्वितीयामुद- | जञा है। 
हरति--पश्चेति। पञ्च पञ्चनखास्तु "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। शशकः | इतर 
शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मो5थ पञ्चम: इत्यादिवचनोदाहृतां बोध्याः। अस्या अपिते | है| 
ला अत एवेति। इतरनिवृत्तिवाचकपदाभावादित्यर्थः । एषेति। लाक्षणिः | ` 

त्यथः। 
अर्थबोधिनी-_परिसङ्घया के दो भेद होते है--श्रौती और लाक्षणिकी! परिसङ्घ 
दा प्राप्त दो पदाथा में से विधिश्रुत से इतर की व्यावृत्ति की जाती है। पञ्च पन 
* अग्रापञ्नखक्षणनिवृत्तिपरमित्येव पाठ: उपलभ्यते मुद्रितपुस्तकेषु प्रायशः तथापि अपञचडेत 
bras व्याख्यातव्यतया क्लिष्टकल्पनापत्तेः पज्ञातिरिक्तपज्ञनखेत्येव क 
मजा मुद्रतपुस्तके लिखितपुस्तकेषु चोपलब्धवद्धिरस्माभिः स एव 
( 
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मूले निवेशितः। सारविवेविगी ) 


३. पाठान्तर अत्र ह्योवावयन्ति। 'आवयन्ति' का अर्थ गायन्ति ( गाते हैं) होता ह 
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` ताः विधि में 'पञ्चपञ्चनखभक्षण' श्रुत है। विधिग्रुत क डड 
डी व्यावृत्ति की जाती है। जिस परिसंख्या ना 
| उसे श्रती परिसङ्धचा कहते हैं। यथा-अत्र होवावपन्ति इस वाक्य में ' ल प 
वर्तक है; अतएव यह वाक्य श्रौती परिसङ्घचा माना जाता है। (टोफू 
21 हाचि ताव का अर्थ है--'यहीं पर आवाप 
है--सामों का प्रक्षेप'--अतिरिक्त सामशब्दों का योगा में 
छ गया है कि-त्रीणि ह वै यज्ञस्योदराणि गायत्री र आ मलहा 
। हते |, एवोद्वपन्ति।  'उद्घाप' शब्द का अर्थ 'उद्धार' अर्थात्‌ 'निष्कासन' (निकाल देना ) 
नख | ऐता है।' उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सामो का आवाप एवं उद्वाप केवल 
सा| | न के ही गायत्री, वृहती एवं अनुष्टुप मात्र तीन छन्दो में होता है। इस 'अत्र 
चि | हेववपन्ति' का परिसङ्घयाबोधित अर्थ हुआ--( गायज्रीबृहत्यनुष्ठप्‌) 
॥दस्सु पवमानातिरिक्तस्तोत्रेषु वा न समावापः कार्य।* सारांश यह कि आवाप 


होता है'। यहाँ आवाप का 


अत्र होवावपन्ति प्राठ प्राचीन प्रतियों एवं व्याख्याओं में मिलता है, चित्रस्वामी ने 
द्व होने के कारण इस पाठ को अगाह्य माना है" 


जिस परिसङ्कया विधि में 'एव' आदि इतरव्यावर्तक शब्द साक्षात्‌ शरुत नहीं होता; अपितु 
कणा द्वारा इतरव्यावर्तक शब्द की कल्पना की जाती है, उसे “लाक्षणिकी परिसङ्घया 
झे हैं।६ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः वाक्य में 'एव' जैसे इतरव्यावर्तक पद का प्रयोग 
नौ- |किया गया है, अपितु कल्प्य है; इसलिये इस वाक्य को लाक्षणिकी परिसङ्कया माना 


pb इतरव्यावर्तक शब्द की कल्पना की जाने के कारण लाक्षणिकी परिसङ्घ में तीन दोष 
क्ष है, जिनका विवेचन अग्रिम विभाग में किया जायेगा | 
१. देखिये- तत्र सङ्घ्यासम्पततय्थ स्थानान्तरादानीतानां साम्नां पवमानस्तोतरेप bs 
रिसङ् | ममुच्चयेनावापः प्राप्तः। तथा आवापः प्रक्षेप:। ( सारविवेचिनी ) 
२. सारविवेचिनी। 
ns उद्दाप उद्धारः निष्कासनमिति यावत्‌ ( सारविवेचिनी ) 
४. । 
ने | ५. एवं च सति यदद्रार्थसंग्रहव्याख्यातृभिः ; अत्र ह्येवावपन्ति इति स्वकपोलकल्पितं 
ले डर पाठमवलम्ब्य अवयन्तीति अवजानन्तीत्यर्थ: गायन्तीति वि व्याख्यातम्‌, यदपि कैश्‌ 
eT ना पवमानसंज्कनानास्तोमलक सम या 'तशाखलीयपदार्धाशनमूलकमित्टुपेकषिपतत्थम्‌_..( सारविवेचिनी ) 
हौ. | ६ यत्र शक्तशब्दों नास्ति, निवृत्तिबोधनं तु लक्षणया सा लाक्षणिकीत्यर्थ। ( सारविवेचिनी ) 


& SS 


कक 


१९० ह दोषों 
प्रसङ्ग अब लाक्षणिकी पिङ्ग के तीन दोषों का निरूपण जारहा 
६५. परिसद्बधाया दोषत्रयम्‌ |: 


दोषत्रयं च श्रुतहानिर प्राप्तबाधश्वेति। तदुक्तम्‌ 
शुतार्थस्य परित्यागादश्रुतार्थप्रकल्पनात्‌। 
प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसङ्कया त्रिदूषणा।। इति। 


श्रुतस्य पञ्चपञ्चनखभक्षणस्य हानात्‌, अशुताया अपञ्चपञ्चनखभक्षणनिक 
कल्पनात्‌, प्राप्तस्य चापञ्जपञ्जनखभेक्षणस्य बाधनादिति। अस्मिंश्च दोषत्रये दोष 
शब्दनिष्ठम्‌। प्राप्तबाधस्त्वर्थनिष्ः। इति दिक्‌। 
अर्थ -लाक्षणिकी परिसङ्घया के तीन दोष ये हैं-- १. श्रुतहानि, २. अश्रुतकल्म 
और ३. ग्राप्तबाधा कहा भी गया है कि 'परिसद्ठया.-- १: श्रुत अर्थ के परित्याग 
अश्रुत अर्थ की कल्पना और ३. रागत: प्राप्त की बाधा--इस प्रकार तीन दोषों से 
होती है। पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या: इस लाक्षणिकी परिसंख्या में उक्त तीन दोषों को इस क 
स्पष्टत: देखा जा सकता है--पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः का अर्थ चप विकी 
लन वर हुआ। विधि में 'अपञ्चपञ्चनखभक्षणनिवृत्ति' को नहीं सुन्‌ 
कजी 2 धिवाक्यो के अर्थरूप में इसकी कल्पना की गई है। इस प्रका 
1 दूसरा ष हुआ। पञ्च पश्चनख जीवों एवं तदितर जीवों का भक्षण राग; 
प्रात है, फिर भी इतर जीवों के भक्षण की निवृत्ति' विधि द्वारा समझनी होती है, अत 
त अ आप्तबाध' यह तीसरा दोष हुआ। उक्त तीनों दोषों में से प्रथा दक 
24 द्ध होने से शब्दगत माने जाते हैं एवं तीसरा दोष रागत: प्राप्त की निवृत्ति हे 
कारण अर्थनिष्ठ माना जाता है, साक्षात्‌ रूप से 
मजा , साक्षात्‌ रूप से श्रवणसम्बद्ध न होने के कारण शब 
मीमांसार्थसग्रहकौमुदी-दोषत्रय प्रदर्शयति--दोषत्रय 
श्रुतस्येति। अश्रुतकल्पनायां ह sl 
Cor । प्राप्तस्थ बाधेऽपि हेतुमाह- आफस्थी 
त्य त्रयस्य व्यवस्थया वृत्तित्वमाह--असिमंश्चेति। दोषत्रयम्श 
अर्थबोधिनी लाक्षणिकी में इतरव्यावर्तक म 
oe Co शब्द का प्रयोग नहीं होता है 
जैसा कि पूर्व बताया जा बुर है क 
क आ 
और वाक्यार्थ होता है--' ; किन्तु वाक्य में पञ्चपञ्चनखभक्षण' साधा 
पञ्चनखभक्षण का परित्याग किये जाने अपद्चपञ्चनखभक्षणनिवृति इस प्रकार यहाँ श्रुत अर्घ) 
ने के कारण श्रुतार्थपरित्याग नामक दोष मात ब 


_ । । ।।  विजिरि्डि्सि्सि् र 


शक १९१ 
ह कय में अपञ्चपञ्चनखभक्षणनिवृत्ति शब्दश: उपात्त ( नहीं मं 
' एव अपञ्चनखभक्षण' पुरुष को रागतः प्राप्त (क 
-इतरभक्षणनिवृत्त होने के कारण यहाँ 'प्राप्तवाध' नामक दोष 
जाता है। अभिप्राय यह है कि सभी जीवों का भक्षण रागप्राप्त है, फिर कुछ के 
अतिरिक्त ( आप्तैकदेश ) सभी पञ्चापञ्चनख जीवों के भक्षण की निवृत्त बाध दो है। 
उक्त तीनों दोषों में से 'भ्रुतार्थपरित्याग' एवं 'अश्रुतार्थकल्पना' इन दोनों दोषों का 
सबन्ध शब्दात्मक वाक्य से है, अतएव ये दोनों दोष शब्दनि हैं। '्रप्तबाध' दोष का 
सबन्ध रागतः प्राप्त होने के कारण वाक्य से सम्बन्धित नही है; अपितु इसका सम्बन्ध 
अर्ध से है। अतएव इसे 'अर्थनिष्ठ' कहते हैं। प 
इस प्रकार संक्षिप्त विवेचन द्वारा ग्रन्थकार ने पाठकों को प्रकृत विषय के ज्ञान के 
प्रबन्ध में मार्गदर्शन किया है ( इति दिक्‌ ), जिसके आधार पर पाठक स्वप्रयास द्वारा 
यार्थ को विस्तार से समझ सकते हैं। 


प्रसङ्ग--६ श्वें विभाग में ग्रन्थकार मन्त्र के स्वरूप की व्याख्या कर रहे थे। उस 
माग से लेकर यहाँ तक आनुषङ्गिक विषय--विधित्रय का विवेचन हुआ। अब ग्रन्थकार 
पन: अपने मूलविषय--मन्त्रमीमांसा की ओर लौट आये-- 


1 गतः 

अत ६६. मन्त्रविशेषाणामुच्चारणस्यादृष्टार्थकत्वम्‌ 

[दोक | येषां तु प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वं न सम्भवति तदुच्चारणस्यानन्यगत्या अदृष्टार्थ- 
ति ह कत्वं कल्प्यत इति नानर्थक्यमिति। 


अर्थ जो मन्त्र अनुष्ठान में उपयुज्यमान पदार्थों के स्मारक नहीं हो सकते हैं, 
आत्या यह मान लिया जाता है कि उन मन््रों का उच्चारण अदृष्ट को उत्पन्न करने के 
तिये होता है। इसलिये मन्त्रोच्चारण व्यर्थ नहीं होता है। 

ननु कथं सवेषां मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेनेवार्थवत्त्वमुपपद्यते हुंफडादि- 
नाणं प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वासम्भवादित्याशद्धयाह--येषमित्यादिना! तदुच्चारणस्येति 
शग हूफडादिमन्त्रोच्चारणस्येत्यर्थः । अनन्यगत्यादृष्टार्थत्वमिति पदच्छेदः। इति 
गर्थक्यमिति। अतो हेतोहुँफडादिमन्त्राणां नानर्थक्यमित्यर्थः। 

अर्थबोधिनी- विभाग १६ में बताया जा चुका है कि अनुष्ठान में समवेत अर्थों का 
i कराना मन्त्रों का प्रयोजन होता है। प्राप्त मनाक्षरों द्वारा वही अर्थ अभिहित होता 
! जिसका सम्बन्ध अनुष्ठान से होता है।' $ थक 
१. एतद्‌ वै १. जद बे चस्य समृद्ध यद्रपसमू यद्रूपसमृद्ध यत्‌ कर्म तमा य हान “ली 


नि 


१९२ अर्थसंग्रह: 
मन्त्र ऐसे भी होते हैं, जो प्रयोगसमवेत अर्थ का स्मरण 
समर्थ नहीं होते; जैसे 'कवचाप हुम्‌', 'अखाय फट! आदि मन्त्र फिर | सकने पे 
उच्चाएण का कुछ भी प्रयोजन नहीं है अतएव ग ये मन्त्र नर न डे 
है--नहीं। जिन मनो का अर्थस्मरणरूप दृष्ट प्रयोजन नहीं प्राप्त होता है, उन ह? 
, आदि मन्रो के उच्चारण से अदृष्ट उत्पन होता है, यह मानना चाहिए न ७५ 
इद मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस कोकि 
"= उच्चारण किसी भी स्थित मै व्यर्थ नहीं होता हौ अकार किसी पे 
मन्त्र प्रकरण समाप्त 
७ 


१. हुम्फटादिमन्त्रोच्चारणस्येत्यर्थ । 


( घ ) नामधेयप्रकरणम्‌ 


| र 
क ऐे आप नामधेय का विवेचन किया जा रहा है-- रे विवेचन हो चुका अब 
सभे ६७. नामधेयलक्षणम्‌ 


नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत््म्‌। तथाहि--' 
शुकामः' इत्यत्रोद्धिच्छब्दो यागनामधेयं, तेन च Pi कअ 
हि अनेन वाक्येनाप्राप्तत्वात्‌ फलोद्देश्येन यागो विधीयते। 
गाविशेष एव विधीयते। तत्र 'को5सौ यागविशेषः' 
गा इति ज्ञायते। 'उद्धिदा यागेन पशुं भावयेत्‌' इत्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधे- 
गवयात्‌। 

अर्थ--नामधेयों की यही सार्थकता है कि वे विधेय क्रिया के व्यावर्तक होते हैं 
र्त्‌ नामधेयों से विधेय क्रियामात्र का बोध होता है! उदाहरण के लिये उद्धिदा यजेत 
शुकाम: एक विधिवाक्य है। यहाँ “उद्भिदा! शब्द याग का नामधेय है। इसके द्वारा विधेय 
ह्या व्यावृत्त होती है। इस कथन को इस प्रकार समझें--उद्धिदा यजेत पशुकामः इस 
य द्वारा पशुफलक ऐसे याग का विधान किया जाता है, जिसका विधान किसी प्रमाण 
ऐनहीं हो पाया है। ऐसा निश्चय होने पर किस याग का विधान है यह समझना सरल है 
ह यागसामान्य अर्थात्‌ जिस किसी याग का विधान नहीं हो सकता, किसी विशेष याग 
रही विधान होना चाहिये। फिर 'वह कौन-सा विशेष याग है?” ऐसी आका होने पर 
ळू याग 'उद्भिद्‌ संज्ञक है” इस प्रकार 'उद्भिदू' याग का नाम ठहरता है। उद्धिदा यजेत 
शुकम: का मीमांसासम्मत अर्थबोधवाक्य इस प्रकार होगा-उद्धिदा यागेन पशुं 
यत्‌। यहाँ हम देखते है कि उद्धिदा और यागेन पदो में सामानाधिकरण्य है, अतएव 
कें एक हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब 'उद्धिद्‌ याग का नाम हो॥ - 
मैमासार्थसंग्रहकौमुदी--मन्त्रभागस्य यथायथं प्रयोजनवत्त्वमुपपाद्येदानीं क्रमप्राप्त नामः 
नं सार्थक्यमुपपादयति--नामधेयानामिति। विधेयार्थपरिच्छेदकतयेति। विजातीयव्या- 


तितथा हीत्यादिना। तेन चेति उद्धिच्छब्देन चेत्यर्थ:। उद्धिच्छब्दस्य विषया के 
ऐदकतया सरिर भूमिकामारचयति--तथा हीत्यादिना। अनेनेति उद्धिदा नु 


१ देखिये-विभागसङ्कयया-१२ 
अर्थ (= १ ३ 


(कु 
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१ 
पशुकामः इत्यनेनेत्यर्थः | : । यागेति 
द ट यागसामन्यं विधीयते। ततश्च रता 


ब्दात्युनरुद्धिन्ञामको यो यागः स एवात्र यागविशेष इति विज्ञायत इत्यर्थ;। एवं (भूत य 
ब्दात्पुन घातवर्थसामानाधिकरण्येनान्वयं फलितमाह--उद्धिदेति न गया 
नीलमुत्पलमित्यत् नीलपदस्योत्पलपदसामानाधि धेकरण्यवद्यजिसामानाधिकर प्यं भवे. (एन उ 
स्किनामधेयत्वेनेति चेन्न, वैषम्यात्‌। तथा हि--तत्र हि नीलपदस्यार्थो नीलगुण उत्पल. विशेष ' 
पदार्थादुयलरूप्रेव्यादतिरिक्तो भवति, लक्षणया तु नीलपदस्य तादृशद्रव्यपरत्वेनोत्ल. | होता 
पदसामानाधिकरण्यमुपपद्यते। उद्धिच्छब्दस्य तु यज्यवगतयागविशेषाज्ञातिरिक्तो. | साम 


शदव्यामिकषे'तनरमक्षापदस्य वैश्वदेवीशब्दसामानाधिकरण्यवत्‌, वैश्देवीशबदस | प्रसङ्ग 
हि देवतातद्धितत्वात्‌ तस्य च 'सास्य देवते'ति सर्वनामार्थे स्मरंणात्‌ सर्वनाम्नां चोप- | ढा न 
स्थितविशेषवाचित्वेन विशेषपरत्वम्‌। तत्र कोऽसौ वैश्वदेवीशब्दोपात्तो विशेष-हत्यपेक्षाय | - 
आमिक्षापदसान्निध्यादामिक्षारूपो विशेष इत्यवगम्यते। यथाहुः-- 422 
७ आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः। 
` आमिक्षापदसान्निध्यादस्यैव विषयार्पणम्‌।। इति। ` म 
तस्माद्यथा वैश्वदेवीशब्दोपात्तविशेषसमर्पकत्वेनामिक्षापदस्य वैश्वदेवीशदे | है. 
सामानाधिकरण्यमेवं सामान्यस्याविधेयत्वाद्यज्यवगतयागविशेषसमर्पकत्वेनैवोद्धिच्छद | द 
यजिसामानाधिकरण्यमित्यकतप्रकारेणैव नामधेयानामन्वयः साधुरिति। तथा चोक्तं हर 
धीनत्वाद्यागविशेषसिद्धे'रिति। | हे फि १ 
अर्थबोधिनी--'नामधेय' का संक्षिप्त रूप 'नाम' ( संज्ञा ) है। मीमांसादर्शन ग 
“नामधेय' एक पारिभाषिक शब्द है। 'नामधेय' शब्द का अर्थ किसी “याग का नाम॑ साई 
जाता है, अन्य अर्थ नहीं। उदाहरण के लिए उद्धिदा यजेत पशुकामः इस विधि में पफ 
उद्भिद्‌ शब्द का अर्थ उद्धिद्‌' नामक एक यागविशेष समझा जाता है। यद्यपि 
शब्द के “खनित्र ( कुदाली )' आदि भी अर्थ गृहीत होते हैं, किन्तु वह अर्थ यहाँ 
नहीं है। i प्रकार उद्भिद्‌ शब्द यागनामधेय या नामधेय है। हि 
नामधेय का प्रयोजन होता है--विधेय अर्थ का परिच्छेद करना। विधेय अर्थ 
५ आ यय एवं विजातीय अर्था से भिन्न रूप मैं १1१ 
हि विदीर्यते भूमिरनेनेति व्युत्पत्ता भूमेरूधर्वविदारणसाधनं डद हल । 


अर्थ 
झा 


_ RN 


र्परिचछेद हुआ। उदाहरण के लिये “उद्भिदा 5 A९९५ 
गधन. |; यजेत 2 “दिय 
पर (हे खूप अर्थ का विधान किया जाता है। याग के बि (७७ में यनत 
विशे (असामान्य का--सभी यागो का विधान नहीं हो सकता विधान हे काट 


| याग का ही हो सकता है। कारण, यागानुष्ठान 

पळ. कौ का भी विशेष ही होना चाहिये। यह निश्चय खा 2244. अतएव 

छ हग गया है, यह आकाङ्चा होती है कि वह यागविशेष कौन-सा है? इस ८4 विधान 
दा उद्धिदा यजेत पशुकामः वाक्यगत 'उद्धिद्‌' शब्द द्वारा नेता ही मगत यि 

उत्पल. (विशेष उद्धिद्‌' ही है। उद्धिदा यजेत पशुकामः का मीमांसासम्मत अर्थवोधवाक्य पं 

पल. | होता है--उद्धिदा यागेन पशुं भावयेत्‌। यहाँ 'उद्धिदा' एवं 'यागेन'--इन दोनों 

रित. | सामानाधिकरण्य है; क्योंकि दोनों पदों के वचन, विभक्ति एवं लिङ्ग समान हैं। इस 

छन |ह उद्भिद्‌ याग का “नामधेय' अर्थात्‌ नाम है। सारांश यह कि 'उद्धिद्‌' यागविशेष की 

के तहिं है! $ 2 

शब्द | प्रसङ्ग अब उन कारणों का उल्लेख कियां जा रहा है, जिनके आधार पर शब्दों को 

| चोप- | का नामधेय माना जाता है-- 

पक्षाय | ` ny ६८. नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयम्‌ . 

ाम्रधेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌--मत्वर्थलक्षणाभयात्‌, वाक्यभेदभयात्‌, 

बरख्यशाख्रात्‌, तङ््यपदेशात्‌ चेति . छ 

अर्थ किसी शब्द को नामधेय अर्थात्‌ याग का नाम मानने में चार निमित्त कारण 

बीशबेर | ३ ५, मत्वर्थलक्षणा के भय से अर्थात्‌ मत्वर्थलक्षणा न माननी पड़ जाय, इस भय 

च्छ | वभेद के भय से, ३. तठाख्यशास्र से अर्थात्‌ अन्यगुणबोधक वाक्य के विद्यमान होने 

कतै 'तद: दरण एवं ४. तद्व्यपदेश से अर्थात्‌ गुण के द्वारा उपमान होने का उल्लेख होने से। 


द. मर्यसंग्हकौमुदी--तच्च निमितचतृषटयाञचवतीत्याह--नामधेयत्व चेति। निमि- 
म सम ष्यं निर्दिशति--मत्वर्थेत्यादिना। न 
में प्रय अर्थवोधिनी--चारों निमित्तो का विस्तृत विवेचन क्रमशः अग्रिम विभागों में किया 


अभि | गङ्ग कहीँ मत्वर्थलक्षणा दोष न हो जाय, इस भय से किसी शब्द का अर्थ 
१, 'गामानय” वाक्य द्वारा गवानयन की आशा दी जाती है, किन्तुगो सामान्य का हा 
अर्थ कोई | सम्भव नहीं होता, अतएव गो विशेष का ही आनयन होता गोती ह पद से 
सम | यागसामान्य का विधान नहीं हो सकता, यागविशेष का ही वधान ते, ततश यागविरेष 
वपो १. साधनवैलक्षण्यमन्तरेण फलवैलक्षण्यानुपपततेनात्र यागसामान्त : ' (कौमुदी) 
ल) | ए विधीयते ` ` 


re 


जि 
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रहा है। 


६९. मत्वर्थलक्षणाभयान्नामधेयत्वम्‌ 
तत्र 'उद्धिदा यजेत पशुकामः' इत्यतरोिचछब्दस्य मत्‌ 
क्षणाभयात्‌। न तावदनेन वाक्येन फल प्रति यागविधानम्‌, तं प्रति च गुणविष 
युज्यते, वाक्‍्यभेदापत्तेः। उडिच्छब्दस्य गुणसमर्पकत्वे च यत 
गुणविशिष्ठकरमविधार्न वाच्यम्‌। 'उद्धिद्दता यागेन पशुं भावयेत्‌' इति विशिष्ट र 
च मत्वर्थलक्षणेत्युक्तमेव। (खरि 
अर्थ--उद्धिदा यजेत पशुकामः यहाँ मत्वर्थलक्षणा के भय से उद्भिद्‌ शब्द कोष (एतिरिं 
का नामधेय माना जाता है। उद्भिदा यजेत पशुकामः इसी एक वाक्य से फल (| गिर 
को उद्देश्य करके याग का विधान और याग को उद्देश्य करके गुण ( उद्भिद्‌ = खग्न| अर्थ 
का विधान नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा मानने पर वाक्यभेद हो जायेगा क॑ शि 
वाक्यभेद को दूर करने के लिये 'द्धिद' शब्द को गुणवाची मानकर प्रमाणान्तर से आर्क है। 
याग का विधान किया जाय तो इस स्थल में गुणविशिष्ट विधि माननी होगी। ऐसे शिख बने त 
में उद्धिदा यजेत पशुकामः का अर्थबोधवाक्य उद्धिद्वता यागेन पशुं भावयेत्‌ हेग नाम 
.इस प्रकार 'उद्धिद्वता' पद में मत्वर्थलक्षणा माननी पड़ जायेगी, जो कि दोष है! इस कि उ 
का विवेचन विभागसङ्कचा १५ में किया गया है। अतएव लक्षणा न माननी पड़े, इसि 
'उद्धिद्‌' शब्द को याग का नामधेय माना गया है। 
मीमंसार्थसंग्रहकौमुदी -तत्राद्यनिमित्तविषयमुदाह रति--तत्रेद्धिदा यजेतेति। कोति र्र 
मध्य इत्यर्थ:। अत्र मत्वर्थलक्षणापत्तिप्रदर्शनाय तावद्वाक्यभेदमापादयति-- त्व ` 
अस्मियक्षे तद्धिद्यते भूमिरनेनेति व्युत्पत्त्या खनित्रवाच्यसावुद्धिच्छब्दो भवेत्‌, तव! 
'उद्धिदा यजेत पशुकाम' इत्यनेन वाक्येन यागेन पशुं भावयेद्यागं च खनित्रेण परव 
येदिति फलं प्रति यागविधानं यागं प्रति च गुणविधानं क्रियेत, तच्च न युज्यत इत 
तत्र हेतुमाह--वाक्येति। आवृत्तिरूपवाक्यभेदापत्तेरित्यर्थः। नन्वनेन वाक्येन 


वाक 
कलो 


पु 

* का्मोयजेतेत्यस्य पदस्यायमर्थः -पशुरूपं फलं केन यः| ` 
नत्यप्षाया ठद्धिदेति तृतीयास एर. फलं यागेन कुर्यादिति। तत्र 

नेत्यपेक्षायां उद्धिदेति तृतीयान्तं पद यागनामत्वेनान्वेति। उद्धिद्यते पशुफलमनेन 


नामधेयप्रकरणम्‌ है 


। न चैवमपि 
वमपि गुणविधिनामधेयत्वयोः किचन: 


इति वाच्यम्‌। सामानाधिकरण्यस्य निर्णायकत्वात्‌ 

ह * फलं कुर्यादित्युक्त सामानाधिकरण्यं लभ्यते। (का 
छो यो यागस्तेन तादृशफलं कुर्यादित्येवं वैयधिकरण्यं स्यात्‌! रड, किल 
(देन ज्योतिषोमे खनित्रूो गुणो विंश, तस्य सो बेला 
विष । किञ्ज यद्यस्योद्भिच्छब्दस्य खनित्ररूपगुणसमर्पकत्व 
प्राप्ते तदा यत्र _ सेन शुण गुणः समर्पणीयस्तादृशकर्मणो5प्यप्राप्तत्वादनेन वाक्येन 
शिष्ट वक्तव्यमन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। ततश्वोद्धिच्छब्दा- 
(ाखतित्रवता यागेनेति सामानाधिकरण्येनान्वयो भविष्यति। तथा च मत्वर्थलक्ष- 
परिहरति--उद्भिच्छन्दस्येत्यादिना। उक्तमेवेति। "सोमेन यजेते'ति विध्य- 


= ख| अर्थबोधिनी-उद्धिदा यजेत पशुकामः इस विधिवाक्य में प्रयुक्त 'उद्धिद्‌' शब्द 
शेष का नाम है। यागविशेष के नाम को ही “नामधेय' अथवा “यागनामधेय' कहा 
र से आह. है। यदि प्रकृत स्थल में 'उद्धिद' शब्द को नामधेय न माना जाय तो मत्वर्थलक्षणा 
ऐसी जे का भय है। मत्वर्थलक्षणा एक दोष है' जिससे बचने के लिये 'उद्धिद्‌' शब्द याग 
त होग क्ष निमधेय मान लिया गया है। न 
है। इस किए 'उद्धिद! शब्द को नामधेय न मानने पर मत्वर्थलक्षणा की प्राप्ति इस प्रकार होती 
पडे, झिग 'उद्धिद” शब्द को गुणवाचक माना जायेगा तो उद्धिदा यजेत पशुकामः को भी 

ला जुहोति' की भाँति गुणविधिः माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में उद्धिद्‌' शब्द का अर्थ 
। तिस अर्थात्‌ 'कुदाली' होगा। खनित्र से भूमि खोदी जाती है ( उद्धिदते ); इसीलिये 
_नतर्वक्षित को 'उद्भिद्‌' कहा जाता है।र | 
वेत, त उद्धिदा यजेत पशुकामः को गुणविधि भी नहीं माना जा सकता! कारण, गुणविधि 
नित्रेण भरै मान्य हो सकती है, जहाँ कर्म-याग की प्राप्ति ( विधान ) किसी अन्य वाक्य से पहिले 
यत इर है हुई रहती है, जैसे दध्ना जुहोति गुणविधि है; क्योंकि यहाँ याग की प्राप्ति 
न खि ह्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इस वाक्य से पहिले ही हुई रहती है।” किन्तु उद्धिदा 
पशुपति पशुकामः इस विधि के पूर्व कोई ऐसी विधि नहीं मिलती! लिस याग का विधा 
शुका गया हो और उसं याग को उद्देश्य करके उद्भिदा यजेत पशुकामः ईस ` 
गः प्रणय बदद्‌-रूप "भर रूप गुण का विधान किया | किया जा सके। 
मेन मल । 2 १५ 
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मेन योगै 


४. देखिए-विभागसङ्कथा- १४ 


ना 


MS 


अर्थसंग्रहः . 

pe उद्भिदा यजेत पशुकामः वाक्य से ही याग एवं गुण दोनों के | बि व रा 
क किया जायेगा तो वाक्यभेद नामक दोष आपन्न होगा! , क्योंकि सी पर फेन डी 
की पग को उद्देश्य करके याग का विधान यागेन पशुं भावयेत्‌ इस रूप मे पकष 
होगा और याग को उद्देश्य करके गुण का विधान उद्धिदा ( खनित्रेण ) यागं फो 
इस रूप में मानना होगा! इस प्रकार स्पष्ट दो विधायक वाक्य हो जाने के कारण क्क हि 
नामक दोष की प्राप्ति होने लगती है। वाक्यभेद सर्वथा परित्याज्य है।२ | इ 
पो पप 


वाक्यभेद से मुक्ति पाने के लिये पूर्वपक्षी को उद्भिदा यजेत पशुकामः को पे 
यजेत? की भाँति गुणविशिष्ट कर्मविधि अर्थात्‌ विशिष्टविधि कहनी पड़ेगी ( वाच्य) इत 
विशिष्ट विधि मानने का कारण यह है कि यहाँ 'उद्धिद्‌ शब्द को खनित्र-रूप गुण| के 
वाचक ( समर्पक ) माना जाता है और कर्म--याग का भी विधान ( प्राप्त ) किसी अर हे 
वाक्य से नहीं हुआ है ( यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्‌ )। इस प्रकार गुणविधित्व एवं वाक. वि 
भेद दोनों को अस्वीकार करके भी खनित्ररूप गुण एवं याग--दोनों का विधान माने | गरा 
आग्रह करने पर उद्धिदा यजेत पशुकामः को विशिष्टविधि माननी पड़ेगी। विशिष्ट | हा 
का रूप होगा- उद्धिद्वता यागेन पशुं भावयेत्‌। यहाँ विधान याग का माना जागे, 
जिसका विशेषण 'उद्रिद्दत्‌ है। 'उद्धिद्वतः में मत्वर्थलक्षणा है, ठीक वैसे ही जैसे सोमे 
यजेत इस विशिष्ट विधि के मीमांसासम्मत अर्थबोधवाक्य सोमवता यागेनेष्टं भावयेत 
होती है।* 

मत्वर्थलक्षणा पददोष है। इसी दोष से बचने के लिये “उद्धिद्‌” शब्द को नामधेय म 
लिया जाता है। तब उद्भिदा यजेत पशुकामः का मीमांसासम्मत वाक्यार्थबोध इस प्रश 
होगा--उद्धिदा यागेन पशुं भावयेत्‌। इस प्रकार मत्वर्थलक्षणाभय-रूप निमित प 
उद्धिद' शब्द को नामधेय माना गया। 


Aa नामधेय मानने में दूसरे निमित्त वाक्यभेदभय का निरूपण किवा ब 
रहा है-- 


जति 
— ~ 


>: ८-। 


ON Ns ळ्या lO 


७०. वाक्यभेदभयान्नामधेयत्वम्‌ | 
'चित्रया यजेत पशुकाम:' इत्तर चित्राशब्दस्य कर्मनामधेत्वं वाक्यभेदभया |. 
तथा हिन तावदत्र गुणविशिष्टयागविधानं सम्भवति। 'दथि मधु पयो श॑ 
थाना उदक तण्डुलास्तत्संसृष्ट प्राजापत्यम्‌' इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्‌ तद्विशिष | 
गविध्यनुपपत्तेः। यागस्य फलसम्बन्धे गुणसम्बन्धे च विधीयमाने वाक्य 
र हरा | 
„ ह. जगच यागेन पशु भावयेद्यागं च तादृशंगुणेन भावयेदिति यागस्य गुणफलोभगसबबे पी 


अच्धिगाशब्द: कर्मनामधेयम्‌। तथा च 'चित्रायागेन पशु भावयेत्‌' इति सामा- 
चित्राशब्दवाच्यत्वोपपत्तिः 


नामधेयप्रकरणम्‌ 


१९९ 


बाले व्यक्ति को चित्रा से यागानुष्ठान करना चाहिए। प्रकृतं स्थल में 'चित्रा' शब्द को 


लोभ शहरकरण्येनान्वयाज्ञ वाक्यभेदः । प्रकृतेष्टेरनेकद्रव्यवत्त्वेन 
पम मू, | अर्थ कहीँ पर वाक्यभेद के भय से भी शब्द को याग का नामधेय मानते ही 
गं भ | ह्या यजेत पशुकामः एक ऐसी ही विधि है। इसका अर्थ है--पशु को प्राप्त करने की 


क मानकर गुणविशिष्ट याग का विधान नहीं माना जा सकता; क्योंकि गुण की 
दधि मधु पयो आदि वाक्य से पहिले से ही हुई रहती है। पुनश्च यदि पशुरूप 


त को उद्देश्य करके याग का विधान और याग को उद्देश्य करके गुण का विधान मान 


पशुरूपफलसम्बन्धो 


इति भावः। उपपादितं वाक्य 
गामघेयत्वे वाक्यं योजयति--तथा चेति। 
गाधिकरण्येन 

वाक्यभेदापत्तिरित्यर्थः। 


का आग्रह किया जायेगा तो वाक्यभेद हो जायेगा। अतएव वाक्यभेद से बचने के 
चतरः शब्द को याग का नाम मान लिया गया है। तब चित्रया यजेत पशुकामः 
षध का अर्थबोधवाक्य इस प्रकार होगा--चित्रायागेन पशुं भावयेत्‌। यहाँ चित्रा और 
का में सामानाधिकरण्य है। ऐसी स्थिति में वाक्यभेद नहीं होगा! चित्रा को एक विशेष 
बा का नाम माना जा सकता है, क्योंकि प्रकृत स्थल में दधि, मधु आदि अनेक द्रवयं 
(चत्र) का उपयोग होता है। अतएव याग को 'चित्रा' याग कहा जा सकता है। 
भमंसार्थसंग्रहकौमुदी--इदानीं द्वितीय चाक्यभेदप्रसङ्गरूपं नामधेयत्वस्य निमित्तमुदाह- 
एवा प्रदर्शयति--चित्रया यजेतेति। वाक्यभेदमेवोपपादयति--तथा हीत्यादिना। अन्ेति 
च्या बजेत पशुकाम' इत्यस्मिन्वाक्य इत्यर्थः । गुणविशिष्टेति। चित्राशब्दार्थभूतचित्र- 


तत्र गुणान्तरं विधातुं शक्यत इति भावः। अत्र दध्या- 
दिवाक्ये दध्यादीनि षडेव द्रव्याणि श्रुतावाम्नातानि, उदकपद तु प्रमादादायातम्‌, हा 
यवौर्माधवाचार्येस्तथैवास्य वाक्यस्य व्याख्यातत्वात्‌। तथ च तरचनं 'दध्यादीनि विचि- 
आणि देयद्रव्याणि षडाम्नातानी'ति। नन्वत्र वाक्ये द्युवत्तिवाक्यसिद्धस्वरूपस्थ 


अ विधीयते। ततश्व न कर्मनामधेयत्वं 


यागेन पशु 
चित्राशब्दस्येत्याशङ्कयाह- यागस्येति र सत्यावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदो दुर्वार 


'भवयेदिति यागस्य गुणफलोभयसम्बन्धे वसा रति तसादिति सिद्धे चित्राशब्दस्य कर्म- 


सामानाधिकरण्येनेति। यजिधात्वर्थयागसामा- 
यागेन पशुं भावयेदित्याकारकाने क 


नि 
२ अर्थसंग्रहः 
्थः। ननु 
अनेकद्रव्यत्वेनेति। दध्यादिविचित्रानेकद्रव्यसाध्यत्वेनेत्य नु ित्शव्ा, 
खीत्वयो: प्रतीतेः खीरलस्य च स्वभावतः प्राणिधर्मत्वात्मकृते ु 
` अरवेशासम्भवाज्ञानेन वाक्येन प्रकृते कर्मणि तादृशगुणविधानं करियते, कि रार 
कर्मणि, अनारभ्याधीतानां चाङ्गाना प्रकृतिमात्रे प्रवेशाङ्गीकारात्‌। चित्रवाक्यस्याफ, 
। प्राणिद्रव्यके5 ग्नीषोमीये कर्मणि तेन गुणो विषो 
तथा च 'अग्नीषोमीयं पशुमाल भेते'ति विहितं पशुयागमत्र वाक्ये यजेतेति पदे 
तत्र चित्रापदेन चित्रत्वखीत्वरूपौ गुणौ विधीयेते इति चेन्न। चित्रत्वेन खीत्वेन च ह 
भावयेदिति द्वयोर्गुणयोर्विधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविधाने वाक्ये 
प्रसङ्गस्य सर्वसम्मत्वात्‌। तथा चोक्तम्‌ 
प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुण: । । 
अप्राप्ते तु विधीयेरन्बहवोऽप्येकयत्मतः।। इति। 


नन्वत्र वाक्यभेदपरिहाराय गुणद्वयविशिष्टं पशुद्रव्यरूपं कारकं विधीयत इ 
चेन्ना गौरवलक्षणवाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। किञ्च दध्नादिवाक्यं प्रकृतस्य चित्रानामकस्य 
यागस्योत्पत्तिवचनं भवति। यागस्वरूपभूतयोर्दध्यादिद्रव्यप्रजापतिदेवतयोरत्रोपदिश्यमा- 
नत्वात्‌। उत्पन्नस्य च तस्य यागस्य "चित्रया यजेत पशुकाम' इत्येतत्फलवाक्यम्न 
यागस्य फलसम्बन्धबोधनात्‌। एवं च सति प्रकृतार्थो लभ्येत। अग्नीषोमीयपश्चनुवादेन 
तादृशगुणविधाने तु प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसञ्येयातां, लिङ्प्रत्ययस्य चानुवादत्वा- 

) ङ्गीकारान्मुख्यो विध्यर्थो बाध्येत, तस्माच्चित्रापदं नामधेयमेव न गुणविधिरिति ध्येयम्‌। 


अर्थबोधिनी-चित्रया यजेत पशुकामः वाक्य में 'चित्रा' शब्द याग का नामधेय 

माना जाता है, अन्यथा वाक्यभेद हो जाने का भय है ( वाक्यभेदभयात्‌ )। वाक्यभेद वाक्यदोष 
है और विशिष्ट विधि में होने वाली मत्वर्थलक्षणा पददोष है; फिर यहाँ वाक्यभेद को 
छोड़कर विशिष्टविधि क्यों न मानी जाय? उद्धिदा यजेत पशुकामः में भी वाक्यदोष 
( वाक्यभेद ) को छोड़कर विशिष्ट विधि माननी पड़ी थी। पुन:विशिष्ट विधि में मत्वर्थलक्षण 
जैसे पददोष से मुक्ति पाने के लिये ही उद्धिद' शब्द को यागनामधेय माना गया था, क्या 
वही स्थिति चित्रया यजेत पशुकामः इस स्थल में नहीं है? उत्तर है--नहीं। कारण, 
चित्रया यजेत पशुकामः इस स्थल पर गुणविधि हो ही नहीं सकती (न तावदा 
यागविधानं सम्भवति)। यह इसलिये कि गुणविशिष्ट विधि वहीं होती है 

जहाँ गुण एवं कर्म ( याग ) दोनों ही अग्राप्त रहा करते है, जैसे सोमेन यजेत इस वाक्य में, 
किन्तु यहाँ गुण की प्राप्त दधि मधु पयो धृत धाना उदक तण्डुलास्तत्संसृष्ट प्राजापत्यम्‌ 


इस वाक्य से हो जाती है। यहाँ गुण के अन्तर्गत मिश्रित रूप में दधि आदि सभी इह 


. १ देख्ये- विभागसङ्घग-१५ 


न होते हैं की क २०१ 
: । इस प्रकार गुण को प्राप्ति हो जाने पर 
क्ण क कर्मविधि नहीं माना जा सकता ( गुणस्य चित्रया यजेत पशुकामः को 
मे हठात्‌ यदि कोई भी त हताष :) 
क | भी हठात्‌ यदि कोई भी व्यक्ति चित्रया यजेत पशुकामः वाक्य रोए 


दोनों का विधान माने तो वाक्यभेद होने लगता है; क्योंकि 
(गस्य फलसम्बन्धे विधीयमाने ) एवं चित्रया ( गुणेन ) यागं 
विधीयमाने च ) इस प्रकार चित्रया यजेत पशुकाम 

हठतः दो विधायक वाक्य हो जाने पर वाक्य-भेद हो जाता है। 


वाक्यभेद न होने पाये इसका एक ही उपाय है और वह यह है कि चित्रा शब्द को 

गा का नाम मान लेना। तब चित्रया यजेत पशुकामः का मीमांसासम्मत अर्थबोधवादय 

ह्ा-चित्रायागेन पशुं भावयेत्‌। यहाँ चित्रायागेन पद में प्रयुक्त 'चित्रा' शब्द के याग 

नामधेय अर्थात्‌ नाम हो जाने पर दो विधान नहीं हुये, इसलिये वाक्यभेद नहीं हुआ 

याग का चित्रा” नाम यथार्थ है, क्योंकि दधि, मधु आदि अनेक द्रव्यं से सिद्ध होने 

वृती क्रिया ( याग ) को चित्रा” ( अनेक द्रवयों वाली ) कहा जा सकता है ( अनेकद्रव्यत्वेन 
४ )। 


यागेन पशुं भावयेत्‌ 
ग भावयेत्‌ ( यागस्य 
¦ इस एक वाक्य में ही 


कयम 
वादे, | पूर्वपक्ष चित्रा' शब्द का अर्थ 'गुण' लेना चाहता है। उसके अनुसार 'चित्रा' शब्द का 
दत्वा- |अर्थ अनेक वणो से युक्त ख्री ( मादा ) 'पशु' होना चाहिये; किन्तु मीमांसक पूर्वपक्ष की 


झ मान्यता को समीचीन नहीं मानता, क्योंकि पशुगत 'चित्रत्व' ( अनेकवर्णयुक्तत्व ) 
रं स्रीत्व- इन दो गुणों के द्वारा याग का विधान मानने पर वाक्यभेद हो जायेगा 
झलिये वाक्यभेद से बचने के लिये 'चित्रा' शब्द को याग का नामधेय मान लेना चाहिये। 

्रसङ्ग--किसी शब्द को याग का नामधेय मानने में तीसरा निमित्त 'तत्रख्यशाख्र हे। 
अ उसी का निरूपण किया जा रहा है-- 


७१, तताख्यशाख्रान्नामधेयत्वम्‌ 
'अग्निहोत्रं जुहोतिः इत्यत्राग्निहोत्रशब्दस्य कर्मनाम तत्मरख्यशाख्रात्‌। 
फय गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्य विद्यमानत्वात्‌। अग्निहोत्रशब्दः 
नामधेयमिति यावत्‌। 
नयं गुणविधिरेव कुतो नेति चेत्‌ न। यदि 'अग्नौ होत्रमस्मिन्‌' इति 
धएमीसमासमाम्रित्य होमाधारत्वेनाग्निरूपो गुणो विधेयस्तदा “यदाहवनीये जुहोति 
विहितं पदेनानूद्य तत्र 
१. तथा चाग्नीषोमीयं पगशुमालभेतेति विहितं पशुयागमत वाक्ये यजेतेति पदेनाः 
चित्रापदेन चित्रत्वस्जीत्वरूपौ गुणौ विधीयते इति चेन्न चित्रत्वेन खीत्वेन च त॑ ४21 
इयोर्गुणयोर्विधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ | 


3 


SS 


अर्थसंग्रहः 
२०२ 


, प्राप्तत्वात्तद्रिधानानर्थक्यम्‌! 'अग्नये होत्रमस्मिन्‌' इति चतु 
le ऽनेन विधीयत इति चेत्‌। न, तद्देवतायाः म 


प्र ॥ 
अर्थ--अग्निहोत्र जुहोति इस विधिवाक्य में प्रयुक्त 'अग्निहोत्र' शब्द 
से एक यागविशेष का नामधेय ( नाम ) है। तत्मख्यशास्त्रात्‌ शब्द को व्याख्या इस प्रक 
३ तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य शास्य विद्यमानत्वात्‌ अर्थात्‌ उस गुण के प्रख्याफ 
( प्राप्ति कराने वाले ) शाख के विद्यमान होने के कारण। इसी कारण से 'अम्निहोत्र' शर 
का कर्म नाम होताही | | 
यह कहना कि अग्निहोत्र जुहोति को गुणविधि ही क्यों न मान लिया जाय, उक्त 
नहीं है। कारण, यदि अग्नौ होत्रमस्मिन्‌ इस प्रकार अग्निहोत्रम्‌ पद में सप्तमी ततुष 
समास मानकर होम के आधारूप में अर्थात्‌ गुणरूप में 'अग्नि' का विधान माना जाइ 
तो यदाहवनीये जुहोति वाक्य, जिसमें अग्नौ यह सप्तम्यन्त पद प्राप्त होता है, ही व्या 
हो जायेगा और यदि 'अग्निहोत्रम्‌' पद का विग्रह अग्नये होत्रमस्मिन्‌ इस प्रकार चु 
तत्युरुष समास लेकर देवतारूप अग्निगुण का विधान मानने का प्रस्ताव रखा जाय तो क्‌ 
भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ देवता की प्राप्ति तो दूसरे ही वाक्य से हो रही है। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--इदानीं तत्मख्यशाख्रूपात्‌ तृतीयनिमित्तान्नामधेयत्वममि- 
होत्रशब्दस्य प्रदर्शयति--अग्निहोत्रमिति। 'तत्मख्यं चान्यशास्त्र'मिति हि तठाख्यशारसूतम। 
तस्य फलितार्थमाह--तस्येत्यादिना! 
नन्वग्निहोत्रं जुहोतीत्यत्राग्निरूपस्य गुणस्यैव विधिर्न नामधेयत्वमग्निहोत्रशब्दय 
स्वीकर्तव्यमित्याशङ्कते- -नन्वयमिति। यद्यत्र सप्तमीसमासमश्रित्य होमाधारत्वेनाग्निरूप 
गुणस्य विधानं स्वीक्रियते तदा तदाधारत्वेनाग्निरूपस्य गुणस्य वाक्यान्तरेण 
तद्विधानस्यान्थक्यमापप्चेतेत्याह--यद्चग्नावित्यादिना। चतुर्थीसमासमाश्चित्यात्राम्िदेवत 
रूपस्य गुणस्य विधानमाशङ्कते- -चतुर्थीत्यांदिना। नात्र देवतारूपेणाग्निरूपस्य गुण 
विधानमुपपद्यत इति समाधत्ते-नेति। तत्र हेतुमाह--तद्देवताया इति। अग्निरत्र तच्छब्दार्थ। 
अर्थबोधिनी--किसी शब्द को नामधेय मानने में तीसरा निमित्त है-ततरख्यशत 
अर्थात्‌ जब गुण कां विधान किसी दूसरे वाक्य से होता है तब विचार्यमाण विधिवा 
आपाततः गुणबोधक प्रतीत होने वाले शब्द को यागनामधेय माना जाता है। तत्रख्यशान 
इस हेतुवाचक पद की व्याख्या ग्रन्थकार ने इस प्रकार की है--तस्य गुणस्य 
5० > अर्थात्‌ गुणबोधक विधिवाक्य के विद्यमान होने के की 
इस विषय को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझे--अग्निहोत्रं जुहोति एक विधि 
है। पूर्वपक्ष की दृष्टि में अग्निहोत्रम्‌ पद से अभिप्राय अग्निरूप गुण होना चाहिये 


विधिवाक्य अग्निरूप गुण का विधायक २०३ 
| के दो रूपों की सम्भावनायें हैं-- रर क प ब है; यहाँ गुण-रूप 
अस्मिन्‌ होने पर होम के आधाररूप में अग्नि गुण होगा; २ व्याख्या अग्नौ होत्रम्‌ 
म्‌ व्याख्या होने पर देवतारूप में अग्नि गुण होगा . अह्‌ पद की अगे 

मीमांसक अग्निहोत्रं जुहोति को गुणविधि नहीं मानता | 
बिधान अन्य वेदवाक्यों ( शाखों ) से इस प्रकार हो रहा क 5 कर 
ढवा विधायक वाक्य है--यदाहवनीये जुहोति और २. देवतारूप में अग्नि गुण का 
विधायक वाक्य अग्निज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा है। जब इन वाक्यो में अग्निरूप गुण 
का विधान किया गया है, फिर भी “अग्निहोत्र जुहोति' इस वाक्य से अग्निरूप गुण का 
बिधान मान लेने पर 'पुनरुक्ति' नामक दोष होगा, जो सर्वथा त्याज्य है। अतएव तत्म- 
ख्यशास्ररूप निमित्त के कारण “अग्निहोत्र शब्द को यागनामधेय मानना पड़ा 

ग्रसङ्ग--देवतारूप अग्नि ( गुण ) का विधायक वाक्य कौन-सा है? इसका निर्णय 
प्रृत स्थल में किया जा रहा हे-- _ 
७२. अग्निदेवताप्रापकशास्रान्तरविचारः 

किं तच्छास्तरान्तरमिति चेत्‌। “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति’ इति 
केचित्‌। अपरे तु 'अग्निज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाहा' इति मन्त्रवर्ण एवाग्निरूपदेव- 
ताप्रापकः। नन्वग्नेमन्त्रिवर्णिकत्वे प्रजापतिदेवतया बाधः स्यात्‌, मन्रवर्णस्य चतुर्थीतो 

दुर्बलत्वात्‌, यथाहुः ` , 
तद्धितेन. चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः। 
. देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌।। 


[ग्निरूप 
प्तत्वाचे | इति चेत्‌, न। 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति’ इत्यत्र न केवलं 
ग्नदेवता | प्रजापतिविधानम्‌, किन्तु मन्त्रवर्णप्राप्तमग्निमनूद्य :। एवं च न 


वाधः, केवलप्रजापतिविधानाभावात्‌। न चात्र समुच्चितो भयविधानमेव कथं नेति 
वाच्यम्‌। समुच्चितोभयविधानापेक्षयान्यतः ग्राप्तमग्निमनूद्यः - 
त्रविधाने लाघवात्‌। ` 
एदं प्रयाजेषु समिदादिदेवतां “समिधः समिधो अग्न आज्यस्प व्यन्तु' इत्या- 
दिमत्नवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात्‌, समिधो यजति' इत्यादिषु समिदादिशब्दास्त्रख्यशाखात्‌ 
र्मनामधेयम्‌। 
सा अन्य वाक्य है, जिससे अग्निरूप देवता” 


अर्थ--फिर प्रएन होता है कि वह कौन- त 
भै प्राप्त होती है? कुछ लोगों का कहना है कि अग्निदेवता का प्रापक वाक्य है 


NS 


अर्थसंग्रहः . 
„न चापे च सायं जुहोति' और दूसरे लोग रयो | 
नरं को ही अदेवता का प्रापक मानते है 
कोई कह सकता है कि “चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त प्रजापति देवता से 
देवता का बाध हो जाता है। कारण, मनवर्ण चतुर्थी से दुर्बल ही बि विषय की पुष्टि पं 
कुमारिल का तद्धितेन आदि शलोक है, जिसका अर्थ इस प्रकार है देवता का विधा 
तद्धित, चतुर्थी और मन्नवर्ण के द्वारा होता है, उन तीनों में उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्व से दुर्बल 
है।' वस्तुत: उक्त कथन समीचीन नहीं है; क्योंकि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति 
यहाँ केवल प्रजापति का ही विधान नहीं है, अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा--इस मन्न 
से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके उस अनूदित अग्नि से युक्त प्रजापति का विधान है इस 
प्रकार यहाँ अग्निदेवता का बाध नहीं होता है। कारण, यहाँ केवल प्रजापति का ही विधान 
नहीं है। यह भी कहना उचित नहीं कि यदग्नये आदि द्वारा अग्नि एवं प्रजापति--दोनें 
का सम्मिलित विधान क्यों न मान लिया जाय। यह इसलिये कि समुच्चित दोनों का 
विधान मानने से उचित यह होगा कि अन्य वाक्य से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके उम्र 
अनूदित अग्न से युक्त प्रजापतिमात्र का विधान माना जाया इससे लाघव होगा। 
इसी तरह प्रयाजों में गुणरूप 'समिद्‌' आदि देवताओं की प्राप्ति समिध: समिधो' 
आदि मन्नवर्ण से होने के कारण 'समिधो यजति' आदि वाक्यो में “समिद्‌ आदि शब्द 
'तत्मख्यशाख से कर्म के नामधेय ( नाम ) होते हैं। | 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--देवतारूपेणाग्निप्रापकं शास्त्र पृच्छति--किमिति। केषाञ्चिम- 
तानुसारेणोत्तरमाह--यदग्नये चेति। अन्राग्निज्योतिरित्यादिमत्रवर्णप्राप्तमग्निमनूद्य तत्समः 
च्चितप्रजापतिमात्रविधाने लाघवं तदुभयसमुच्चितस्वैवात्र विधाने गौरवमिति च 
समुच्चितोभयविधानं 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोती'त्यत्र स्वीकर्तव्यमित्यस्वर- 
सबीजं केचिदित्यनेन सूचितम्‌। अधुना सिद्धान्तमतेनोत्तरमाह--अपरे त्विति। किञ्च ' अभिः 
ज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायं जुहोती'ति विहितेन मन्त्रेण प्राप्तमग्निमनूद्य, तत्समुच्चि 
तत्तस्य प्रजापतेः यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोती' त्व सायङ्कालेऽ ्निहोत्रदेवतातवं 
विधीयते। 'सूर्यो ज्योतेज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रतर्जुहोती'ति विहितेन च मन्नेण 
प्राप्त सूर्यमनूद्य तत्समुच्चितस्य च तस्य 'यत्सूर्याय च प्रजापतये च प्रातर्जुहोती त्य 
ग्रात:काले5म्होत्रदेवतात्व विधीयते। तेनामर्मात्रवर्णिकत्वे प्रजापतिविधेरेकेनैव वाक्येन 
सा व च सायं जुहोति, यत्पूर्याय च प्रजापतये च प्रातर्जुहोती त 
। सायं होमेऽरिनिसमुच्चितस्य प्रजापतेर्विधानं ग्रा 
0202 च शे स्य च तस्यैकेन वाक्येन कर्तुमशक्यत्वादित्यलं विस्तरेण अधिक ९ 
द्रष्टव्यम्‌। नन्वग्नेमन्रिवर्णिकत्वे प्रजापतिना तस्य बाधः स्यातजापतेश्ुर्था 


-॥:9-06-00>20-::1 
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| प्राप्तत्वेन प्रबलत्वात्‌। अग्नेस्तु मत्नवर्णप्राप्तत्वेन २०५ 
यास्य देवते'ति तद्धितप्रत्ययस्य देवतात्वे स्मरणवच्चतुर्थी न इ । नच, 
चतुर्थी'ति सम्प्रदानमात्रे तस्याः स्मरणात] तस्माताजापतिना कथमग्येबांध सम्प्रदाने 
बाच्यम्‌। त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वे सति प्रतिग्रहीतृत्वस्य सम्प्रदानपदार्थत्वेन र 
पओदेश्यत्वरूपस्य देवतात्वस्य सम्प्रदानस्वरूपान्तर्गतत्वात्‌! ततस्चतुर्थीतः समादानैक 
देवतात्वप्रत्ययो भवत्येव, मन्रवर्णानु न देवतात्वप्रतीतिरस्ति 
तत; प्रतीयते। तस्मान्मन्त्रवर्णञ्चतुर्थीतो दुर्बल एव। िनवचिच्ठाऱत्वमेव 


तथा च प्रबलप्रमाणबोधितप्रजापतिदेवतया दुर्बलप्रमाणबोधिताग्नेर्बाधो दुर्वार 


| इस्‌ छेत्याशयेन 
[शयेन शङ्कते--नन्विति। तत्र सम्मतिमाह--यथाहुरिति। तत्रेति। तद्धितादिषु 

क इत्यर्थ:। परमिति। तद्धतापेक्षया चतुर्थ्या दौर्बल्य चतुर्थ्यपेक्षया च वरण दल 
रोका भ्रवतीति परं परं दुर्बलं बोध्यमित्यर्थः। ततः परमिति पाठे तु ततस्ततः परं दुर्बलप्रमाण- 
कक (मिति वीप्सापरत्वेन व्याख्येयम्‌। यदि च 'प्रजापतये जुहोती'ति केवलप्रजापतिविधानं 

स्यात्तदा तु भवेदपि प्रजापतिनाग्नेर्बाधः परन्तु न तथा विधानं क्रियत इति परिहरति-- 

445) यदानये चेत्यादिना। प्रजापतेरित्यत्र विधानमित्यस्यानुषङ्ग:। एवञ्चेति। मन्त्रवर्णप्राप्तमग्नि- 

नू तत्समुच्चितस्य प्रजापतेर्विधाने चेत्यर्थ:। न बाध इति। न प्रजापतिनाग्नेरबाध इत्यर्थ:। ( 
दै शद | तर हेतुमाह--केवलेति। ननु यदग्नये च प्रजापतये चेत्यस्मन्वाक्ये होमानुवादेन समुच्चि- 

तस्यैवोभयस्य विधानं क्रियत इति कथं न स्वीक्रियत इत्याशङ्कय तयोः समुच्चितयोर्विधा- 
ञ्चिम- | नापेक्षया मन्त्रवर्णतः प्राप्तमग्निमनूद्य लाघवेन 
तत्समु | परिहरति--न चेत्यादिना। 
ति च तत्रख्यशास्त्रान्नामधेयत्वे उदाहरणान्तरमाह--एवमिति। समिदादिशब्दा इत्यत्रादि- . 
यस्वर- | पदेन तनूनपातादयः शब्दा गृहान्ते। 
आ अर्थबोधिनी---अग्निहोत्रं जुहोति विधि में 'अग्निहोत्र' शब्द एक याग का नाम है, 
मुच्चि, | नकि होम का आधार अथवा देवतारूप में अग्निरूप गुण का बोधक। इस तथ्य की ओर 
वतात | [पहले विभाग में सङ्केत किया जा चुका है। 'अग्निहोत्र' शब्द देवतारूप अग्नि ( गुण ) का 
hos प्रख्यापक इसलिये नहीं माना गया किं देवतारूप अग्नि का प्रख्यापक अन्य वाक्य 
ती (शास्रान्तर ) पाया जाता है। जब उसी शाखान्तर से अग्निरूप देवता की प्राप्ति हो जाती 
वाक्ये! | है तब अग्निहोत्रं जुहोति' विधि से भी उसी अग्निदेवता की प्राप्ति मानने पर म 
गा नामक दोष आपन्न होता है अथवा अग्निप्रख्यापक शाखान्तर की pr ३ 
कं] सिद्ध होती है; किन्तु फिर भी वाक्य की व्यर्थता मीमांसा कन तिर 

कौन-सा है, जिससे अगि मासको 

र्य अब जिज्ञासा होती है कि वह ल शा के अनुयायी कुछ मीमांसकों . 


देवता की प्राप्ति होती है। इसके विषय 


HS 


कक 


ी अर्थसंग्रहः 
२० 
कि अग्निदेवता का प्रापक शाखान्तर यदग्नये च्च 
( FE पार्थसारथि मिश्र आदि दूसरे मीमांसक ( और त न 
अम््योतिज्योतिरल: स्वाहा मन्त्र को अग्निदेवतारूप गुण का विधायक मानते है। 
पूर्वपक्ष को एक और आपति है, वह यह कि यदि अग्निहोत्र के लिये अग्निदेवता र 
रात , स्वाहा इस मन्त्रवर्ण से मानी जायेगी तो यदग्जये र 
"नये च सायं जुहोति इस वाक्य के चतुर्थ्यनत अजापतये पद से बोधय जप 
देवता से अग्निदेवता का बाध हो जायेगा। इस प्रकार अग्निहोत्र में एक ही देवता प्रजापति 
रह जायेगा। क्योंकि मन्नवर्ण से प्राप्त देवता का चतुर्थी से प्राप्त देवता से बाध हो जात 
है। यही बात कुमारिल ने निम्नलिखित कारिका में कही है-- 
तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः। 
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌॥ 
` -( तनत्रवार्तिक-२.२.२३) 
उक्त कारिका का अर्थ यह है कि देवता का विधान तद्धितान्त एवं चतुर्थ्यन्त पद तथा 
मनन द्वारा होता है। इनमें बाद वाले अपने-अपने पूर्व वाले से दुर्बल हैं अर्थात्‌ तद्धिते 
चतुर्थी दुर्बल है और चतुर्थी से मन्त्रवर्ण ': | 
) सिद्धान्ती पूर्वपक्ष के उक्त कथन का खण्डन करता है। सिद्धान्ती के अनुसार 


अजिज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा मन्त्र से अग्नि देवता का विधान किया जाता है और इस 
प्रकार विहित अग्निदेवता से युक्त ( समुच्चित ) प्रजापति देवता का विधान यदग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुहोति वाक्य द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यदग्नये आदि द्वार 
प्रजापति का विधान तो होता ही है, साथ ही साथ मन्त्रवर्ण से प्राप्त अग्नि का भी अनुवाद 
होता है। अभिप्राय यह है कि अग्निदेवता के विधान का पूरा भार मन्त्रवर्ण पर ही है 
यदग्नये आदि के द्वारा तो विहित अग्नि का पुन: उल्लेखमात्र होता है। या यों कहा जाय 
कि उसकी स्वीकृतिमात्र होती है। अनूदित अग्निदेवता से युक्त प्रजापति का विधान मागग 
पर इसलिये बाध नहीं होता कि चतुर्थीयुक्त यदग्नये च प्रजापतये च इत्यादि वाक्य के 
द्वार प्रजापति के विधान के साथ अग्निदेवता की भी स्वीकृति अनूदित रूप में होती है 
~ जो जिसे स्वीकार करता है, वह उसका विरोध भी कैसे कर सकता है? . 

हट ध्यान रहे कि यदग्नये आदि वाक्य से अग्नि एवं प्रजापति दोनों का निरपेक्ष विधा 
2410 दोनों का विधान मानने पर--१, यदग्नये आदि वाक्य पर दो 
ल हा और २. अिज्योंतिः आदि मन्त्र देवता का विधायक न 
क ग इससे यही मानने में लाघव है कि मन्त्रवर्ण से अग्नि का विधान 

दनय आदि वाक्य से प्रजापति का विधान माना जाय; किन्तु यहाँ प्रजापतिमार 


_ « दीदी शक शशि शशि 


| होकर उसके ( प्रजापति न २०७ 

साथ मन्रवर्णविहित 9 
रहता है। . मन्तरवर्णविहित अग्नि भी देवता रूप में 
है इसी प्रकार समिधो यजति, तनूनपातं यजति आदि वाकयं में ' 
क्च | दा के नाम ( नामधेय ) हैं; क्योंकि गुण का प स आद 
च Ci टो विद्यमान हैं, यथा--'समिध: समिधो अगन कळ च 
पति | ` प्रसङ्ग--नामधेय होने में चतुर्थ-निमित्त तद्व्यपदेश है, उसी का विवेचन किया जा 


हा है-- 
७३. तङ्घ्यपंदेशेन नामधेयत्वम्‌ 
'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इत्यत्र श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तद्व्यपदेशात्‌। 
ऐन व्यपदेशादुपमानात्‌, तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत्‌। तथा हि--यद्विधेयं तस्य 
। यद्यत्र श्येनो विधेयः स्यात्‌ तदार्थवादैस्तस्यैव स्तुतिः कार्या। अत्र 
'यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते' इत्यनेनार्थवादेन 


\ तथा 
तसे | शेन स्तोतुं न शक्यः श्येनोपमानेना्थन्तिस्तुतेः क्रियमाणंत्वात्‌। न च शयेनोपमानेन 
. |गएव स्तोतुं शक्यते, उपमानोपमेयभावस्य भिन्ननिष्ठत्वात्‌। यदा तु श्येनसंज्ञको 
नुसार | गो विधीयते तदार्थवादेन शयेनोपमानेन तस्य स्तुतिः कर्तु शक्यत इति श्येनशब्दः 
रइस कर्मनामधेयं तङ््यपदेशादिति। | 
येच | अर्थ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ( शतरुमारणक्रिया करते हुए शयेन का अनुष्ठान करना 
द्राण | पहिए ) यहाँ तद्वयपदेश-रूप निमित्त से श्येन' शब्द याग का नामधेय ( नाम ) माना 
नुवाद | जता है। तद्व्यपदेशात्‌ पद की व्याख्या है- तेन व्यपदेशात्‌ उपमानात्‌. तदन्यथानुपप- 
ही है। | ेरिति यावत्‌ अर्थात्‌ उस गुण से उपमान होने का कथन होने से “शयेन! शब्द को 
| जाय | वाची माने बिना उपमान होने की सिद्धि न होने के कारणा इस विषय को स्पष्ट रूप 
मानने | ' इस प्रकार समझा जा सकता है-जो अर्थ विधेय होता है, उसकी अर्थवाद से स्तुति 
य के | गै जाती है। यदि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत यहाँ श्येन नामक पक्षी काः विधान होता तो 
ती है। | रवद के द्वारा उसी श्येन पक्षी की ही स्तुति होनी चाहिये थी; किन्तु यथा वै श्येनो 
पिपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्त भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते इस अर्थवादवाक्य के द्वारा शयेन पक्षी 
व कै स्तुति नहीं की जा सकती; क्योंकि शयेन पक्षी के उपमान के द्वारा Fd सता 
ओ के बर्ष की ही स्तुति की जा सकती है। अर्थात्‌ शयेन की उपमा देकर उसी षत क 
होक लतति हो नहीं सकती। कारण, दो भिन्न-भिन्न पदार्थ ही उपमान एव उपमेय हो सकते हैं 
और |^ दि येनः नामक याग की विहित मान जाय तब तो अर्थवाद द्वारा श्येनपक्षी न न 
> क | मासे उस याग की स्तुति बन संकती है। इस प्रकार 'तद््यपदेश' नामक gs 


शब्द याग का नामधेय ठहरता है। 


िओ 


अर्थसंग्रहः 


र त्वक इव चतुर्थनिमित्तेन तङ्क्यपदेशरूपेण श्येनशब्दस्य ङ ्धवादवाव 


दद कर्मनामधेयत्वमिति। नन्वत्र श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत र 
धेयत्व na सोमद्रव्यं बाधित्वा तस्य स्थाने पक्षिद्रव्यरूपो गुण: पे 
पी सति श्येनशब्दस्थ पक्षिणि लोकप्रसिद्धा रूढिरुपपन्ना 

! हेतुमाह--तद्ष्यपदेशादिति। तद्व्यपदेशशब्द व्याचष्टे-नेनेत। 

श्येनेत्यर्थ:। तदिति। उपमानोपमेयभावस्य भेदघटितत्वादेवार्थवादवाक्ये श्येनोपमाके 
विधेयस्तुतेः श्येननामककर्मविशेष विनानुपपत्तेनत्रि पक्षिद्रव्यरूपो गुणो विधातु शक्य 
इति भावः। तदन्यथानुपपततिमेवोपपादयति-तथाहीत्यादिना। यदिति। विधेयस्य स्तुतेः क. 
व्यत्वादित्यर्थ:। अत्रेति। श्येनेनाभिचरन्यजेतेत्यत्रेत्यर्थः। श्येन इति। श्येननामकपश्चि. 
विशेष इत्यर्थ:। तस्यैवेति। श्येननामकपक्षिविशेषस्यैवेत्यर्थ:। यथेति। यथा श्येन; पक्षि 
विशेषो निपत्य मत्स्यादीझनतूनादत्ते एवमयं श्येननामको यागो द्विषन्तं तव्यं शर निप- 
त्यादत्त इत्यर्थ:। यमभिचरति श्येनेनेति वाक्यशेषः। अत्रेति। अत्र प्रकृतेऽनेन श्येनार्थवादे 
शयेनः पक्षिविशेष एव स्तोतुं न शक्यते इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह--श्येनेति। 

ननु श्येनार्थवादोपमानेन शयेन एव पक्षिविशेषः कथं न स्तोतुं शक्यः स्यादित्या 
आह--न च श्येनोपमानत्वेनेति। तदशक्यत्वे हेतुमाह--उपमानेति। यद्यत्र श्येनसंज्ञकस्य 
यागस्य विधेयत्वं स्वीक्रियते तदा तादृशार्थवादोपमानेन तस्य श्येनसंज्ञकस्य यागस्य 
स्तुतिः कर्तुं शक्या भवत्येवेत्याह--तदेत्यादिना। फलितमुपसंहरति--इतीति। एवमुक्तेन 
प्रकारेणेत्यर्थः। 

अर्थबोधिनी-किसी शब्द को नामधेय मानने का अन्तिम कारण 'तद्वयपदेश' है 
अथकार ने त््यपदेशात्‌ की व्याख्या तेन व्यपदेशात्‌ किया है। व्यपदेशात्‌ पद का अर्घ |" 
उपमानात्‌ किया गया है। यहाँ तेन पद का अर्थ गुणेन है। इस प्रकार तक्क्यपदेशात्‌ पद 
का अर्थ उस गुण से उपमा होने के कारण' है। तद्घ्यपदेशात्‌ कर्मनामधेयत्वम्‌ का अर्थ 
होता है--क्रिया का गुण से उपमा ( साम्य ) के श्रवण होने के कारण शब्दविशेष 
नामधेय होता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार समझिए- श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत एक 
विधिवाक्य है। इस वाक्य का.अर्थ है कि “अभिचार करते हुए श्येन का अनुष्ठान कला 
चाहिए। ऐसी क्रिया, जिसका अनुष्ठान करने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है अभिचार कहै 
जाती है'। वैसे शयेन शब्द का अर्थ 'बाज' पक्षी होता है, किन्तु प्रकृत स्थल में यह एकै 
यागविशेष का नामधेय ( नाम ) है। येन शब्द को याग का नामधेय मानने का काण 
on अर्थ गुण 'बाज' नहीं हो सकता, क्योंकि ५. 

यागेन अभिचाररूपं फलं भावयेत्‌इति विषयवाक्यर्ः। . । ( सारविवेविनी) 
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में श्येन ( बाज ) की उपमा ( साम्यप्रदर्शन २०९ । 
5 ) द्वारा श्येनेनापि 2 
“शयेन' की प्रशंसा ( स्तुति ) की गई पाई जाती है! 4 रह भचरन्‌ यजेत 


(बाज ) शब्द के द्वारा विधिवाक्यगत “येनः शब्द १ 

पक्षी का वाचक ) मान लिया जायेगा तब “श्येन क CR क 
पेय की स्तुति होगा; किन्तु ऐसा कभी नहीं होता; क्योंकि जिसकी स्वयं 
ह-उपमेय एवं जिसके द्वारा स्तुति की जा रही हो--उपमान भिन्न-भिन्न होते हैं। के 
ह उपमेय नहीं हो सकता; उपमान एवं उपमेय भिन्न-भिन्न पदार्थ होते हैं। एक हो पदार्थ 
॥उपमानत्व एवं उपमेयत्व--दोनों धर्म नहीं रह सकते ( उपमानोपमेयधर्मस्य 
षठत्वात्‌ )। इससे सिद्ध होता है कि अर्थवादवाक्यगत “श्येन' शब्द गुणवाचक है | 
१ विधिवाक्यगत “श्येनं' शब्द गुणवाचक नहीं हो सकता। जब वह गुणवाचक नहीं है तो 
ओ अगत्या याग का नाम मान लेना होता है। यदि उसे याग का नाम नहीं माना जायेगा 
ते विधिवाक्यगत “श्येन' एवं अर्थवादवाक्यगत 'श्येन' में उपमानोपमेयभाव की उपपत्ति ९ 
(सिद्धि) नहीं हो सकेगी ( तदन्यथानुपपत्तेः ) 

श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इस विधि का अर्थवादवाक्य इस प्रकार है--यथा वै श्येनो 
गित्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते। अर्थवादवाक्य में “यथा' एवं एवम्‌ 
पेने शब्दों द्वारा उपमान का प्रदर्शन किया गया है। यदि हठवशात्‌ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 
वाक्य में 'श्येन' पद का अर्थ गुण अर्थात्‌ बाज पक्षी ले लिया जाय तो अर्थवादवाक्य 
नर्थ इस प्रकार होगा--जैसे बाज झपट कर ( शिकार को ) पकड़ लेता है, वैसे ही 
हू (बाज ) द्वेष करने वाले शत्रु को झपट कर पकड़ लेता है; किन्तु जैसा कि पहिले 
मलाया जा चुका है, उपमान और उपमेय एक ही पदार्थ ( वाज पक्षी ) नहीं हो सकते। 
ह, यदि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत विधिवाक्य में “शयेन संज्ञक याग का विधान माना जाप, 
एग का नहीं तो अर्थवादवाक्यगत 'श्येन' के उपमान से उक्त याग की प्रशंसा हो सकती 
((यदा तु श्येनसंज्ञको यागो विधीयते तदार्थवादेन श्येनोपमानेन तस्य स्तुतिः कर्तु 
यते) और इस प्रकार “तद्वयपदेश' निमित्त से श्येन एक याग का नामधेय सिद्ध 
त है 
न चार निमित्तं से कोई र याग अति 

तक किया जा चुका है। कुछ लोगों र 
गनाएँ। इस निमित्त को 'उत्पतिगुणबलीयस्त' कहते है। साती इसे 


७४, नामधेत्वे उत्पत्तिशिष्टयुणबलीयस्त्व न निमित्तान्तरम्‌ हि 5 
उतत्तिशिष्ठगुणबलीयस्त्वमपि पञ्जमं नामधेयमिति केचित्‌] यथा वैश्वदेवेन 
09 --> १ ¥ 
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कु 
>> इत्यादौ। अत्रोत्पत्तिशिष्टस्यादीनां बलीयस्त्वाद्‌ वैश्वदेवशब्दस्य विश्वदेवदेवता दा कर्ता 
प्रिधायकत्व॑ न सम्भवतीति कर्मनामधेयत्वम्‌। देवस्य । 
कर्मनामधेयत्वम्‌, प्रकृतयागे हपतिशिष्टत 


९८ 
गुणसमतिपनशारस्वारथवादरूपस्वैत सत्त्वात्‌! "यद्‌ विश्वेदेवाः समयजन्त त्‌ प्ोषमिति † 
वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌' इति। सुगा 

अर्थः _उत्पतिवकय द्वारा विहित गुण के अपेक्षाकृत अधिक बलवान होने ( उत्पत्ति त्विति र 
शिष्टगुणबलीयस्त ) को भी कुछ लोग नामधेय होने में पाँचवाँ निमित्त मानते हैं बिदिवेति। प्र 
उदाहरण के लिये वैश्वदेवेन बजेत इस विधि में प्रयुक्त वैश्वदेवः शब्द याग का नाप |“ कर 
है, न कि देवतारूप गुण का वाचक; क्योंकि उत्पत्तिवाक्य में विहित अग्नि आदि देवत गे विश्व 
प्रबल है; किन्तु सिद्धान्त मत यह है कि यहाँ भी तलाख्यशास्ररूप निमित्त से शद |» नहान्त 
यागविशेष का नामधेय होता है, किसी पाँचवें निमित्त से नहीं। यहाँ विश्वदेव-रूप गुण क्र दैव 
प्रख्यापक अर्थवादशाख्न इस प्रकार पाया जाता है—यदू विश्वेदेवाः समयजन्त क्‌ 
वैश्वदेवस्थ वैश्वदेवत्वम इसलिये वैश्वदेवेन यजेत में वैश्वदेव' शब्द याग का नाम बरे पाचवा « 
मान लिया गया है। . 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी- अत्र कर्मनामधेयत्वे चोत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वं पञ्चमम 
निमित्त भवतीति केषाञ्चिन्मतमाह- उत्पत्तिशिष्टेति। तत्रोदाहरणमाह--यथेति। अत्रेति 
अस्मिन्वाक्ये वैश्वदेवशब्दस्य { न सम्भवत्युत्पत्तिशिष्टाम्यादीगा |सतादि 
बलीयस्त्वादित्यन्वयः। फलितार्थमुपसंहरति--इतीति। तस्येति शेषः। अत्रेदं बोध्यम्‌- र 
चातुर्मास्ये चत्वारि पर्वाणिवैश्वदेवो वरुणप्रधासः साकमेधः शुनासीरीयश्चेति। तेषु र्म |वान हों: 
पर्वण्यष्टौ यागा विहिता:--आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति, सौम्यं चरं, सावित्रं द्वादशकपाल, | पूर्वपद 
सारस्वतं चरुं, पौष्णं चरु, मारुतं सप्तकपालं, वैश्वदेवीमामिक्षां, द्यावापृथिव्यमेककपः |गता है, व 
लमिति। तेषामष्टानां सन्निधविदमाम्नायते- वैश्वदेवेन यजेतेति। अत्र चाग्नेयादीन्‌ यागा |भय वाक्य 
यजेतेत्यनूद्य वैश्वदेवशब्देन देवतारूपो गुणस्तेषु विधीयते। यद्यपि वैश्वदेव्यामामिक्षाय | वधान उत्प 
विश्वेदेवाः प्राप्तास्तथाप्याग्नेयादिषु सप्तसु यागेष्वप्राप्तत्वाद्विधीयन्ते। तेष्वप्यग्न्यादिदेवताः | वाचक 
सन्तीति चेतति गत्यभावात्तेषु देवता विकल्प्यन्ताम्‌। नामधेयत्वे तु नाममात्रस्याविधेयत्वाद का ना 
दव्यदेवतयोरभावेन यागस्यात्र स्वरूपासम्भवाच्छूयमाणो विधिरनर्थकः स्यार | गा होते है 
गुणविधिरिति पूर्वपक्ष: उत्पत्तिवाक्यैर्विहितानाग्नेयादीनष्टी यागान्‌ ख़ के अ 
Mo माती । न च विधित्वाभावेऽपि नामोपदेशस्य त 
म्‌। 'प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेते'त्यादिषु वैश्वदेवशब्देनैकेनैवाष्टाना 
« व्यवह्तन्यत्वेनार्थवत्त्वोपपत्ते:। नामप्रवृत्तिनिमित्तभूता निरुक्तिस्तु द्विधा। 
विश्वेषां देवानामिज्यमानतया तत्सहचरिताना सर्वेषां कस 
तत्सहचरितानां सर्वेषां छत्रिन्यायेन वैश्वदेवत्वमितिं 


बलीयस्त्व ` 


न कर्तार इति वा तेषां वैश्वदेवत्वम्‌। तथा च ब्राह्मणं 'यद्िश्वेदेवा: र. 
वैश्वदेवत्व'मिति। देवताविकल्पस्तु समानबलत्वाभावात्र युज्यते, अग्न्यादय 
प्रबलाः विश्वेदेवा उत्पन्नशिष्ट त्वाद्‌ दुर्बला: तस्माईश्वदेवशब्द: कर्मना- 
्ेयमिति सिद्धान्तः । र 

वस्तुगतिमाश्रित्य तत्मख्यशास्रादेव वैश्वदेवशब्दस्य कर्मनामधेयत्वमाह--वस्तु- 
इति परकृतयाग इति। वैश्वदेवनामके5ष्टानामाग्नेयादीनां सङ्घात्मके प्रकृतयाग इत्यर्थ: । 
कदेवेति। प्रकृतयागे विश्वदेवरूपगुण: सम्प्रतिपन्न: सम्प्राप्तो यस्मात्तादृशशास्त्र-स्येत्यरथ: । 
क्र गुणप्रापकं शास्त्रमुदाहरति--यद्विश्वेदेवा इता अस्य शाख्रस्य कर्तृरूपेण प्रकृते 
गो विश्वदेवरूपगुणप्रापकत्वमिति भावः। नामधेयस्य प्रयोजनं तु सर्वत्र व्यवहार 
छा न हारेण नामधेयमृत्विग्वरणादिष्वनेनाहं यक्ष्य इत्याख्यानोपायो लघुः कश्चिदस्ति, 
तमाहै्रदेवादिशब्दानां कर्मनामधेयत्वमेवेति सिद्धम्‌। 

अर्थबोधिनी--कुछ लोग किसी शब्द को नामधेय मानने में उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व 
५ ने पांचवा कारण मानते हैं; किन्तु सिद्धान्ती इस मत को स्वीकार नहीं करता। सिद्धान्ती 
धत्मत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व” को 'तत्मख्यशास्र' में ही अन्तर्भूत करता है। 
'उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व' शब्द के अर्थ को समझ लेना आवश्यक होगा। उत्पत्ति 
त [हद का अर्थ उत्पत्तिविधि, 'शिष्ट' का अर्थ उपदिष्ट अर्थात्‌ विहित, 'गुण' का अर्थ द्रव्य- 
नं तदि अङ्ग एवं ‘बलीयस्त्व’ का अर्थ बलवान होता है। इस प्रकार उत्पत्तिशिष्टगुण- 
[- |शयस्त्व शब्द का अर्थ हुआ--उत्पत्तिविधि में उपदिष्ट ( देवता आदि) गुण का 
मे शिवान होंना। 

लं, | पूर्वपक्ष का अभिप्राय इस प्रकार है-उत्पत्तिविधि में जिस गुण का विधान सा 
पा- |वत है, वह गुण अन्यवाक्यविहित गुण से बलवान होता है; अतएव ए र 
गार्‌ |अय वाक्य में जिसे गुण समझा जाता है, वह वस्तुतः गुण नहीं होता; क्योंकि गुण को 
आय | धान उत्पत्तिवाक्य में ही हो गया है। इसलिये विधिवाक्यातिरिक्त वाक्य क , अनत 
तः | [गवाचक मानने कां आग्रह किया जाता है, वह गुणवाचक न स नक अङ्गभूत चार 
त्वा | भा का नामधेय होता है। उदाहरण इस प्रकार समिच र सुनासीरीया १. वैश्वदेव 
समाद | होते हे--१. वैश्वदेव, २. वरुणप्रधास, रे. साकमेष एवं ४. इस प्रकार है जन 
बा | के अन्तर्गत आठ याग हैं; जिनका विधायक उत्तत्तिवाकय इल 


। सौम्य सावित्र 4, सारस्वतं चरु, पौष्णं चरु, 
मि कपालं निर्वपति, सौमयं चरु, सावित दशकपाल न इस उत्पत्तिवाक्य के 


हृ |तं सप्तकपालं, वैश्वदेवीमामिक्षां, द्यावापूथि ख आदि देवताओं ) कः विधान , 


या अनेयम्‌ सौम्यम्‌ आदि पदों द्वारा गुण ( अग्नि सोम उतत्तिशिष्टगुण हुये। अग्नि 
रेव [उपदेश ) किया गया है। इस प्रकार अग्नि देवता कर 


SS 


| पुग 
उत्पत्तिवाक्य के वैश्वदेवीमामिक्षाम्‌ पदों से वैश्वदेवदेवता-रूप गुण उपदिष्ट ( 
चुका है। का वैश्वदेवेन यजेत यहाँ वैश्वदेव यागविशेष का नामधेय i, 
बाग के अन्तर्गत उत्पत्तिवाक्यक्रतिपादित आठौं याग आते हैं। गङ्ग 
संडान्ती पूर्वपक्ष के उक्त कथन का खण्डन करता है। सिद्धान्ती के अनुसार ब प्नि 
“तत्मख्यशाख'-रूप निमित्त से ही वैश्वदेवेन यजेत वाक्य में प्रयुक्त 'वैश्वदेव शर 
यागविशेष का नामधेय ( नाम ) है, अतः 'उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व' प पुरुषस 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्धवत्तात 
देवेन यजेत वाक्य में प्रयुक्त वैश्वदेव पद याग का नामधेय इसलिये ह; हि 
विश्वेदेव देवता-रूप गुण का प्रख्यापक शाख विद्यमान ही है।' सिद्धान्ती यद्वि 

समयजन्त तैशरदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌ इस वाक्य को विश्वदेव देवता का विधायक मानत बल्षभ् 
इस प्रकार नामधेयप्रकरण समाप्त हुआ। 

नामधेयप्रकरण समाप्त 


साभ्यां | 
(९० क 'तठाख्यशास्रात्‌। तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शाखस्य वि, ३१) पधा ही 
गुण ( विभाग ७ 


जनै ङ) निषेधप्रकरणम्‌ 


प्रसङ्ग- वेद के विधि, मन्त्र एवं नामधेय- इन तीन प्रभेदों 

प्त निषेध का विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है 00 20 
क ७५. निषेधलक्षणम्‌ 
रद | पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः। निषेधवाक्यानामनर्थहितुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेनै- 
गनि पर्वत्चात्‌। तथाहि--यथा विधिः प्रवर्तनां प्रतिपादयन्‌ स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थ 

यस्य यागादेरिष्टसाधनत्वमाक्षिपन्‌ पुरुष तत्र प्रवर्तयति, तथा 'न कलञ्ज 
येत! इत्यादिनिषेधोडपि निवर्तना प्रतिपादयन्‌ स्वनिवर्तकत्वनिर्वाहा् निषेध्यस्य 
देब, | ढलम्जभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमाक्षिपन्‌ पुरुषं ततो निवर्तयति। 
खि अर्थ--जो वाक्य पुरुष को किसी क्रिया के करने से निवृत्ति कराता है, उसे निषेध 
कहते हैं अनर्थकारी क्रियाओं के प्रति पुरुष में निवर्तना उत्पन्न करना ही निषेध-वाक्यों का 
जन है। जिस प्रकार विधिवाक्य प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता हुआ अपनी प्रवृत्तिजनकता 
ने चरितार्थ करने के लिये विधेयभूत याग आदि की इष्टसाधनता का आक्षेप करता हुआ 
एष को उस ( याग ) में प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ( विषाक्त बाण 
गे मारे गये पशु-पक्षी का मांस नहीं खाना चाहिये ) यह निषेधवाक्य भी निवृत्ति का - 
तिपादन*करता हुआ अपनी निवृत्तिजनकता का निर्वाह करने के लिये निषेध्यभूत कलज्ञ- 
ऋण के घोर अनिष्ट के साधन होने' का आक्षेप करता हुआ पुरुष को उस ( कलञ्जभक्षण ) 


ह विधेयार्थे 
कत्वान्यथानुपपत्त्या विधेयार्थस्य स्वर्गादिरूपेष्टसाधनत्वप्रत्यायनेन तत्र = 
ुपरृत्तिजनकत्वं तथा स्वनिवर्तकत्वान्यथानुपपत्या नियर sp यी 
शिशसाधनत्वप्रत्यायनेन, तत कतल करव पुरुषनिवृत्तिजनकत्वमिति रा 
काभ्यां निषेधवाक्यानामनर्थहेतुक्रियायाः पुरुषनिवृत्तिजनकत्वेगव क 


२१४ 
` ` अर्धबोधिनी--जो वाक्य किसी पुरुष को किसी क्रिया को से दूर रत: 


क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराते हैं, जैसे अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गका 
यह विधि स्वर्गफलक अग्निहोत्र याग का विधान करती हुई पुरुष को उस याग के अना 
में प्रवृत्त कराती है। निषेधवाक्य अनिष्ट फल की साधनभूत क्रियाओं से पुरुष को मेव व 
कराते हैं। उदाहरण के लिय न कलज्ञ भक्षयेत्‌ एक निषेधवाक्य है। यह वाक्य पुन्न |" > ह 
कलञ्जभक्षणरूप क्रिया से निवृत्त कराता है; क्योंकि कलञ्जभक्षण क्रिया घोर अनि... वळी 
नरक की जन्मदात्री है। विषाक्त बाण से मारे गये पशु-पक्षियों के विषैले मांस को कल पती 'न व 
| पुन्ः। तस 
हो दोष इत 


कहा जाता है। 

प्रसङ्ग- निषेधवाक्यो के द्वारा निवर्तना का प्रतिपादन जिस प्रकार होता है, अग्र 
विवेचन किया जा रहा है-- 

७६. नजर्थेन शब्दभावनाया अन्वयः 

ननु निषेधवाक्यस्य कथं निवर्तनाप्रतिपादकत्वमिति चेत्‌। उच्यते। न तावत्न द्यापि का 
धात्वर्थस्य नजर्थेनान्वयः अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्ययार्थभावनोपसर्जनत्वेनोपरिशे। र्थेनान्वर 
न हयन्योपसर्जनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति। अन्यथा “राजपुरुषमानय' इत्यादा (वच्यार्थभा 
राज्ञः करियान्वयापत्तेः। अतः प्रयत्यार्थस्यैव नजर्थेनान्वयः। तत्रापि नाख्यांतत्वांशः |गर्थभावन 
वाच्यार्थभावनाया:, तस्या लिडंशवाच्यप्रवर्तनोपसर्जनत्वेनोपस्थितेः, किन्तु लिइ |परनोपस 
शवाच्यशब्दभावनायाः, तस्याः सवपिक्षया प्रधानत्वात्‌। तिइत्वरू 


अर्थ' का अन्वय नज्‌ के अर्थ के साथ नहीं होता है। यद्यपि धात्वर्थ 

-अव्यवहितरूपेण स्थित है; फिर भी यत: धात्वर्थ 'त! प्रत्यय के वाच्ये--भावना के 

उपसर्जन ( गौण ) रूप में स्थित है, अतः धात्वर्थ का नजर्थ के साथ अन्वय नही होत | वि शब् 

है। कारण, अन्य के प्रति उपसर्जन-रूप में विद्यमान अर्थ दूसरे के साथ अन्वित नही ह| अथ 

il तरय छ राजा का भी क्रिया से अन्वय होने की आपत्ति उठ 

: यह निश्चय होता है कि प्रत्यय के अर्थ अर्थात्‌ भावना का ही 

« होता है, वह भी आख्यातत्व अंश के वाच्य--आर्थी भावना का अन्वय नहीं होत ६ व 

क्योंकि आर्थी भावना तो 'लिङ्ग' अंश के वाच्य--शाब्दी भावना के प्रति उपसर्जवर्ह य ₹ 


निषेधप्रकरणम्‌ 
२१५ 


में स्थित होती है। अत: लिङंशवाच्य 'शाब्दी 
अपेक्षा 


निषेधवाक्यानां निवर्तनाप्रतिपादकत्वं न सम्भवति - 
न्नु न -ळर्थस्याधावरव वत्तिः त्येवमां- 
| । वाक्यार्थत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌। तथा च यथा यजेतेत्यादौ यागकर्तव्यता th 
छो ति तथा 'न कलञ्ज भक्षयेत्‌, ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादावपि तत्तद्धात्वर्थवर्जन- 
ब्व प निवर्तनेत्याशयेनाशड्डते--नन्विति। नजर्थस्याभावस्य धात्वर्थेनाव्य- 
हयगेऽपि धात्व प्रत्ययार्थभावनोपसर्जनत्वेनोपस्थितत्वान्न नञर्थेनान्वयः सम्भवति। 
(- | ्रोपसर्जनत्वेनान्वितस्यानयत्रोपसर्जनत्वेनान्वयायोगादिति परिहरति-उच्यत इत्यादिना 
तइ | ता 'न कलञ्जं भक्षये'दित्यादावित्यर्थः। अव्यवधाने5पीत्पत् धात्वर्थस्य नबेनेत्य- 
गः । तस्येति। धात्वर्थस्येत्यर्थ; । अन्योपसर्जनत्वेनोपस्थितस्याप्यन्यत्रोपसर्जनत्वेनान्वये 
अमन हो दोष इत्यत आह--न हीति। तत्र बाधकं दोषमाह--अन्यथेति। अन्यविशेषणत्वेनो- 
(प्थितस्याप्यन्यत्र विशेषणत्वेनान्वयंस्वीकारे पुरुषोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्य राज्ञोऽपि 
क्योपसर्जनत्वेनान्वयापत्तेरित्यर्थ; । धात्वर्थस्य नञर्थेनान्वयासम्भवात्‌ कलज्ञादिपदार्थ- 
वल |द्रापि कारकोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्य तत्रान्वयासम्भवाच्च परिशेषात्रत्ययार्थस्यैव 
थो |र्थेगा्वयो भवतीत्याह--अत इति। किञ्च प्रत्ययार्थो$पि द्विविधो भवत्याख्यातत्वांश- 
दाबी वद्यार्थभावना लिडंशवाच्या शब्दभावना चेति, तयोर्मध्येऽपि नाख्यातत्वांशवाच्यभूताया 
वांश |अर्थभावनाया नजर्थेनान्वयः सम्भवतीत्याह--तत्रापीति। तत्र हेतुमाह--तस्या इति। ` 
लिई- |/र्नोपसर्जनत्वेनेति। शब्द भावनाविशेषणत्वेनेत्यर्थः । 'लिङंशवाच्येत्यस्य लिडो यो $शो 
हिइत्वरूपो धर्मस्तद्वाच्येत्यर्थो बोध्यः। एवमग्रेडपि। ननु 'न कललं ्क्षये' दित्यादौ 
एकसे | वलक्षादिपदार्थस्य धात्वर्थस्य च नजर्थेनान्वयो भवतैव निरस्तः, ्रत्ययार्थस्याप्यर्थभावना- 
वु | स नजर्थेनान्वयानङ्गीकारे ्त्यार्थत्वाविशेषाच्छब्द भावनाया अपि तेनान्वयासम्भवे- 
; सम सनितशब्दस्याप्रामाण्यापत्तिरित्याशङ्कथ परिहरति-किन्त्विति। तत्र हेतुमाह 
के प्री | है प्रत्ययार्थत्व न नञर्थेनान्वये प्रयोजकं किन्तु सवपिक्षया मुख्यत्वेनोपस्थितत्व, 
ही हेत | ष्व शब्दभावनायामबाधितमिति भावः! . 
ही हेते | अर्थबोधिनी--प्रश्‍न यह है कि न कलञ्ज भक्षयेत्‌ | 
उठ खडी [किस प्रकार करते हैं। पूर्वपक्षी कह सकता है कि भ प्रवर्तना ३ 
पे अर्व और न भक्षयेत्‌ वाक्य से भक्षणाभावः कर्तव्यः अर्थ का बोध हो कन यह . - 
होत है पे कि “नन्‌ ( न ) का अर्थ 'अभाव' होता है, नव से "बे कल 
नहे चय होने पर भक्षणाभावः अर्थ का बोध होगा और 'त' प्रत्यय 


meer 


HS 


अर्थसंग्रहः | 

oe समीचीन नहीं है; क्योंकि यहाँ “नज्‌' का न 'अभाव' नन वा 
क मतिमां किया जायेगा पुनश्च नजर्थ से धातु ( भक्ष्‌ ) के ह प 
इसका विवेचन सकता। इसका कारण यह है कि 'भक्ष' धातु का अर्थ 'त' प्रत्य ३ | न्‌ = 
क so या आर्थी भावना का साधन होने के कारण आर्थी भावना के प्रति उप. 
नभूत है। किसी के प्रति उपसर्जनभूत पदार्थ id ळे Ei नहीं होता है। कै पवे 
राजपुरुषमानय यहाँ आनय पद का अन्वय राजा' से न क्योंकि राजा पुत्र त 
के प्रति उपसर्जनभूत है। इसीलिए राजपुरुषमानय कहने पर आनयन 'पुरुष' का होता॥ |तदा 
राजा का नहीं। इस प्रकार यह निश्चय हो जाता है कि नञर्थ का अन्वय धात | र स्य 
होगा। तब क्या नजर्थ का अन्वय क्षयेत्‌ पदगत “त' प्रत्यय के आख्यातत्वांश-वा | वितपदा 
आर्थी भावना से होता है? उत्तर है गही। कारण, आर्थी भावना लिङ्त्ववाच्य' शब्दग | ब्याहतपव 
'का साधन होने से उसके प्रति उपसर्जन-रूप में स्थित है। इस विवेचन से यह पाण | दुक्ते क 
निकलता है कि शाब्दी भावना ही धात्वर्थ एवं आर्थी भावना से प्रधान हे और इससे | त्वाद्‌ ४ 
नबर्थ का अन्वय शाब्दी भावना से होना चाहिए। तितर 
यहाँ तक सिद्धान्ती ने यह निर्णय किया कि नजर्थ का अन्वय शाब्दी भावना से हेन | १ र 
चाहिए; किन्तु “नञ्‌ (न ) का अर्थ सर्वत्र अभाव ही नहीं होता; अपितु विरोधी भी हेत | असद 
) है, इस विषय का विवेचन अग्रिम विभाग में किया जायेगा। 


प्रस़--'नज' का अर्थ विरोध भी होता है, सर्वत्र अभाव ही नहीं। इसी का निसा | वेऽ 

इस विभाग में हो रहा है-- नदार्छा 

७७. नञ्स्वभावनिरूपणम्‌ त्स्मादिं 

जनश्चैष स्वभावो यत्‌ स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्वम्‌। यथा पे | ति ति 

' नास्ति’ इत्यादौ 'अस्ति' इति शब्दसमभिव्याहृतो नञ्‌ घंटसत्त्वविरोधि घटास | पवर्त 

गमयति। तद्वदिह लिङ्समभिव्याहतो नञ्‌ लिङर्थपरवर्तनाविरोधिनीं निवर्ते | कर्तव्य 

बोधयति। विधिवाक्यश्रबणे 'अयं मां प्रवर्तयति’ इति प्रवर्तनाप्रतीतिव | न युतत 
निषेधवाक्यश्रवणे 'अयं मां निवर्तयति' इति निवृत्त्यनुकूलव्यापाररूपनिवर्तगाय' 

प्रतीतेः। तस्मान्निषेधवाक्यस्थले निवर्तनैव वाक्यार्थः। 

अर्थ 'नन्‌' का यह स्वभाव है कि वह अपने साथ उच्चरित पदार्थ के विशेष | । 

का बोध कराता है। उदाहरण के लिये घटो नास्ति इस वाक्य में “अस्ति' शब्द केज 

उच्चरित 'नज्‌' घट के अस्तित्व के विरोधी .'घटासत्त्व' अर्थ का बोध कराती है, ह हेता 

प्रकार न कलसं भक्षयेत्‌ यहाँ लि्‌ के साथ उच्चरित नम्‌ "लब के अर्थ कति [वष 

, न का बोष करता है व्याक जैसे विधिवक् के सुनने प्‌ की सा 

१. देखिये-विभागसङ्घया-६-१ १ मप्र 


म | | दत करा रहा है” इस प्रकार प्रवर्तना की प्रतीति होती है, उसी प्रकार FR 


हुनेपर निवृत्ति के अनुकूल व्यापाररूप निवर्तना की प्रतीति 
| नम का अर्थ निवर्तना ही होता है। होती है। इसलिये निपेधावयस्यत 
प गीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--एवं शब्दभावनारूपस्य प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तनाविशेषस्य नज- 
कै | वये सिद्धे नज प्रत्ययार्थभूतप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाबोधकत्वप्रदर्शनाय प्रथमं तस्वभावं 
पुग्न --नजश्चैष स्वभाव इति। अत्र स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्वं स्वा- 
वितपदार्थविरोधिबोधकत्त्व बोध्यम्‌। तेन कलञ्जादिपदार्थानामपि विरोधिबोधकत्वं नो 
ह| रे स्यात्तेषामप्येकत्र सहपाठरूपनञ्समभिव्याहारस्य सत्वादिति निरस्तम्‌। तेषां नज- 
-वा | वितपदार्थत्वा भावस्य दर्शितत्वेन नञस्तद्विरोधिबोधकत्वासम्भवात्‌। नञः स्वसमभि- 
भाका | ्वहतपदार्थविरोधिबोधकत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति--ययेत्यादिना। घटसत्त्वविरोधीति। नास्ती- 
रिण | हुक कस्यासत्त्वमस्तीति सत्त्वशब्दान्वयिना नजात्र बोध्यते इति सत्त्वनिरूपकाकाद्ठाया: 
सते सवाद घटनिरूपितसत्त्वविरोधीत्यर्थः । इदानीं नञः स्वभावप्रदर्शनस्य फलं दर्शयति-- 
रदित तन्नजित्यन्वयः। ततादर्शितस्वभावं नजित्यर्थ:। इहेति। 'न कलज्ञ भक्षयेद्‌, ब्राहमणो 
„` | हृव्य इत्यादौ वाक्य इत्यर्थः। ननु 'लिडः: प्रवर्तनाप्रतिपादकत्वे सिद्धे तत्सम्बद्धन- 
बसतदर्थप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाप्रतिपादकत्व सेत्स्यति तदेव कुत इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाह 
विधीति। प्रतीतेरिति। प्रवर्तनाप्रतीतेरित्यर्थः। यद्व "यजेत स्वर्गकाम' इति विधिवाक्य- 
` | प्रणेज्य मां प्रवर्तयतीति प्रवर्तनाप्रतीतिवत्‌ "न कलञ्जं भक्षये'दित्यादिनिषेधवाक्य- 
मिक | तेऽ प्ययं मां निवर्तयतीति निवर्तनाप्रतीतेरित्यध्याहारेण विधीत्यादिहेतुवाकयं दृ 
नदार्शन्तिकविधया योजनीयम्‌। एवं सिद्ध निवर्तनारूपं निषेधवाक्यार्थमुपसंहरति-- 
त्मादिति। 'न कलञ्जं भक्षये' दित्यत्र कलज्ञकर्मकभक्षणानुकूलपुरुषप्रवृत्तिजनकग्रवर्तना 
| लिङरथप्रवरतनाविरोधिनिवर्तनेव वाक्यार्थ:। एवमन्यत्रापि निषेधवाकयेचु स्तर 
बटास | निवर्तनाया एव वाक्यार्थत्वे विधिनिषेधयोर्भित्रार्थत्वमप्युपपन्न॑ भवति, हननादिवर्जन 
र्तने | ढर्तव्यतावाक्यार्थत्वपक्षे तु कर्तव्यताया एवोभयत्र स्च 
तीतिव |  युक्तम्‌। यथाहुः र 
र्तनायाः OP अन्तरं यादृशं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयो: । 
दृश्यते तादगेवेह विधानप्रतिषेधयो:।। इति। 
रोधी तस्मात्चिवर्तनैव प्रतिषेधेषु वाक्यार्थ इति सिम . 
के सा अर्थबोधनी- मीमांसा के अनुसार 'नन्‌' का अर्थ (अभाव के अतिरिक्त विरोधी भ 
से घट के अस्तित्व का 
है, (| होता है। उदाहरण के लिये घटो नास्ति यह वाक घटोऽस्ति बिरोधी' अर्थात्‌ घटाः 
न | हेत हे और इसीलिए घटो नासि का म याय में पर्वत पदःविधि लिङू 
'यह हि | सत समझा जाता है। न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इस नि कां | 
प्रकत हुआ है। 'लिङ्‌' का अर्थ प्रवर्तना होता है, इस 
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मेँ किया गया है। वहाँ इन पङ्ियाँ -के अर्थ पर ध्यान चाहिये 
सङ्घया-८ में किया भ्ाववितुर्व्यापारविशेषः -शाब्दीभावना। सा च लिङो 
'लिङ्श्रवणेऽयं मां प्रवर्तयति मतावृत्यनुकूलव्यापारवानयमिति नियमेन प्रतीत; ह 
प्रकार यह निश्चित हो जाने पर कि लिङ्‌' का अर्थ प्रवर्तना होता है और 'नज्‌' का 
व्समीप उच्चरित पदार्थ का विरोधी” होता है तो 'लिङ्‌' के साथ उच्चरित 'नम्‌' का इ 
वर्ना का विरोधी” अर्थात्‌ निवर्तना हुआ। यजेत स्वर्गकामः जैसे विधिवाक्यों ब्र 
सुनकर पुरुष को यह बोध होता है कि प्रस्तुत विधिवाक्य मुझे याग में प्रवृत्त करतत र 
इसी प्रकार न कलज्ञं भक्षयेत्‌ जैसे निषेधवाक्य को सुनकर पुरुष को यह ज्ञान होता 
कि यह वाक्य मुझे कलञ्जभक्षण से निवृत्त कराता है। इस प्रकार यह निश्चित होता है छि 
निषेधवाक्य “निवर्तना' के प्रतिपादक होते हैं। 
प्रसङ्ग -कभी-कभी '्लिड प्रत्यय के साथ “नञ्‌ का अन्वय होने में बाधा होती है 
इस बात को मीमांसक भी स्वीकार करता है। उक्त बाधस्थलों-का विवरण प्रस्तुत किया ज 
रहा है-- । 


७८, नजरेन प्रत्ययार्थस्यान्वये द्विविधं बाधकम्‌ 

यदा तु प्रत्ययार्थस्य तत्रान्ये बाधकं तदा धात्वर्थस्यैव तत्रान्वयः। तच्च 

बाधकं द्विविधम्‌। तस्य व्रतम्‌ इत्युक्रमो विकल्पप्रसक्तिश्च। 

अर्थ और जब प्रत्यय (लिङ्‌ ) के अर्थ का उस ( नज्‌ के अर्थ ) के साथ अन्य 

(होने ) में बाधक ( उपस्थित ) होता है तब धातु के अर्थ का ( लिडर्थ से ) अन्वय हेत 

है और वह ( लिडर्थ से प्रत्ययार्थ के अन्वय होने में ) बाधक दो प्रकार का है-उसम्र 
व्रत ( तस्य ब्रतम्‌ ) यह उपक्रम ( प्रारम्भ ) एवं विकल्प की प्रसक्ति ( आपत्ति ) 


मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी- यदि तु प्रत्ययार्थस्य जञर्थेनान्वये किञ्चद्वधकं वर्तते तव 
धात्वर्थस्यैव जञर्थेनान्वयो भवतीत्याह--यदा त्वित्यादिनां तत्र बाधकं विभजते- 
तच्चेति। प्रत्ययार्थस्य नुञर्थेनान्वये वर्तमानं चेत्यर्थः । . 
अर्थबोधिनी-दो प्रकार के ऐसे बाधक होते हैं, जिनके उपस्थित होने पर नबर्थसे 
प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं होता। ऐसी स्थिति में नञर्थ का अन्वय धात्वर्थ से होता है। वे 
प्रकार के बाधकों में प्रथम है--तस्य ब्रतम्‌ का उपक्रम और द्वितीय है-- । 
तस्य व्रतम्‌' का अर्थ है--बरहचारी के कर्तव्य। जहाँ कहीं ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का उपक्र 
(आरम्भ ) तस्य ब्रतम्‌ पदों द्वारा किया गया हो और बांद के वाक्य या वायो न 
ल गया हो, वहाँ लिङर्थ- प्रवर्तना का अन्वय नजर्थ से नहीं होगा; 9) 
ला द्वारा कर्तव्य की सूचना दी गई है। कर्तव्यस्थल में प्रवर्तना है. __ 
44 । लिङर्थ से नजर्थ के अन्वय होने पर प्रवर्तना-का बाध होगा, इसलिये ऐ 
पर धात्वर्थ का ही नजर्थ से अन्वय होता है। - 


। निषेधप्रकरणम्‌ 
-स्थल में लिडर्थ का नजर्थ से अन्वय नहीं २१९ 
का, क्योंकि विकल्प की आपत्ति हो जाती है। ps अपितु'सुबन्त पद के 
तार से किया गया है। नः विभागसङ्घया-८० में 
प्रसद्ध- अब प्रथम बाधक का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
दम न ७९, आद्यं बाधकम्‌ 
तत्राद्यं 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' इत्यादौ, 'तस्य व्रतम्‌' इत्युपक्रम्बैतद्वाक्यपाठात्‌। 

तथा चात्र पर्युदासाश्रयणम्‌। तथा हि व्रतशब्दस्य कर्तव्याथें सच 
तम्‌! इत्यत्र स्नातकस्य ब्रताना कर्तव्यत्वेनोपक्रमात्‌। किं तत्‌ कर्तव्यमित्याकाङ्खायां 
भकषेतोदवन्तम' इत्यादिना कर्तव्यार्थ एव प्रतिपादनीयः। अन्यथा पूर्वोत्तरवाक्ययोरे - 
कवाक्यत्वं न स्यात्‌। तथा च नजर्थेन न प्रत्ययार्थान्वयः, कर्तव्यार्थानवबोधात्‌। 
बिध्यर्थप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाया एव तादृशनजा बोधनात्‌, तस्याश्च कर्तव्यार्थ- 
बाभावात्‌। तस्मात्‌ 'नेक्षेत' इत्यत्र नञा धात्वर्थविरोध्यनीक्षणसङ्कत्प एव लक्षणया 
एतिपाद्यते तस्य कर्तव्यत्वसम्भवात्‌। 

'आदित्यविषयकानीक्षणसङ्कल्पेन भावयेत्‌' इति वाक्यार्थः। तत्र भाव्याका- 
वायाम्‌ “एतावता हैनसा वियुक्तो भवति इति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो भाव्य- 
तयान्वेति। एवं च पूर्वोत्तरयोरेकवाक्यत्वं निर्वहत्येव। न च अत्र धात्वर्थविरोधिनः 
पदार्थान्तरस्यापि सम्भवात्‌ कथमनीक्षणसङ्कल्पस्यैव भावनान्वय इति वाच्यम्‌।' 
तस्य कर्तव्यताभावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यत्वात्‌। 

अर्थ नजर्थ का प्रत्ययार्थं के साथ अन्वय होने में पहिला बाधक “तस्य व्रतमित्युपक्रमः 
है, जिसका उदाहरंण है--ने अर्थात्‌ 'उदित होते हुए सूर्य को न देखे 
स्य ब्रतम्‌' द्वारा प्रकरण का प्रारम्भ करके नेक्षेत इत्यादि वाक्य का पाठ होने के कारण 
है नबर्ध से क्रियार्थं का अन्वय नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर्युदास का आश्रय लिया 
गया है। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है-ज्रत शब्द कर्तव्य इ 
ह है और तस्य व्रतम्‌ पदों द्वारा स्नातक के कर्तव्य के विधान का प्रारम्भ किया द 
॥'वह कौन-सा कर्तव्य है'--ऐसी आवाह होने पर नेक्षेतोद्न्तमादित कि 


दर कर्तव्यार्थ का ही प्रतिपादन होना चाहिए; अन्यथा तस रतम्‌’ 
ज prs कर्तव्यार्थ का बोध न होने के 


कारण नञर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं होगा! नञर्थ से ४2 का मद 
प्रवर्तना कर्तव्यता: 
की विरोधिनी निवर्तना का ही ज्ञान, डा नका के 


हता है, इसलिए नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ इस ९1 


मि 
लि अर्थसंग्रह: 
a बरेधी--अगीक्षणसङकलय लिया जाता है; क्योंकि 
ध ह अर्त न देखने का सङ्कल्प किया जा सकता है। ङ 
बजे इस वाक्य का “सूर्य को न देखने के सङ्कल्प के 
भावना करे! यह अर्थ होता है। इस पर जब भाव्य (फल ) की आकाङ्व होती है पू 
एतावता भवति (इतने से व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है ) इस अर्थवाद पे 
ज्ञात 'पापक्षय' भाव्य के रूप में अन्वित होता है। इस र पूर्व एवं उत्तरवाकयो पर 
का निर्वाह हो जाता है। यह भी कहना उचित नहीं कि “धात्वर्थ का वि 
और भी कोई पदार्थ ( जैसे कपडे से नेत्र बन्द करना आदि ) हो सकता है; फिर अनीक्षा 
सङ्कल्प को ही भावना से अन्वय होने योग्य क्यों माना जाय? कारण, धात्वर्थ का विध 
(कपड़े से नेत्र बन्द करना आदि ) और किसी पदार्थ में कर्तव्य नहीं हो सकता। इसीलिए 
प्रकृत स्थल में उसका भावना से अन्वय नहीं होता। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--तत्राधमिति। तयोरुक्तयो्ईयोर्मध्य आद्यबाधकमित्यर्थ;। तस 
ब्रतमितीति। तस्य स्तातकस्य ब्रह्मचारिविशेषस्य ब्रत प्रजापतिदेवताकमादित्यानीक्षणस- 
इल्पादिकं किज्चिदनुष्ठेयमित्यर्थः । एतद्वाक्यपाठादिति। 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यनं 
कदाचने'त्येतद्वाक्यपाठादित्यर्थः। तथा चेति। तस्य ब्रतमिति स्नातकस्यानुष्ठेयमुपक्रम 
नश्षेतोद्यनत'मित्यादिवाक्यपाठे चास्मिन्वाक्ये पर्युदास एव समाश्रीयत इत्यर्थः। किच | तेन ता 
कषोतोद्यन्तमादित्य' मित्यत्र नञ्पदमभिधावृत्त्य प्रतिषेधं ब्रूते न तु पर्युदासं, लक्षणाफेः 
प्रतिषेधस्य च प्राप्तिपूर्वकत्वाद्वैदिकस्य प्रतिषेधस्य वैदिक्येव प्राप्तिस्तु प्रत्यासन्नाभवेत| | साभ्रय 
तथा च सति यत्र क्रतावादित्येक्षण विहितं तत्रायं प्रतिषेध उदयास्तमयोद्देशेन प्रवति 
एवं च सति नात्र फलं कल्पनीयं स्यात्‌। पर्युदासमाश्रित्य पुरुषार्थत्वाङ्गीकारे त्वधिका- 
रसिद्धये फलस्य कल्पनीयत्वमापद्येत, तस्मादत्र क्रत्वर्थः प्रतिषेध इत्याशङ्कय, तस 
ब्रतमित्युपक्रम्य 'नेक्षेतोद्यन्तमि' त्याद्याम्नातत्वाद्‌ ब्रतशब्दस्य च कर्तव्यरूपार्थे रूढत्वाक 
किञ्चिदनुष्ठेयमेव प्रतिभाति। तच्च पर्युदासाश्रयणे सत्येवोपपद्यते। 
किञ्चोपक्रमवाक्ये प्रतिज्ञातस्वैवार्थस्यात्रापि वक्तव्यत्वात्‌, उपक्रमवाक्ये तु स्नातक 
घ्ठेयव्रतानामेव प्रतिज्ञातत्वात्‌ कानि तानि ब्रतानीत्यपेक्षायां स्नातकत्रतप्रदर्शनायात 
वाक्यस्यावतारादत्र कर्तव्य एव कश्चिदर्थो वक्तव्यः, स च पर्युदासपक्षे लभ्यते, ति 
आ क वीण पर्युदासपक्षमुपपादयति--तथा हीत्यादिना! se 
का ्थस्याप्रतिपादनीयत्वे बाधकमाह--अन्यथेति। पूर्वोततरेति 
Stes च तयोरेकवाक्यत्वं बाध्येतेत्यर्थः। त 
हाउ 'मित्यादौ भवतु कर्तव्यरूपार्थस्वैव प्रतिपादन, ततो$पि किं स्यादिः 
त्यत आह--तथा चेति। तथा च 'नेक्षेतोद्यन्त'मित्यादौ कर्तव्यरूपार्थस्य प्रतिपादनीयते 


की. ळी “ही. 
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ननर्थेन प्रत्ययार्थान्वयावकाशो न भवतीत्यर्थः। ननु 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्य क 
थेन प्रत्ययार्थस्यान्वये को दोष इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाह--कर्तव्येति। नञथेन त्य 
त्रावये ततः कर्तव्यार्थानवबोधापततरित्यर्थः । ननु प्रत्ययान्वितस्य नज: दा 
को वार्थस्तेनावबोध्यत इत्यत आह--विध्यर्थेति। तादृशनजेति। प्रत्ययान्वितेन 

वेत्यर्थः ॥ तादृशनिवर्तनैव कर्तव्यरूपार्थो भवतु को दोष इतति मन्दाभिप्रायमाशङ्कयाह-- 
त्यात निरुक्तनिवर्तनायाश्चेत्यर्थः । किं चैवं नयः प्रत्ययेनान्वयासम्भवे प्रत्ययादवतारितो - 
इन धातुना सह सम्बध्यते, धातुना नञः सम्बन्धे च न तस्य निषेधकत्वं सम्भवति 

नो निषेधकत्वात, निषेधकत्वप्रतिपक्षत्वात्‌, नामधातुभ्यां योगे 
तुमो न निषेधकत्वं युक्तं तयोरविधायकत्वात्‌। यथाहुः 

नामधात्वर्थयोगे तु नैव नञ्‌ प्रतिषेधकः। 

वदतोऽ ब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ ।। इति। 


तस्मान्नेक्षेतेत्यत्र नओो धातुना योगान्नञा धात्वर्थक्षणविरोधी कश्चनार्थ: प्रतिपाद्यते। 
ह्यपि नजो5 भाव एव शक्तिः। तथा चेक्षणस्याभाव एव नञः शक्याथों लाघवात्‌ न 
ुतद्विरोधी तस्यां भावघटितत्वेन गौरवापत्तेः। तदन्यतद्वरुद्धतदभावेषु नजिति स्मरणं 
तुप्रतीत्यभिप्रायं न शक्त्यभिप्रायं, तथापि नेक्षेतेत्यत्र प्रत्ययस्य नजा सम्बन्धशून्येन च 
तन तावत्कश्चिदर्थो विधेयः स्वीकर्तव्यः। तत्र न तावद्धात्वथों विधातुं, नञा तद- 
प्रावबोधनात्‌। नापि तदभावो विधातुं शक्यते, अभावस्याविधेयत्वात्‌, तस्मातपर्युदा- 
ाभ्रयणेन धात्वर्थेक्षणविरोधी कश्चनात्र -विधानयोग्योऽ थों नञा लक्षणया प्रतिपाद्यते, 
सच विधानयोग्य: पदार्थोऽनीक्षणसङ्कल्प एव, तस्येक्षणविरोधित्वात्कर्तव्यत्वसम्भवाच्च, 
श्च स एव सङ्कल्पोऽ त्रनुष्ठेयत्वेन विधीयत इत्यभिप्रायेण पर्युदासस्यावश्यकत्वात्‌ 


प्रययादवतारितस्य नओ धातुसम्बन्धेन तदर्थविरोध्यनी 
भाव एव नजः स्वशक्यार्थों 


र; सड्डल्पो्रानुष्ठेयत्वेन 
तयेति अनीक्षणसङ्कल्पस्येत्यर्थः। 

दास, लोनमा मर ब परि यप 
क पर्युदासपक्षे फलस्यात्र कल्पनीयत्वमापादित प तत्रेति अनीक्षणसङ्क-, 


सभावनायामित्यर्थः। एनसा वियुक्तो भवतीति। पापेन प्रतिपादने तस्य व्रतमिति 
पैषेतोद्यसमादित्य'मित्यंत्रानीक्षणसडडल्पसपस्यामुष्ठेयस त 


अर्थसंग्रहः 


२२२ | 
र जातकब्रतोपकरमवाक्यस्थ नेक्षेत्रेत्याद्युतरवाक्येनैकवाक्यत्वमुपपन्न भवति, 
_एवमिति। ननु धात्वर्थेक्षणविरोधिनो बहवः | 


$नीक्षणसङ्कल्पस्वैव भावनायां करणत्वेनान्वय: स्वीक 

स मा लहा यद्यपि पदार्थान्तराणां पटेन चक्षुषोः े 
रूपाणां धात्वर्थेक्षणविरोधित्व॑ सम्भवति; तथापि कायिकवाचिकव्यापारविशेषाण, 
चाप्रतिषेधात्सङ्कल्प एवं मानसव्यापारविशेषो;३ 

परिशिष्यत इत्यभिप्रेत्य तत्र हेतुमाह--तस्येति। पटादिना चक्षुषोः पिधानादिरूपस्थ पदा. 
तरस्य कर्तव्यताभावेन कर्तव्यत्वेन विवक्षाऽसम्भवेन सर्वक्रियाऽविनाभूतस्यैव धात. 


बक्षणविरोधिपदार्थासयने्षेेत्यदौ प्रकृते भावनान्वययोग्यत्वमुपपद्यते। तथा च धात. 
शक्षणविरोध्यनीक्षणसङ्कल्पस्यैवात् भावनान्वययोग्यता सम्भवति, तस्य सर्वक्रियाऽ. 


विनाभूतत्वान्न तु तादृशपदार्थान्तरस्थ तस्य सर्वक्रियाउविनाभूतत्वासम्भवादिति भाव:| | बार 'त्रः 


अर्धबोधिनी--विभागसङ्घया-७८ में ग्रन्यकार ने सूचित किया है कि ऐसे स्थल दे 
प्रकार के होते हैं, जहाँ नजर्थ से प्रत्ययार्थ के अन्वय में बाधा पहुँचती है। ऐसे स्थलों पा 
पर्युदास का आश्रय लिया जाता है। जब नजर्थ का अन्वय प्रत्ययार्थं से न होकर धात्व 
अथवा सुबन्त पद के अर्थ से हो तो उस स्थिति को पर्युदास कहते हैं। पहिले प्रकार दे 
पर्युदास के स्वरूप का स्पष्टीकरण इसी विभाग में किया गया है एवं द्वितीय प्रकार के 
पर्युदास का. स्पष्टीकरण विभागसङ्खया-८० में किया गया है। कः 
नजर से प्रत्यार्थ के अन्वय होने में जहाँ बाधा उपस्थित होती है, उन दो प्रकार के 
स्थलों में से पहिले प्रकार का स्थल वह है, जहाँ कर्तव्य अर्थात्‌ प्रवृत्तिबोधक शब्द त्रत 
से किसी अनुष्ठान को प्रारम्भ करके परवर्ती वाक्यों में “नञ्‌'.का प्रयोग मिलता है। इस 
विभाग में इसी प्रथम प्रकार के बाधक के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। ग्रन्यका 
“तत्राद्यम' पदों द्वारा इसी प्रथम बाधक की ओर सङ्केत कर रहे हैं। 
जहाँ कहीं कर्तव्य विषयों का विवेचन 'त्रत' (कर्तव्य ) आदि शब्द का उल्लेख 
करके प्रारम्भ किया जाता है! और उन्हीं कर्तव्यों के बोधक वाक्यो में 'नज्‌' का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ नजर्थ का अन्वय प्रत्ययार्थ से नहीं होता! उदाहरण के लिए 
नक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' ( उदित होते हुये सूर्य को नहीं देखना चाहिये ) इस वाक्य का 
१. यप्रोपक्रमेञ्नुछेयपदार्थवाचको व्रतशब्दो दृश्यते। ( सारविवेचिनी ) 
२. सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है-- । 
नेकषेतोचचन्तमादित्यं नस्तं यन्तं कदाचन 
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌॥ ( मनुस्मृति-४-२० ) 
| मिल ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है- उच्चन्तमस्तँ यन्तं च सर्यि 
सेत उट कुपु च, वारिसयं जत्र, नभम 


| 'नज्‌' ( न) के अर्थ से ( नेक्षेत-गत ) त हन 
हया जायेगा कारण, तोता वाक्य का योर त कै अर्थका अजय कुल 
किया गया है। अभिप्राय यह है कि स्नातक? के ब्रतों का प्रख्यापन ला 
'ब्रत' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी बात को छ हि दि 
: (उस स्नातक का कर्तव्य कहकर प्रारम्भ करना ) इन शरद छिन 
॥ इससे यही सिद्ध होता है कि ने वाक्य कर्तव्य अर्थात्‌ पस लि 
र कराता है, निवर्तना का नहीं। आशय यह है कि जब प्रकृत स्थल में साक्षात्‌ हे 
शरद्का प्रयोग किया गया है और 'ब्रत' शब्द का रूढ़ अर्थ कर्तव्य होता गा 
व्यम्‌ अर्थात्‌ क्या कर्तव्य है? इस प्रकार स्नातक के कर्तव्यों की आकाड्ठा होती है तब 
पलेतो्ननतमादित्यम्‌ इत्यादि वाक्य कर्तव्यज्ञापक के रूप में ही अन्वित होने चाहिये। इस 
बार व्रत' शब्द एवं नेक्षेत' आदि वाक्य दोनों कर्तव्यपरक समझे जाने के कारण दोनों 
बक्यों मै समन्वय हो जाता है। अन्यथा तस्य ब्रतम्‌ एवं नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ इन दोनों 
क्यों में समन्वय न होने के कारण एकवाक्यता नहीं हो पाती और दोनों वाक्य एक ही 
बिय के प्रतिपादक नहीं माने जाते। . । 


यह सिद्ध हो जाने पर कि नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ द्वारा कर्तव्यार्थ-्रवर्तना का ही 


स्की 
१, अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विज:। 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌॥ - . ( मनुस्मृति-४.१३ ) 


हार के | २. स्नातक तीन प्रकार के होते है--१. विद्यास्नातक, २. व्रतस्नातक एवं ३. विद्यात्रतस्नातका _ 


विद्यास्नातक उस स्नातक को कहते हैं, जिसने स्वाध्याय की समाप्ति कर लिया हो; किन्तु 


रतं 

ही इस ब्रह्मचर्य की अवधि को पूरा न किया हो। व्रतस्नातक ऐसे स्नातक को कहते हैं जिसने 

सद्या ब्रह्मचर्य की अवधि तो पूरी कर ली हो, किन्तु अध्येतव्य वेद का अध्ययन न समाप्त किया 
हो। विद्यात्रतस्नातक उस स्नातक को कहते हैं, जिसने अध्येतव्य वेद का अध्ययन आर 

; ब्रह्मचर्य की अवधि दोनों को पूर्ण कर लिया हो-- हि 

उल्लेख त्रय: स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यात्रतस्तातक इति। समाप्य पदमसमा न 

प्रयोग व्रतं यः समावर्तते स विद्यास्नातकः। समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स ब्रतस्नातकः। 

; लिए उभयं समाप्य यः समावर्तते स विद्यात्रतस्नातक इति! 

| अर ( पारस्करगृह्वासूत-२.५.३२-२५ ) 

प तथा ( मन्नब्राह्मणात्मिकां ७ क 

चिनी ) समाप्य समाप्तिं पठतोऽर्थतश्च अवसानं नीत्वा वेदवेदस्य मन्नत्राह्मणात्मिकां एका ति 
व्रत च ब्रह्मचर्य समाप्य यः समावर्तते स्नाति स ब्रह्मचारी विद्यास्तातको भवति त चार 
ब्रत द्वादशवार्षिकादिकं ब्रहमचर्यम्‌ असमाप्य असम्पूर्णमधीत्य वेदम्‌ एक रा अन्त नीत्वा 

४.३७ ) समावर्तते स्नानं करोति स ब्रतस्तातको भवति। उभय दं र्य समप क 

पत यः स्नाति स विद्याव्रतस्नातको ७74 _ २५३३-३५ पर हरिहरमाष्य) 


SS 


अर्थसंग्रह 
२२४ 


, यह विचारणीय प्रश्न है कि प्रकृत वाक्य से प्रवर्ततना का बोध 
Ee ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस नात पर निर्भर करता हे कि वाक्यगत क | 
के अर्थ का अन्वय किसके साथ हो। जैसा कि विभागसङ्घया-७६ में बतलाया गया है र 
यदि नजर्थ का अन्वय प्रत्ययार्थ से किया जायेगा तो वाक्य से निवर्तना का बोध होगा ञी 
निवर्तना विधिबोध्य प्रवर्तना के ठीक विरुद्ध होती है ( तथा च नञर्थ न प्रत्ययार्था, 
कर्तव्यार्थानवबोधात्‌। विध्यर्थविरोधिनिवर्तनाया एव तादृशनजा बोधनात्‌)। झू 
प्रकार प्रकृत वाक्य से निवर्तना का बोध होने से वाक्य कर्तव्य अर्थ का बोध नही का 
सकेगा; क्योंकि कर्तव्य अर्थ का बोध तो निवर्तना द्वारा न होकर प्रवर्तना द्वारा ही होता है 
इस प्रकार नजर्थ से प्रत्ययार्थं का अन्वय मानने पर निवर्तना का बोध होने लगेगा औ 
निवना तः एवं शब्दबोध्यकर्तव्यार्थ प्रवर्तना के विरुद्ध होती है, इसलिये तस्य रा 
एवं नेक्षेतो$न्तमादित्यम्‌ दोनों वाक्यो में समन्वय अर्थात्‌ एकवाक्यता नहीं हो सकेगे, 
जबकि दोनों में एकवाक्यता होनी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ नञर्थ के साथ परतया 
का अन्वय नहीं होगा। 
प्रश्‍न यह है कि फिर नजर्थ से किसका अन्वय होगा? उत्तर यह है.कि धात्वर्थ ब 
अर्थात्‌ नजर्थ से क्ष धातु के अर्थ का अन्वय विवक्षित है। “नञ्‌' का अर्थ 'विरोधी' औ 
षः धातु का अर्थ 'ईक्षण' अर्थात्‌ 'दर्शन' है। तब नजर्थ एवं धात्वर्थं का अन्वित अ 
'क्षणविरोधी' अर्थात्‌ 'दर्शनविरोधी' हुआ; किन्तु अब ईक्षणविरोधी कौन-सा पदार्थ लिव 
जाए? यह प्रश्‍न उपस्थित होता है। मीमांसक यहाँ पर लक्षणा द्वारा धात्वर्थविरोधी के रुप 
में 'अनीक्षणसङ्कल्प' को गृहीत हुआ मानेगा। कारण, धात्वर्थविरोधी पदार्थ ऐसा होन 
चाहिए, जो कर्तव्य हो सके। सङ्कल्प “भावात्मक मानस कर्म” होता है। इस प्रवा 
'अनीक्षणसङ्कल्प' कर्तव्य की कोटि में आ सकता है। 'अनीक्षणसङ्कल्प' के मानस कई 
` होने पर नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ वाक्य का मीमांसासम्मत अर्थ इस प्रकार होता है 
आदित्यविषयकानीक्षणसङ्कल्पेन भावयेत्‌ अर्थात्‌ आदित्य को न देखने के सङ्कल रे 
सम्पन्न करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृत अर्थबोधवाक्य विधिरूप में क्त्य 
परिणत हो जाता है। 


उक्त वाक्य में “भावयेत्‌' पद साकाङ्क है। यहाँ किं भावयेत्‌ इस प्रकार भा 
( साध्य ) की आकाङ्घा होती है, जिसका उपशमन एतावता हैनसा वियुक्तो भवति ३ 
वाक्यविशेष अर्थात्‌ अर्थवाद वाक्य से होता है। इस अर्थवाद वाक्य का अर्थ है 
( (अले से न ) से व्यक्ति (स्नातक ) पाप से मुक्त हो जाता है £ 
- थ म 
क 0000 वह इस प्रकार है-- 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते॥ ( मनुसति"४ ११०) 


ु एतावता हैनसा वियुक्तो रा 
हलक एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। यह इसलिए कि स्य, दोनों वाक्यो को 
वाक्यं साध्याकाङ्घ और दूसरा साधनाकाङ्घ। साधन-- वाक्य परस्पर साकाङ्क है! 

आदित्यविषयकानीक्षणसङ्कलप [विषयक ल्प 


उल्लेख प्रथम में है और साध्य--पापमुक्त नीकषणसङ्कल 
2 होता है कि यहाँ धात्वर्थविरोधी के रूप धय करे म इस सब विवेचन से यही 
नाविरोधी निवर्तना। अनक्ष हो लेना है, न कि 
प्रश्‍न कर सकता है कि धात्वर्थ के ५ 
बे न नेत्र बन्द करना, फिर आतका मैं अनेक पदार्थ है 
ग्रहण किया जाता है। इसका उत्तर यह है कि कपड़े आदि से नेत्र बन्द करना 
यमत्र है; जबकि “व्रतम्‌' द्वारा ऐसे कर्तव्यों का बोध होता है, जो मानस कर्म हों। इदं 
2 इत्येवंविषसङ्कल्पविशेषाद्‌ २ इद्‌ 
गया कर्तव्यम्‌, इदं न कर्तव्यम्‌ ब्रतम्‌'। इस प्रकार अनी- 
पगसङ्कल्प भावना के रूप में अन्वित होने के कारण अर्थात्‌ भावनारूप होने में समर्थ होने 
$ कारण यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, ‘कपड़े आदि से नेत्रों का बन्द करना' आदि नहीं। | 
ध्यान रहे कि यहाँ--१. तस्य ब्रतम्‌, २. नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ एवं ३. एतावता 
ऐसा वियुक्तो भवति- इन तीनों वाक्यों में एकवाक्यता मानी गई है; अतएव इन तीनों 
बक्यों का उल्लेख एक ही ग्रन्थ में मिलना चाहिये था अतएव यह अन्वेषणीय विषय है 
कि यह तीनों वाक्य किस श्रुति से उद्धृत किये गये हैं? रे 
चित्रस्वामी ने 'ब्रत' शब्द को 'धर्म' का और 'उपक्रम' शब्द को 'उपसंहार' का 
प्रतक्षण माना है। ऐसी स्थिति में यदि उपसंहार-वाक्य में 'धर्म' का उल्लेख हो और 
के पूर्व धर्मपरक वाक्य में 'नज्‌' का प्रयोग हो तो वहाँ भी पर्युदास का आश्रय लिया 
गयेगा एवं नञर्थ का अन्वय धात्वर्थं के साथ होगा। उदाहरण इस प्रकार समझा जा 
एकता है। पहिले एक विधिवाक्य का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है--एकादश्यां न . 
त पक्षयोरुभयोरपि अर्थात्‌ 'दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिये।' 
क्ष बाद में उक्त वाक्य के प्रसङ्ग में उपसंहारवाक्य इस प्रकार आपत होता है-- 
सस्थयतिधर्मोञयम्‌। यहाँ उपसंहार वाक्य में 'धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है। अतएव 
ह छादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि में भी कर्तव्य का प्रतिपादन होना चाहिये तभी 
ति झा फो वाक्यों मैं एकवाक्यता का निर्वाह होगा। यहाँ न भुञ्जीत का अर्धशलक्षणा दार 


अभोजनसळ्कूल्पेन भावयेत्‌ होगा 


१. देखिये, मनुस्मृति ( ४.१३ ) पर कुल्लूक भट्ट डाम एव "एकादश्यां 
२. ब्रतमित्युपलक्षणं धर्मादिपदस्यापि। उपक्रम इत्युपलक्षकमुपसंहार्या गा स्तभितं " 


न भुझीत पक्षयोरुभयोरपि। वनथयतिधमों$यम्‌ इत्य्राभोजनसहत्वत र” ( सारविवेचिनी ) 


अर्थ०--१५ - 


ओ रि 


. अर्थसंग्रहः 
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होने में पहिला बाधक तस्य 
प्रसङ्ग ननर्थ से प्रत्ययार्थ के अन्य हो | 
था, जिसका विवेचन हो चुका है। अब द्वितीय बाधक विकल्पप्रसक्ति के स्वरूप र we 


विवेचन किया जा रहा है। 


८०. द्वितीयबाधकम्‌ दर्शितशा 

दवितीयं "यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु' इत्यादौ । अत्र विकल्पप्रसक्तौ तुजे 

च पर्युदासाश्रयणत्‌। तथा हि--यद्यत्र वाक्ये नञर्थेन ग्रत्ययार्थान्वयः स्यात्‌, तदा |दवदितयत 
अनुयाजेषु 'ये यजामहे! इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः स्यात्‌, अनुयाजेषु ये यजामह १ मवम 
इति। स च प्राप्तिपूर्वक एव, प्राप्तस्वैव प्रतिषेधात्‌। प्राप्तश्च 'यजतिषु ये | यजामह 
यंजामहं करोति' इति शास्रादेव वाच्या। शास्रप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव, ||र्थः। 
न तु बाधः। प्राप्तिमूलरागस्येव तन्मूलशास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण बाधायोगात्‌। [||तििः 
अर्थः नबर्ध से प्रत्ययोर्थ का अन्वय होने में दूसरा बाधक विकल्पप्रसक्ति (विकल मूलः 

की आपत्ति ) है। विकल्पप्रसक्ति का उदाहरण यजतिषु ये यजामहं करोति नाुयाजेषु 

यह वाक्य है ( इसका अर्थ है--यागों में ये यजामह मन्त्र का पाठ करना चाहिये, ति, 
अनुयाजों में नहीं ) यहाँ यदि नबर्थ से प्त्ययार्थ का अन्वय किया जाय तो विकल्प कै | 
आपत्ति होती है; अतः प्रकृत स्थल में नजर्थ से प्रत्ययार्थे का अन्वय नहीं किया जाता, 
अपितु पर्युदास का आश्रय लेते हुये अनुयाज के साथा इस विषय को इस प्रकार 
समझिये- यदि उक्त वाक्य में 'नजर्थ' का अन्वय 'प्रत्ययार्थ' से होगा तो 'अनुयाज- |शवय हे 
संज्ञक यागों में ये यजामहे मन्त्र का प्रतिषेध होने लगेगा अर्थात्‌ अनुयाजों में “ये यजामहे में से 
मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए, यह अर्थ होगा। अनुयाजो में उक्त मन्त्र का प्रतिषेध तभी त वि 
सम्भव है-जब उसकी प्राप्ति पहिले से हुई रही हो, क्योकि प्राप्त पदार्थ का ही तो प्रतिषेध | रहा 
हो सकता है। “ये यजामहे? मन्त्र की प्राप्ति यजतिषु ये यजामहं:करोंति इस शाख्वच्न | आ 
से होती है। शास्न से प्राप्त (मन्त्र आदि ) पदार्थ का प्रतिषेध प्रतीत होने के स्थत में ।वक्य १ 
विकल्प ही माना जा सकता है, न कि शाख्रप्राप्त का निषेध ( बाध )। जिसकी प्रापि का ॥ इस 
मूल राग होता है ( जैसे कलञ्जभक्षण ) उसका शास्र ( यथा-न कलझ्जं भक्षयेत्‌) द्रा गए, 
बाध हो जाता है; किन्तु रागप्राप्त पदार्थ की भाँति शाख्रप्राप्त ( जैसे--ये यजामह मत्र) | क्यः 
पदार्थ का दूसरे शास्त्र ( शाख्रान्तर ) से बाध हुआ नहीं माना जा सकता। प 
आ वा नज्थेनन्वये विकल्यप्रसक्तिरूपस्य बाधक 
पर्युदासगमकत्वपरदर्शनाय तद्विषयमुदाहरति-द्वितीयमिति। अत्र पर्युदास bu 

श्रयणाय विकल्पप्रसक्तिमेवोपपादयति--तथा हीत्यादिना स चेति। निषेधश्चेत्यर्थः। तज | 

; he अ ena प्राप्त्यसम्भवात्तस्य ps [i 
च्येत्यर्थ:। उपपादितां __शास्रपरप्तस्येति। 1३ ky 


दादौ प्रवृत्त पुरुषं पमल बाधने २२७ 
, तथा “यजतिषु ये यजामहं करोती'ति nando इत्यादिशास्रं 
"ये यजामह' इति मन्त्रस्य समुच्चारणे रं प ता प्यनुष्ठानकाले 
यजतिसामान्ये 'ये यजामह' इति धूतस्य 
तौ ये यजामहं करोती'ति शास्त्र निवर्तयत्वेति कथं न sed र 
बाधः 
तदा |द्वादित्यत आह- प्राप्तीति। शास्रेण बाध इति शेषः। तन्मूलशास्रस्येति। 'ये यजामह' 
हं न || मळपराणिमूलशाखात्‌ “यजतिषु ये यजामहं करोती'त्येवरूपाच्छाख्रान्तरेण 'नाुयाजेषु 
घु ये | वजामहं करोती तयेवंरूपेण प्रदर्शितमन्रप्राप्तिमूलभूतस्य प्रदर्शितशाखस्य बाधायोगा- 
एव, ||र्थः। दृष्टान्तस्त्वत्र व्यतिरेकी बोध्यः। तथा च--यथा हननादिप्राप्तिमूलरागस्य 
शास्रेण बाधो भवति तथा मन्त्रप्राप्तिमूलशास्राच्छास्त्रान्तरेण मन््र- 
बाधो न युक्तो, निषेधशास्रस्य निषेध्यप्राप्तिसापेक्षत्वेन तत्मापकस्याबाध- 
-- ह्वादित्यनुपदं पष्ठी भविष्यति मूल इति भावः। यद्वा, तन्यूलशास्त्रादिति पञ्चमी षष्ठे 
येति, तेनानुषङ्गवि भक्तिविपरिणामयोरन श्रमः कर्तव्य स्यात्‌: केचित्त तमूलशाखादिति 
त्य दौ बप्मूलशास्राद्वाधकरूपाठ्राप्तिमूलरागस्य यथा बाधस्तथा शाख्रान्तरेण प्राप्तिमूलशाखस्य 
गधायोगादिति व्याचक्षते। $ 
प्रका | अर्थबोधिनी--विभागसङ्कया ७८ में यह बताया-गया है कि नर्थ से प्रत्ययार्थ के 
याज- म्वय होने में दो प्रकार के बाधक होते है--१. तस्य व्रतमित्युपक्रम एवं २. विकल्पप्रसक्ति। 
जहे | से पहिले प्रकार के बाध का विवेचन विभागसङ्कया ७९ में अभी किया जा जुका है 
ध तर कित विभाग में विकल्पप्रसक्ति- संज्ञक द्वितीय प्रकार के बाध के स्वरूप का विवेचन किया 
प्रतिषेध रहा है। [ 
खवचन | आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ( २४.१३०५ ) में यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु यह 
स्थल में क्रय प्राप्त होता है। श्रौतसूत्र में पठित होने के कारण इस वाक्य को शास्र' कहा जाता 
पिका ॥इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार है--यागों में थे यजामह'-संशक मल क पाठ करना 
[) द्वार रहिए, अनुयाजों में नहीं वस्तुतः यजतिषु ये यजामहं करोति, नानुयाजेषु इस ही 
ह मज) | वे इस प्रकार हैं--१. यजतिघु ये यजामह करोति एवं २. नानुयाजेषु। पहिले 


च का अर्थ है--यागों में ये यजामह मन्त्र का पाठ कना चाहिये और दूसरे वाक्य का 


यागो में नही। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा वाक्य--नानुयाजेषु 
। यहाँ है ति 1 ता सनी पती हे 
सहायता प्राप्त करने पर परवाक्य का i 

'होगा--नानुयाजेषु यजामहं करोति इसका अर्थ यह हुआ कि + 
इस प्रकार 'होगा-- ये र 


पु 


अर्थसंग्रह: 
यजामहं न करोति इस वाक्य में नजर्थ से प्रत्ययार्थ का अन 

किया जा तरी नबर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय होने पर निवर्तना का बोध ह्े ह हा 
और निवर्तना से अनुयाजसंञ्चक यागों में ये यजामह मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए, क्ति 
मानना पड़ेगा। इस प्रकार ये यजामह मन्त्र का निषेध होगा! किसी पदार्थ का निषेध इ | रि 

होता है अर्थात्‌ जिस किसी भी पदार्थ की प्राप्ति पहिले से हुई रहती है, ८ द्वा 
का निषेध होता है। उदाहरण के लिए न कलसं भक्षयेत्‌ वाक्य 'कलञ्जभक्षण' का बि ततर 
कर रहा है; क्योंकि 'कलझभक्षण' की आप्ति राग द्वारा पहिले से हुई रहती है। 


यह स्पष्ट ही है कि अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति वाक्य को ये यजामह मद 
की प्राप्ति यंजतिषु ये यजामहं करोति वाक्य से हुई है। दोनों वाक्यों में एकवाक्यता; 
ही। दोनों वाक्य “शाखन' संज्ञा से अभिहित होते हैं; क्योंकि वे शास्त्र श्रौतसूत्र में प्राप हो 
हैं। इस प्रकार नजर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय मानने पर यजतिषु ये यजामहं करोति झ 
शास्र से प्राप्त ये यजामह मन्त्र का अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस शास्त से गि 
होने लगता है। 
किन्तु शाख्रप्राप्त पदार्थ का दूसरे शास्र से निषेध नहीं माना जा सकता। काण, 
रकृत स्थल में परशाख को स्वार्थबोधहतुपूर्वशा्र की अपेक्षा होती है। इस प्रकार सापे 
होने के कारण परशास्र पूर्वशाखप्राप्त मन्त्र का बाध कर सकने में असमर्थ है। हाँ, यि | 
दोनों शास्त्र परस्पर निरपेक्ष होते तो उन दोनों में बाध्य-बाधकभाव सम्बन्ध हो सकता था 
इसके अतिरिक्त रागप्राप्त पदार्थ का शास्त्र द्वारा निषेध हो सकता है, जैसे रागप्राप्त कल | जा 
भक्षण' का बाध न कलञ्ज भक्षयेत्‌ इस शाख द्वारा हो जाता है; किन्तु रागप्राप्त पर्व > के 
का जैसे शाख द्वारा बाध हो जाता है, वैसे शास्राप्त का दूसरे शाख से बाध रह हे 
सकंता। उदाहरण के लिये 'कलङ्जभक्षण' की प्राप्ति रागमूलक है, इसीलिये उसका २ 
` कलङ्ञं भक्षयत्‌ से बाध हो जाता है; किन्तु इसी प्रकार जिस पदार्थ की प्राप्ति शात्पूक 
होती है, ऐसे 'ये यजामह' मन्त्र का निषेध शाखान्तर अनुयाजेषु ये यजामह न करोर 
से नहीं हो सकता. ि 


अब प्रश्न यह है. कि प्रकृत स्थल में एक शास्त्र द्वारा पदार्थ का अपर शासे द्वार 

. निषेध हे और निषेध अमान्य है, तब मान्य क्या होना चाहिए? उत्तर है--विकल्प। 
जब शाख्रप्राप्त का शास्र द्वारा निषेध हो रहा हो तो विकल्प मान्य होता है, कं न्‌ 
विकल्प के मान्यतास्थल में पाक्षिक अप्रामाणिकता रहती है। अतएव जब विकल! मो 
प्राप्ति ( प्रसक्ति होने लगती है तब पर्युदास का आश्रय लिया जाता है। पर्युदा र 
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निषेधप्रकरणम्‌ 
। 4 | लेने पर नञर्थ से धात्वर्थ का अन्वय नहीं होता'। इस प्रकार रह 
इस 
हेष कल की प्रसक्ति “नजर्थ से प्रत्ययार्थ' के अन्वय होने में न bl 
ए, झू | पृसङ्ग--पूर्वपक्षी एक ऐसा दृष्टान्त उपस्थित करता है, जिसमें शास्र प्राप्त का अपर 
द्वारा निषेध पाया जाता है। इसी आधार पर वह प्रकृत स्थल में भी शास्र का 
तर से निषेध स्वीकार कराना चाहता है, इस विभाग में उसका खण्डन किया जा 


८१. निरपेक्षयोः शाख्रयोर्बाध्यबाधकभावः 
वी च 'पदे जुहोति' इति विशेषशाख्रेण 'आहवनीये जुहोति' इति शास्रस्येव 
षु' इत्यनेन 'यजतिषु ये यजामहं करोति' इत्यस्य बाध: स्यादिति वाच्यम्‌। 
(परनिरपेक्षयोरेव शाख्रयोर्बाध्यबाधक भावात्‌। पदशाख्रस्य हि स्वार्थविधानार्थमाह- 
तीयशाख्रानपेक्षणान्निरपेक्षत्वम्‌। प्रकृते तु निषेधशास्रसय निषेध्यप्रसकत्यर्थ यजतिषु 
॥यजामहम, इत्यस्यापेक्षणान्न निरपेक्षत्वम्‌। 

प अर्थ--और यह भी नहीं कहना चाहिये ( इति न वाच्यम्‌ ) कि जैसे--पदे जुहोति 
र गय के सप्तम पद-चिह्न पर हवन करे ) इस विशेष शास्र के द्वारा आहवनीये जुहोति ' 
हब (आहवनीय नामक अग्नि में हवन करे ) इस सामान्य शास्त्र का बाध हो जाता है, उसी 
र ड नानुयाजेषु इस विशेष शाख के द्वार यजतिषु ये यजामहं करोति इस सामान्यशा् 
वः षि मान लिया जाना चाहिये। कारण, परस्पर साकाइ न रहने वाले दो शाखों में ही 
ज पढं म गर्भाव सम्बन्ध होता है। पदशाख्र ( पदे जुहोति) को अपने अर्थ का विधान 
नही अने के लिये आहवनीयशाख्र आहवनीये जुहोति की अपेक्षा नहीं रहती है; किन्तु प्रकृत 

३ |स मे निषेधशास्र ( नानुयाजेषु ) को निषेध्य ( ये यजामह मन्त्र ) की प्राप्ति के लिये 
i पतिषु ये यजामहं करोति इस शास्त्र की अपेक्षा रहती है; अतएव नानुयाजेषु यह 
ed निरपेक्ष नहीं है। इसलिये प्रकृत स्थल में दोनों वाक्यों में बाध्य-बाधकभाव सम्बन्ध 


प हेते 
रीति झु 
से नि 


झं हो सकता! `. 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-ननु यथा पदाधिकरणकहोमविधायकविशेषशाखेण आह- 
स मौवाधिकरणहोमविधायकस्य सामान्यशाखस्य बाधः क्रियते, pane 


षेध ५ 
कत पेत शाखयोरेकविषये बाध्यबाधकभावे परस्परनिरपेक्षत्वं हतुः 3 


त्वाद्विकल्पः स्यात, स च न युक्त इत्युपरिष्टत्स्पष्टी भविष्यतीति भावः | तर 
अर्थबोधिनी--पूर्वपक्षी ऐसे दो शास्रवाक्यों को दृष्टान्तरूप में उपस्थित काता \ 
जिसमें मीमांसक भी बाध्य-बाधकभाव सम्बन्ध मानता है। ये दो वाक्य हैं-आहब | 'रनुया 
जुहोति एवं पदे जुहोति। पदे जुहोति वाक्य का अर्थ है--गाय के सप्तम पदचिह ए | दकल 
हवन करे। आहवनीये जुहोति इस सामान्य शाख का बाध पदे जुहोति इस विशेषशा्ष | कितु : 
से माना जाता है। इस प्रकार पदे जुहोति यह विशेषशा्र बाधक हुआ माना जाता है औ | 'बे यउ 
आहवनीये जुहोति यह सामान्यशाखर बाध्य पूर्वपक्ष की युक्ति है कि इसी प्रकार यजत | णिकत 
ये यजामहं करोति इस सामान्य शास्र का बाध नानुयाजेषु इस विशेषशास्त्र से क्यों न | 'यजति 
मान लिया जाय अर्थात्‌ यजतिषु ये यजामहं करोति को बाध्य एवं नानुयाजेषु को बाप | इस 
शास्र मान लिया जाय। 
` सिद्धान्ती पूर्वपक्षी की उक्त युक्ति का खण्डन करते हुये कहता है कि दो शास्रवावे 
में से कोई एक-दूसरे का बाध तभी कर सकता है जब दोनों निरपेक्ष हों-देनें | नष 
स्वतन्ररूपेण अपने विधेय का विधान कर सकें। अभिप्राय यह है कि परस्पर गए | नतु 
शाखवाक्यों में ही बध्य-बाधकभाव हो सकता है। यदि दो वाक्यो में से कोई एक व | ग्राम 
अपने अर्थबोध के हेतु दूसरे पर आश्रित रहता है तो उन दोनों वाक्यो में बाध्य-बाधकमव | पत्र 
नहीं हो सकता है अर्थात्‌ दोनों वाक्य में से कोई भी एक-दूसरे का बाध करे में स | प्रकार 
नहीं हो सकता। [ यदैव 
पदशास्त्र अर्थात्‌ पदे-जुहोति एवं आहवनीय शास्त्र अर्थात्‌ आहवनीये जुहोति दे | वव 
सर्वथा स्वतन्त्र निरपेक्ष शास्त्र है; अपने अर्थबोध में कोई भी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित | इसके 
नहीं रहता है। इसलिये आहवनीये जुहोति इस सामान्यशास्त्र का पदे जुहोति इस विशे | भए 
शास्र द्वारा बाध हुआ मान लिया जाता है; किन्तु यजतिषु ये यजामहं करोति ए | पेने 
नानुयाजेषु इन दोनों वाक्यो में से एक--नानुयाजेषु यह निषेधशास्त्र अपने निषेध्य-यै | ही 
यजामह मन्त्र की प्राप्ति के लिये यजातिषु ये यजामहं करोति इस शास्त्र पर आगर | बह 
रहता है, क्योंकि अप्राप्त का निषेध ही नहीं हो सकता और प्रकृत स्थल में--अ 
ये यजामह मन्त्र के पाठ की प्राप्ति यजतिषु ये यजामहं करोति इसी से होती है। % | वात 
दोनों शास्र परस्पर निरपेक्ष कहाँ हुये। इसीलिये यजतिषु ये यजामहं करोति इस शी | (३ 
, का बाए "नानुयाजेषु' अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस वाक्य से नहीं ं प्र 
प्रसङ्ग--शाख्न द्वारा विहित पदार्थ का शास्त्र द्वारा प्रतिषेध होने लगने पर ननर्थ | गव 
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पिना | छती के 'अर्थ' का अन्वय होता है, न कि प्रत्ययार्थ' का; इसी विषय का विस्तृत 


प्रवह [किन किया जा रहा हे-- 
पिद, ८ २. बाधायोगोपसंहारः 
तस्माच्छास्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एंव! स च भुक 
साह, विकल्पे शाख्रस्य पाक्षिकाप्रमाण्यापातात्‌। न हानुयाजेषु “ये यजामहम्‌' इत्यस्यानुष्ठाने 
या इत्यस्य प्रामाण्य सम्भव रहिये यवे हिर 
चिह प्‌ | कल्पना च स्यात्‌, विधिप्रतिषेधयोरपि पुरुषार्थत्वात्‌। अतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌, 
षशङ्न| कितु नओोऽ नुयाजसम्बन्धमाश्चितय पर्युदासस्यैव। इत्थं चानुयाजव्यतिरिक्ेषु यजतिषु 
है औ | 'ये यजामहे' इति मन्त्रं कुर्यादिति वाक्यार्थबोधः, नञोऽनुयाजव्यतिरिक्ते लाक्ष. . 
यज | गिकत्वात्‌। एवं च न विकल्पः अत्र च वाक्ये “ये यजामहे' इति न विधीयते; 
कयं | 'बजतिघु ये यजामहम्‌' इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्‌। किन्तु सांमान्यशा््रप्राप्त--ये यजामह 
ह बा | इत्यस्यानुवादेन तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयकत्वं विधीयते। यत्‌ यजतिषु ये यजामहं 
करोति’ तद्नुयाजव्यतिरिक्तेष्विति। | 
वामे | अर्थ--अतएव जब एक शाख के द्वारा विहित पदार्थ का दूसरे शास्र से प्रतिषेध 
हें | (निषेध ) होने लगता है तब वहाँ प्रतिषेध ( निषेध ) न मानकर विकल्प माना जाता है, 
निए | न्तु यहाँ विकल्प मानना भी समीचीन नहीं है। कारण, विकल्पस्थल में पाक्षिक 
क वाय | ग्रामाण्य की आपत्ति होने लगती है। इसे इस प्रकार समझें--जब अनुयाजों में ये यजामह 
धका | पत्र का अनुष्ठान किया जायेगा तब नानुयाजेषु यह वाक्य प्रमाण नहीं हो सकेगा। इस 
| में स | प्रकार पाक्षिक ( एक पक्ष में ) अप्रामाण्य की आपत्ति होने लगती है, जैसे--ब्रीहिभिर्यजेत 
यवैर्वा इस विकल्पस्थल में जब 'त्रीहि का अनुठान क. a तब यवैर्वा 1 
नुहोति वे | ट्र अप्रामाणिक होता है और यवानुष्ठान करने पर व्रीहिशाख आमाण 
र आश्रित | इसके अतिरिक्त विकल्पस्थेल में दो अदृष्टों की कल्पना करनी होती है, क्योंकि कर 
इस विशेष एक अदृष्ट मानना होता है और अननुष्ठानपक्ष में दूसरा अट as अ 
रोति छं | वेनं से ही पुरुषार्थ ( अदृष्ट ) उत्पन्नं हुआ माना जाता है। अतएव यहाँ पे हे 
पेध्य-ये | हों लिया जा सकता; अपितु “नञ्‌ का अनुयाज से सम्बन्ध 1852: 


पर आश्रित | आश्रय लिया जायेगा। 

म पु नानुयाजेषु इस 

मर यजतिषु ये यजामहं करोति नानुया 

4 क गि त 
| जु यागो में “ अनुयाजव्यतिरिक्तेप र पाठ करना 
इ (अनुयाज के अतिरिक्त सभी यागों में न ये अप के bi लिया जाता है।इस प्रकार, 
नहीं ई प्र लक्षणा द्वारा 'नज्‌' शब्द का अर्थ । घ अथवा यों कहा जाय कि 
ग | कृत स्थल में विकल्प की आपति नहीं होती! नानुयाजि, >: 


SS 


मि 


अर्थसंग्रह: 

ये यजामहं न करोति इस वाक्य में थे यजमाह' मन्त्र का विधान | क्षि 

जात; क्योकि ये यजामह मच कौ आरि तो यजतिषु ये गहे करोति इसी वह 
से हो जाती है। अनुजेषु ये,यजामहं न करोति इस वाक्य में ये यजामह' मन का ते 

होता है, न कि विधान! विधान होता हे-मन्व की 
का अर्थात्‌ यगो में जो से यजामह मन्त्र का पाठ कर्तव्य हैं, वह अनुयाज के अतति 
यागों में ही कर्तव्य है। इस प्रकार यहाँ केवल उक्त मन्त्र का पाठानुष्ठान अनुयाजातिरिक 
यागो में कर्तव्य रूप से विहित होता है] 

मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--बाधायोगमुपसंहरति--_तस्मादिति। मन्त्रविधायकशास्रस्य तग... 
तिवेधकशाख्रेण बाधायोगाद्विहितस्यापि तेन प्रतिषेधे विकल्प एव स्यान्न बाध इतर; 
ननु भवतु विकल्प एव तेन किं हीयत इत्यत आह--स चेति। विकल्पस्यायुक्तत ह 
माह=-विकल्प इति। ननु विकल्पस्वीकारे कथं पक्षे शा्रस्याप्रमाण्यापात इत्यत आह-- 

न हीति। यथा ब्रीहिभिर्यागानुष्ठानसमये यवशाख्रस्य न प्रामाण्यं भवति, तथा विधायक- 
शाख्रानुसारेण 'येयजामह' इति मन्त्रस्यानुयाजेपूच्चारणानुष्ठानसमये न तत्मतिषेधकशा- 
खस्य प्रामाण्यं सम्भवतीत्यर्थः। किञ्ज विकल्पपक्षे हि द्विरदृष्टकल्पनाप्रसङ्गोऽपि 
स्यात्‌, विधिशास्राद्वयेवमवगम्यते यदनुयाजेषु येयजामह' इति मॅन्त्रस्य करणे कश्च- 
नोपकारो भवतीति प्रतिषेधशा्रादपि तत्र तदकरणात्कश्चनोपरो भवति। दर्शपूर्णमासः 
योरनृतवदनाकरणादिजन्योपकारवदित्यवगम्यते, तच्चोपकारद्वयमदृष्टरूपमिति द्विरदृए- 
कल्पनाप्रसङ्ग इत्याह-द्विरद्ष्टकल्पना चेति। तत्र हेतुमाह--विधीति। पुरुषार्थत्वादिति। विधा- 
नवत्मतिषेधस्याप्यदृष्टपुरुषार्थसम्पादकत्वादित्यर्थः। तस्मान्नानुयाजेष्वित्यादौ प्रतिषेध- 
स्वीकारे विकल्पादिदोषापत्तेनात्र प्रतिषेधः समाश्रीयते, किन्तु नञो नामसम्बन्थमाश्रित् 

. पर्युदासस्यैवाश्रयणं क्रियत इत्युपसंहरति--अत इति। 

' एवं च 'नानुयाजेषु येयजामहं करोती'त्यस्य वाक्यस्यार्थमाह-इत्थं चेति। अगेन 
पूर्वोक्तप्रकारेण चेत्यर्थः। अत्र पर्युदासस्य तात्पर्यविषयत्वेन करोतेरवतारितस्य नजो$नुया- 
जशब्देन सम्बन्धसिद्धौ चेति यावत्‌। तत्र हेतुमाह--नज इति। अनुयाजव्यतिरिक्ते$नुयाज- 
त्वाभावस्य सत्त्वच्छक्यसम्बन्धसम्भवेन लक्षणोपपत्तिरिति भावः। अत्र परतिषेधपर् 

. परित्यज्य पर्युदासपक्षस्वीकारस्य फलमाह--एवं चेति। ननु 'नानुयाजेषु येयजामह 
करोतीत्यत्र 'ये यजामह' इति मन्रविधौ तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयत्वविधौ च वाक्य" 
hd आह-अत्र चेति। सामान्यशास्रेति। 'यजतिषु ये यजामहं करोती वि 
मह ग आ नेत म कक कड 

तयादिसात जा ° । यत इत्यर्थ: । 83020 
सोणो नतुबालेवित्यादिविशेषशाखेणुयाना/ 
क्तविषयसमर्पणादनुयाजव्यतिरिक्तयागेषु 'येयजामह' इति मन्त्र: कर्तव्यतया प्राण, 
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नस | मसिर £| 


क लस हक 
9 


निषेधप्रकरणम्‌ 
| तु तस्य कर्तव्यत्वेनाप्राप्तत्वादप्रतिषिद्धत्वाच्च भात्र ३३ 
क | तहषणयानुयाजव्यतिरिक्तविषयसमर्पणाच्च न ऽपि सम्भवति। 
काते | प्रवति। तस्मात्पर्युदासाश्रयणे बाधकाभावात्‌ स एव स्वीकर्तव्य हतो भाद 
४1 


अर्थबोधिनी--पिछले विभाग में यह प्रदर्शित किया 

| | [ जा चुका 

प्नामहं करोति एवं नानुयाजेषु अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामह न Se 
वदय र निरपेक्ष नहीं कच इन दोनों में बाध्य-बाधकभाव नहीं है अर्थात्‌ 
। येयजामहं न करोति इस शास्त्र के द्वार यजतिषु ये यजामहं 

, So नाती षु ये यजामहं करोति इस 


५. । | जब शास्रों ( शास्रवाक्यों ) में से एक शास्त्र ( शाख्रवाक्य ) अपने अर्थबोध के लिये 
ह्‌ कूरे शाख् पर आश्रित होता है तब निषेधशास्न आश्रयशास्र का प्रतिषेध नहीं करता है। 
परक इसीलिए तो ऐसे स्थलों पर प्रतिषेध नहीं माना जाता; अपितु विकल्प का आश्रय लिया 
- बता है; किन्तु सर्वत्र विकल्प का भी आश्रय लेना समीचीन नहीं है। कारण, विकल्प 
कशा- | रनने पर अनुष्ठेय पदार्थबोधक शास्त्र का पाक्षिक अप्रामाण्य होता है। उदाहरण के लिए 
En बरीृहिभिर्यजेत यवैर्वा इस वाक्यप्रयोगस्थल को लिया जा सकता है। यहाँ वैकल्पिक दो 
श्र- | त्य इस प्रकार समझने चाहिये--१. व्रीहिभिर्यजेत, २. यवैर्यजेत। यहाँ दोनों वाक्य 
्गमास- | एप्पर निरपेक्ष हैं। यदि बाध्य-बाधकभाव माना जाय तो कौन किसका बाधक होगा? यह 
रदृ | णय न होने के कारण सुन्दोपसुन्दन्याय से दोनों परस्पर बाधित होने लगेंगे, किन्तु ऐसा 
।विषा- | हेना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ विकल्प माना जाता है। विकल्प मानने पर अपने-अपने 
तिषेष- | शान पर दोनों अनुष्ठित होने के कारण कथश्चित्‌ दोनों के प्रामाण्य की रक्षा हो पाती है; 
माशि एन्तु जब यवैर्यजेत को प्रमाण मानकर “यवः ( जौ) द्वारा यागानुछान किया जायेगा, 
उस पक्ष ( स्थिति ) में यवशास्न ( यवैर्यजेत ) प्रमाण होगा, किन्तु जब ्रीहिभिर्यजेत को 
| अगेन | आण मानकर श्रीहि' द्वारा यागानुष्ठान किया जायेगा तब इस पक्ष ( स्थिति ) में 'यव'- 
)$नुया- | श्र अप्रमाण होगा। इस प्रकार एक पक्ष में यवशा अप्रमा होगा; फलतः एक पक्ष में 
नुबाज- | शास्र ( यवैर्यजेत ) का प्रामाण्य सिद्ध होता है और दूसरे पक्ष में अग्रामाण्या अर्थात्‌ 
षेधपक्ष | ब्रृहिभिर्यजेत यवैर्वा इस विकल्पस्थल में शाख की पाक्षिक आपन्न होती 
यजामह | है परन्तु अगत्या उसे सहन कर लिया जाता है; क्योंकि वहाँ कोई और उपाय ही नहीं है। 
आर यजतिषु ये यजामहं करोति इस सामान्यशात से सामान्यखूपेण सभी या मै के 
रोती १. | नमह मन्त्र के पाठ की प्राप्ति होती है। यागसामान्त के अन्तर्गत ‘अनुयाज -संशक यात 
ये यजा- | है। अतएव यजतिषु ये यजामहं इस वाक्य को पमाण मानक ज 
तिथि | अनुयाजसंज्ञक यागो में ' किया जायेगा तब इस पक्ष में 
थः | अुाजसंजञक यागों में (ये यजामह' मल का १४ अनुयाजों 
क भनुयाजेषु यह वाक्य अप्रामाणिक होने लगेगा; क्योंकि इस वाक्य के अ: 


TS 


नर अर्थसंग्रहः 
में " 7 पाठ नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नानुयाजेषु 
यास पड ये यजामह मन्त्र का पाठ नहीं किया जायेगा तो क" i 
यजामह करोति यह शाख अप्रमाण होने लगेगा; क्योंकि: वह सभी यागों में प्राण ॥ 
अतः अनुयाज में. भी ये यजामह मन्त्र के पाठ का विधान करता है। अत. 
अप्रामाण्यापत्ति के भय से विकल्प की स्वीकृति उचित नहीं मानी जा सकती। प्रीहिभियंजरे 
यवैर्वा इस स्थल के समान यहाँ विकल्पप्रसक्तिरूप आपत्ति को सह्य नहीं माना जा सकता 
कारणे, यहाँ उपायान्तर से काम लिया जा सकता है। वह उपाय है--पर्युदास का 
आश्रयण। 

विकल्पस्थल में एक दूसरा दोष यह है कि दो अदृष्टों की कल्पना करनी होती है, 
जिससे गौरव दोष आपन्न होता है। दो अदृष्टों की कल्पना इसलिए करनी होती है कि 
शाखप्राप्त- ये यजामह मन्त्र के अनुष्ठान से एक प्रकार का अदृष्ट उत्पन्न हुआ माना 
जायेगा और शाम्रप्राप्त--ये यजामह मन्त्र के पाठाभाव से दूसरे प्रकार का अदृष्ट माना 
जायेगा] कारण, विधि एवं प्रतिषेध दोनों पुरुषार्थ होते हैं--पुरुष के लिए होते हैं अर्थात 
दोनों अदृष्टार्थक होते है 

सारांश यह है कि “नजर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय' मानने पर अन्त में जब 
दोषद्वयगर्भित विकल्प आपन्न होता है तब विकल्प से मुक्ति पाने के लिए “नजर्थ' का 
प्रत्ययार्थ से अन्वय न करके सुबन्त अनुयाजेषु के अर्थ से अन्वय किया जाता है। इसी 
को पर्युदास कहा जाता है। 


वैसे “नञ्‌ का अर्थ विरोधी' होता है, परन्तु जब नजर्थ से अनुयाजार्थ का अन्वय 
किया जाता है तब 'नज्‌' शब्द का लक्षणा से “तदतिरिक्त' अर्थ माना जाता है। ऐसी स्थिति 
में यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु वाक्य का अभिप्रेत अर्थ इस प्रकार होगा- 
अनुयाजव्यतिरिक्तेषुं यजतिषु ये यजामहं कुर्यात्‌ अर्थात्‌ अनुयाज के अतिरिक्त अन्य 
सभी यागों में ये यजामह' मन्त्र का पाठ करे'। इस प्रकार पर्युदास का आश्रय लेने पर 
विकल्प की प्रसक्ति भी नहीं होती और परस्पर बाध्य-बाधकभाव भी नहीं होता। इसीलिये 
उक्त शास्रो में से कोई अप्रामाणिक भी नहीं होता! 


ध्यान रहे नानुयाजेषु अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस वाक्य द्वार पै 
यजामह' मन्त्र का विधान नहीं किया जाता, मन्त्र का विधान तो यजतिषु ये यजामह 
करोति इस वाक्य से किया जाता है। अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस वाक्य में 
यजामह मन्त्र का अनुवादमात्र है, जहाँ-जहाँ मन्त्र का पाठ अपेक्षित है, वहाँ-वहाँ के 
८ ही उसकी विधान होता है, अनुयाज के लिए नहीं अर्थात्‌ प्रकृत वाक्य से मन 
अनुयाज के अतिरिक्त अन्य सभी यागों मै पाठ किये जाने का विधान है अथवा यों क 


निषे 
| ॐ कि मन्त्र के अनुयाजव्यतिरिक्त विषयकत्व का विधान है। २३५ 
यागस्थलीयत्व का विधान है। इससे यह बोध उस मन्त्र के पाठ में 


» 3 है ध होता है कि | 
तिविषयक' है। अभिप्राय यह है कि यजतिषु ये यजामह मन्त्र अनुयाजव्यति- 
क्रिया जाता है कि “यागों में ये यजामह मन्त्र का पाठ करे दि से जाए विधान 


(यागों ) में है यहाँ “अनुयाज के अतिरिक्त ( याग ) में” 
याज अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामह > Ts विधान 
व्या अब 'पर्युदास उपसंहार से भिन्न होता है', इस विषय का निरूपण किया जा 
नन्वेवं सामान्यशास्त्रप्राप्तस्य याम bs 

न मान्ट सङ्कोचनरूपादुपसंहारात्‌ 
न स्यादिति चेत्‌, न। उपसंहारो हि तन्मात्रसङ्कोचार्थः। sons 
करोति! इति सामान्यप्राप्तचतुर्धाकरणम्‌ 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' इति विशेषादा- 
गेयपुरोडाशमात्रे सङ्कोच्यते। पर्युदासस्तु तदन्यमात्रसङ्कोचार्थ इति ततो भेदः। 

अर्थ--सामान्यशाख से प्राप्त पदार्थ का विशेष क्षेत्र में जो सङ्कोच होता है, उसे ही 
उपसंहार कहते हैं और पर्युदास भी, फिर दोनों में क्या अन्तर है? यह कथन उपयुक्त नहीं 
है। कारण, उच्चरितमा्र में विहित पदार्थ के सङ्कोच को उपसंहार कहा जाता है। उदाहरण 
के लिए पुरोडाशं चतुर्धा करोति ( पुरोडाश को चार भागों में विभक्त करना चाहिए ) इसं 
सामान्य शास्त्र के द्वारा “पुरोडाश के चतुर्धाकरण” का विधान किया जाता है और आग्नेयं 
र्धा करोति ( आग्नेय पुरोडाश को चार भागो में विभक्त करना चाहिए ) इस विशेष- 
शास्र के द्वारा चतुर्धाकरण का आग्नेय पुरोडाशमातर में सङ्कोच किया जाता है, इसीलिए 
यहाँ पर उपसंहार माना जाता है; किन्तु केवल 'शब्दनिर्दिष्ट के अतिरिक्त' विषय में होने 
बाले सङ्कोच को पर्युदास कहते हैं। यही तो उपसंहार और पर्युदास में अन्तर है। 

मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी--ननु पर्युदासाश्रयणपक्षे 'यजतिषु येयजामहं करोती'ति . 
प्रमान्यशास्त्रेण यागमात्रे प्राप्तस्य “ये यजामह' इति मन्त्रस्य 'नानुयाजेषु येयजामहं 
करोती'ति विशेषशाख्रेणानुयाजव्यतिरिक्तविषये यागविशेषे सङ्कोचनात्‌ पर्युदासस्योपसंहा- 
रदभेदापत्तिः स्यात्‌। सामान्ये प्राप्तस्य विशेषे सड्ठोचस्वैवोपसंहारपदार्थत्वातू द या 
पुरोडाश चतुर्धा करोती'ति पुरोडाशसामाऱ्ये स्य चतुर्धाकरणस्य आए इ 
ती 'त्याम्मेये विशेषे सङ्घोच इत्याशङ्कते--तनवेवमिति पड चर्ण करोत त 
पुरोडाशसामान्ये प्राप्तस्य चतुर्धाकरणस्य 'आग्नेयं चतुर्धा करोती' त्यनेन च के ५४ 
विशेषमात्रे सङ्कोचः क्रियते प्रकृते तु यजतिष्वित्यादिना webs 
भामह' इति मन्त्रस्य नानुयाजेष्वित्यादिना यजतिविशे 


SS 


75 
शिक ह, 


२३६ | 
सङ्कोच इत्युपसं भेदः स्पष्ट एवेति परिहरति--नेत्यादिना। | 
आ इति। सामान्यप्राप्तस्य 'विशेषादन्यमात्रसङ्कोचार्थ इत्यर्थः। इति ततो भेदादिति | सारं 


एवमुक्तप्रकारेणोपसंहारात्‌ पर्युदासस्य भेदान्न तयोर भेदापत्िरित्यर्थः। अपरे तूपसंहारो | इहै; पर 
नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे सङ्कोचनरूपो विधर्व्यापारविशेषः पर्युदासस्तु "पर्युदास; क्ष स्थान 
स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नजि' त्यभियुक्तोक्त्या प्रत्ययातिरिक्तेन नाम्ना धातुना च नज, | है सहया 
सम्बन्धरूपः। तस्मादनयोस्तावत्स्वरूपतः स्पष्ट एव भेद इति न तयोरभेदापत्तिरित्याहु।. | इम होती 

अर्थबोधिनी--पिछले विभाग में पर्युदास का विवरण आ चुका है। यह शङ्का हो 
सकती है कि क्या पर्युदास और उपसंहार एक ही नहीं हैं? क्योंकि सामान्य शाख से प्राण ै 
पदार्थ का विशेष में सङ्कोच ही उपसंहार होता है और पर्युदास भी। उदाहरण के लिए यागस्थल 
यजतिषु ये यजामहं करोति इस सामान्यशाख से प्राप्त येयजामह मन्त्र का नानुयाजेषु हेता है। 
इस शास्त्र से अनुयाजव्यतिरिक्त यागों में सङ्कोच हो जाता है, इसी की पर्युदास कहते हैं 


और उपसंहार-स्थल में भी सामान्यशाख् से प्राप्त पदार्थ का विशेष में सङ्कोच किया जाता पत्र का 
है। इस प्रकार दोनों स्थलों में स्थानसङ्कोच होता-है; फिर दोनों में भेद नहीं माना जाना | > 


चाहिए, जैसा कि माना जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार समइज्ञना चाहिए--पर्युदास और 
क नहीं चाहिए; 5, ६ | निर्धारित 
उपसंहार दोनों को एक नहीं समझना चाहिए; कारण, तन्मात्रसङ्कोच को उपसंहार कहते है | 


मे ; एकमात्र 
अर्थात्‌ विधेय पदार्थ के शब्द द्वारा निर्दिष्ट विषयमात्र में होने वाले सङ्कोच को उपसंहार कप 
कहा जाता है। उपसंहार के स्वरूप का ज्ञान उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायेगा। पा 


पुरोडाशं चतुर्धा करोति इस सामान्यशास््र के द्वारा पुरोडाश के चार भाग किये जाने | ज्ञदोः 
( पुरोडाशचतुर्धाकरण ) का विधान होता है; तब आग्नेयं चतुर्धा करोति इस विशेषशात्र 
के द्वारा पुरोडाशचतुर्धाकरण का सङ्कोच आग्नेय, अग्नीषोमीय एवं ऐन्द्राग्न--इन तीन | वि 
प्रकार के पुरोडाशो में से केवल आग्नेय पुरोडाश में ही होता है। आग्नेयं चतुर्धा करोति | . 
वाक्य में आग्नेयम्‌ पद सुना जाता है और चतुर्धाकरणरूप विधेय पदार्थ का सङ्कोच भी 
आग्नेय पुरोडाशमात्र में ही किया गया है अर्थात्‌ यहाँ पर सङ्कोच श्रुत ( आग्नेय) 
पुरोडाशमात्र के लिए ही विहित होता है। श्रुतार्थमात्र में होने वाले सङ्कोच को ही ग्रन्थकार 
ने तम्मात्रसङ्कोचार्थः कहा है। 

2 पर्युदास का स्वरूप इससे भिन्न ही पर्युदासस्थल में तन्मात्रसङ्कोच न होकर तदनमन 
| सङ्कोच होता है अर्थात्‌ पर्युदासस्थल में विधेय पदार्थ का सङ्कोच निर्दिष्ट से इतर विषय 
में होता है। उदाहरण के लिए यजतिषु ये यजामहँ करोति वाक्य से “ये यजामह' र 
का विधान किया जाता है एवं नानुयाजेषु वाक्य से अनुयाजेतरमात्र यागों में उस मन्त्र द्र 
सङ्कोच होता है। इस प्रकार यहाँ निर्दिष्ट तो 'अनुयाज' है; किन्तु सङ्कोच होता 


ककव अबश् 


निषेधप्रकरणम्‌ 
| तरर में। इस अकार यह सिद्ध होता २३७ 
| होते है! ता है कि उपसंहार और पुस दोनों भिन्न 
पत्नि 3 
सारांश यह है कि स्थानसङ्कोच पर्युदास और उपसंहार इन दोनों स्थलों में होता है 
ही; परतु दोनों स्थलों में महान्‌ पार्थक्य यह होता है कि उपसंहारस्थल . सा होता है 
गान कम होता है अर्थात्‌ विधानस्थान की जहाँ विधान 
मयात. क त [न को सङ्ख्या कम होती है एवं निषेधस्थान की 
१ है, वहीं भें नकी 
हैस्ठया अधिक हो जाती है, वहीं पर्युदासस्थल में इसके विपरीत निषेधस्थान की सङ्घा 
| हम होती है और विधानस्थान की सङ्घा अधिक होती है। आग्नेयं चतुर्धा करोति के 
र जबकि पुरोडाश का चतुर्धाकरण आग्नेयपुरोडाश का ही चतुर्धाकरण होकर रह जाता 
है तो अन्य सभी पुरोडाशसाध्य याग पुरोडाशगत चतुर्धाकरण से वञ्चित होते हैं। वे | 
गगस्थलीय पुरोडाश चतुर्धाकृत नहीं होते हैं, केवल आग्नेयपुरोडाश का ही चतुर्धाकरण || 
हेता है। इसलिये विधेय चतुर्धाकरण का स्थान अविधेय चतुर्धाकरण के स्थान से अल्प 
हेने लगता है और यजतिषु येयजामहं करोति नानुयाजेषु यहाँ पर जबकि ये यजामह 
त्र का पाठ अनुयाजव्यतिरिक्त सभी यागों के लिए विहित होता है तो येयजामह मन्त्र 
का पाठ केवरल अनुयाज में नहीं होता है उस पाठ की अविधेयता केवल एक अनुयाजमात्र 
छान के लिए होती है; किन्तु विधेयता एक अनुयाज को छोड़कर सभी यागों के लिए 
. | निर्धारित होती है। इसलिए ये यजामह मन्त्र के पाठ के विधान का स्थान उक्त अनुयाजात्मक 
एकमात्र स्थान से कहीं अधिक निर्धारित होने लगता है। अभिप्राय यह है कि विधान का 
खान.ही वजँ अधिक होता है। इसलिये पर्युदास एवं उपसंहार में इस प्रकार महान्‌ अन्तर 
पया जाता है। अत: उक्त प्रश्न उचित नहीं है कि दोनों स्थलों में सङ्कोच होने के कारण 
इन दोनों को अलग क्यों माना जाया 


: प्रसङ्ग--कहीं-कहीं विकल्पप्रसक्ति होने पर भी निषेध मानना पड़ता है, इसी विषय 
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कुत्रचिद्विकल्पप्रसक्तावप्यनन्यगत्या प्रतिवेधाश्रयणीयम्‌। , 
गृहाति' इति. शारप्तषोडशिग्रहणस्य निषेधाद तारा 
दुसाश्रयणम्‌, असम्भवात्‌। तथा हिं यने षोडशिपदार्थेन ph 

| शेडशिव्यतिरिक्त गृह्णातीति वाक्यार्थबोधः स्यात! स च न सम्भवति, | 
पेइशिनं गृह्नाति' इति प्रत्यक्षविधिविरोधात्‌। यदि चातिरात्रपदा amd यस्तदाति द 
एव्यतिरिक्ते घोडशिनं गृहातीति वाक्ार्थबोधः र 
पद्विधिविरोधात्‌। अतोऽ त्रानन्यगत्या 


विकल्पप्रस क्तिस्तस्याप्यपेक्षणी यत्वात्‌! 
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अर्थसंग्रहः 
२३८ 


कहीं-कहीं पर विकल्पप्रसक्ति होने पर भी पर्युदास मानना असम्भव हो 
है; त कोई उपाय शेष न रह जाने पर निषेध स्वीकार कर लिया जाता है। 3 


` हे लिए नातिरात्रे घोडशिन गृह्वाति यह वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है--'अतिष़ 


नामक सोमयाग में षोडशी “नामक पात्र को नहीं ग्रहण करना चाहिए।' अतिरात्रे घोडशिने 
हयात इस शाख से विहित घोडशिग्रहण का निषेध नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति इस 
शास्त्र से होने लगता है; फिर भी यहाँ पर्युदास का आश्रय नहीं लिया जाता। कारण, यहाँ 
पर्युदास का स्वीकार किया जाना सर्वथा असम्भव है। इस विषय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित 
पड़ियों में किया जा रहा है-- 
यदि प्रकृति स्थल में नजर्थ का अन्वय षोडशी शब्द के अर्थ के साथ किया जायेगा 
तो नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति वाक्य का अर्थ होगा--अ तिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तः 
गृहणाति अर्थात्‌ अतिरात्र में षोडशी के अतिरिक्त किसी का ग्रहण करे। किन्तु ऐसा होना 
असम्भव है; कारण, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति विधि द्वारा अतिरात्र में 'षोडशिग्रहण' का 
विधान किया गया है, षोडशिव्यतिरिक्त का नहीं। यदि नजर्थ का अन्वय 'अतिरात्र' पद के 
अर्थ के साथ किया जाय तो नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति का अर्थ होगा--अतिरात्रव्यतिरिक्ते 
घोडशिनं गृह्णति अर्थात्‌ ‘अतिरात्र को छोड़कर अन्य यागों में षोडशी का ग्रहण कना 
चाहिये! यह भी पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष विधि का विरोधी है। इस प्रकार अन्य कोई उपाय | 
न होने के कारण षोडशिग्रहण का ही निषेध माना जाता है। यह कहना कि यहाँ भी 
'विकल्पप्रसक्ति रूप दोष है, उचित नहीं है; क्योंकि यहाँ का विकल्प इष्ट है--अनुकूल है! 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--किञ्च यत्र तु पर्युदास आश्रयितुं न शक्यते तत्र विकल्पप्रस- 
क्तावपि निषेध एवाश्रीयत इत्याह-बुत्रचिदिति। अनन्यगत्येति। प्रतिषेधादन्यगतिविशेषस्य 
र्युदासस्यासम्भवेनेत्यर्थः। तत्रोदाहरणमाह--यथेति। नातिरात्र इत्यादिवाक्ये प्रतिषेध 
एवाश्रीयते, न तु पर्युदासः। अत्न चातिरात्र इत्यादिशास्रेण प्राप्तस्य घोडशिनामकपात्रवि- 
शेषगरहणस्य प्रतिषेधाद्वकल्पप्रङ्गऽपि पर्युदासाश्नयणासम्भवादित्याह--अत्र हीत्यादिना 
अत्र पर्युदासाभ्रयणासम्भवमुपपादयति--तथा हीत्यादिना। अत्रेति। नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्नातीत्यत्रेत्यर्थ:। षोडशिपदारथेन नजर्थान्वय इति। अतिरात्रे न षोडशिनं गृहवातीत्यन्वय 
ba एतदन्वयपक्षे वाक्यार्थमाह--तदेति। एतादूशवाक्यार्थासम्भवे हेतुमाह 
हनी त अत्र पर्युदासोपपत्तये$ न्वयान्तरमाह--यदीति। अन्वय इति। नः 
क । की न्वयानुरोधेन वाक्यार्थबोधासम्भवेऽपि हेतुमाह-- 
शिनं गृह्नातीत्यतिरात्रयागे घोडशिग्रहणविधायकप्रत्यक्षविधिविरोधादित्यर्थः ॥ 
2440 इति उक्तदोषप्रसङ्गादस्मन्वाक्ये प्रतिवेधादन्यासम्भवेन र 
ए 'स्वीक्रियत इत्यर्थः । अत्र प्रतिषेथे सिद्धान्तिते विकल्पप्रसङ्गमाशङ्कयेष्टापत्या प 
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| नरेद 
हति चेत्यादिना। अत्रेदं बोध्यम्‌--यत्र तस्य २३९ 
परसक्तिश्च तत्र प्रतिषेधो भवति, यथा न कलञ्जं भक्षयेदिति! ड नास्ति, विकल्पा- 


श्रयितु तु विकल्पप्रसङ्गेऽपि 
प न शक्यते तत्र प्रतिषेध एव स्वीक्रियते यथा नातिरात्रे घोड 


अर्थबोधिनी--विभाग सङ्कया ७८ में यह बताया गया 
साथ अन्वय होने में दो प्रकार के बाधक होते हैं--१. hi ह्ये 24 
| वि्कत्पप्रसक्ति। इनमें से प्रथम बाधक का विवेचन विभागसङ्क्या ७९ में किया गया है एवं 
| द्वितीय विकल्पप्रसक्ति का विवरण उसके बाद वाले विभागों में किया गया है। 

नञर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय होने पर जहाँ विकल्प होने लगता है, वहाँ नर्थ से 
यार्थ का अन्वय नहीं किया जाता! इस विषय का विवेचन विभागसङ्कचा ८०, ८१ 
और ८२ में मिलता है। विकल्प में दोष होते हैं, अतएव विकल्प से बचने के लिये नजर्थ 
प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं करना चाहिये। फिर नजर्थ का अन्वय किससे करना चाहिए? 
उत्तर है--अभिप्रेत सुबन्त पद के साथ। अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में पर्युदास का आश्रय लिया 
जाताही. ' | | 

किन्तु प्रकृत विभाग. में ग्रन्थकार एक उदाहरण देकर इस विषयं की ओर पाठकों का 
ध्यान आकृष्ट करते हैं कि किसी-किसी स्थल में पर्युदास की सम्भावना न होने पर विकल्प 
होता है और नजर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय भी होता है।' वहाँ विकल्पप्रसक्ति को नबर्थ 
सेप्रत्ययार्थ के अन्वय होने में बाधक नहीं माना जाता अर्थात्‌ विकल्पप्रसक्ति होने पर भी 
ऐसे स्थलों में अगत्या निषेध स्वीकार किया जाता है। विकल्प वहाँ दोषरूप में न रहकर 
सौकार्यरूप में रहता है। ' 


नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति एक निषेधवाक्य है; इसका अर्थ है-_अतिरात्र नामक 
शेमयागे में षोडशी नामक सोमपात्र को नहीं ग्रहण करना चाहिए! एक अन्य विधिवाक्य 
अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति द्वारा अतिरात्रसंशक सोमयाग में षोडशी नामक सोमपांत्र के 
ऋण का विधान किया जाता है। नय 

अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इस स्थल में नजर्थ का अन्वय ' a ता है। 
झ प्रकार आतिरात्र में षोडशी के ग्रहण का निषेध होता है। अतिरात्रे ह गृह्वाति 
प्रा अतिरात्र में षोडशी के ग्रहण का विधान भी होता है। इस अतिरात्र याग में षोडशी 
के ग्रहण का विधानं होने के कारण विधि एवं अतिरात्र में षोडशी के ग्रहण का निषेध होने 


के कारण निषेध भी है। अतएव एक ही अतिरत्र में षोडशी का विधान एवं निषेध--दोनों 
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ड अर्थसंग्रहः । 

२४० | 
विकल्प की प्रसक्ति हुई। यद्यपि विकल्प का होना दोष है; कं | गच 

र होने कच है; क्योंकि और कोई उपाय नहीं रहता है। किन कं | रपा 


कारण, यदि विकल्पप्रसक्ति को दोष मानकर विकल्प से मुक्ति पाने के लिये युद य 
का आश्रय लिया जायेगा तो नातिरात्रे षोडंशिनं गृह्णाति यहाँ नबर्थ' का अन्वय यात्ते शिर 
'बोडशी के अर्थ! के साथ करना होगा अथवा 'अतिरात्र के अर्थ' के साथा यदि नरं | अश 
का अन्वय 'बोडशी के अर्थ' के साथ होगा स नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति का आई ही वि 
अतिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णति ( अतिरात्र में षोडशी के अतिरिक्त का ग्रहण कणा (गीर 
चाहिए ) होगा! किन्तु इस अर्थ का आतिरात्र षोडशिनं गृह्णाति इस प्रत्यक्षविधिविहित [अनिष्ट 
अर्थ से विरोध हो जाता है; क्योंकि यह विधि अतिरात्र में षोडशी के अहण का विधान ॥ हाँ 
करती है। एक शास्त्र से विहित पदार्थ का दूसरे शाख द्वारा निषेध नहीं हो सकता। इसी |दर्ध व 
प्रकार यदि ननर्थ का अन्वय 'अतिरात्र' इस पद के अर्थ के साथ किया जायेगा ते तिश 
नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति वाक्य का अर्थ झतिरात्रव्यतिरिक्ते षोडशिनं गृह्णाति ( अतिरात्र (अनु 
याग के अतिरिक्त अन्य यागो में षोडशी का ग्रहण करना चाहिये ) होगा। किन्तु अतिरात्रे ॥'कल 
घोडशिनं गृह्णति यह प्रत्यक्ष विधि 'अतिरात्र' में षोडशी के ग्रहण का विधान करती है। | या 
इस प्रकार शास्रप्राप्त का अपरशाख्र द्वारा निषेध होने लगता है। जैसा कि पूर्व में निर्देश 
किया जा चुका है कि जहाँ एक शास्त्र से विहित पदार्थ का दूसरे शास्त्र से निषेध हेने | द्वार 
लगता है, वहाँ निषेध न मानकर विकल्प माना जाता है।' यही कारण है कि प्रकृत स्थल ।हन्य २ 
में विकल्प मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और क़ोई उपाय ही नहीं रह जाता ( अन- र्थ 
न्यगत्या ) ता है 

' यद्यपि विकल्प होने में दोष है, किन्तु प्रकृत स्थल में विकल्प दोष न होकर इष गर्व 
'( स्वीकार्य ) है अर्थात्‌ अभिप्रेत अपूर्व का जनक है। कारण, ऐसे स्थलों में विधि एवं (स्वप 
निषेध द्वारा क्रमशः विहित एवं निषिद्ध दोनों पदार्थ अदृष्ट के उत्पादक माने जाते ही. | ३ 
अग्निम विभाग में इस विषय पर विचार किया जायेगा। 

प्रसङ्ग -विकल्पस्थलीय विधि एवं निषेध--दोनों के द्वारा याग का सम्पादन होता है. शिर 
अर्थात्‌ दोनों याग के उपकारक होते हैं, कोई एक भी अनिष्ट को नहीं उत्पन्न करती। ङ्कय 

८५. प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थहेतुत्वम्‌ पिर 

इयांस्तु विशेषो यद्विकल्पादेकप्रतिवेधे प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थहेतुत्वम्‌, विथिः यान 
निषेधोभयस्यापि क्रत्वर्थत्वात्‌। यत्र तु न विकल्पः, प्राप्तिश्च रागत एव, प्रतिषेध ल 
पुरुषार्थः, तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वम्‌, यथा 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌' जय 
कलञ्जभक्षणादे:। तत्र भक्षणनिषेधस्यैव पुरुषार्थत्वात्‌। 

१ तस्माच्छास्रविहितस्य शास्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। ( विभागसङ्घया-८२ ) 


, आहा  . 


हाँ 


रत्र 
त्ने 
| है| 
देश 


होने | 


स्थल 


चः दीक्षितो न ददाति न जुहोति' २४१ 
| बच “दीक्षितो न ददाति न जुहोति' इत्यादौ शा्प्ापदनहोगादीना निरेधादि 
त्वागते शास्रप्राप्तदानहोमादीना निषेधादि- . 


'ह्यापत्तिरिति वाच्यम्‌। स्वतः पुरुषार्थभूतदानहोमादी द 
| र निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावे$पि 


॥ 'कलज्ञभक्षण' आदि। कारण, वहाँ भक्षण के निषेध से ही पुरुषार्थ होता है 


| यह कहना उचित नहीं कि “यतः शास्त्र द्वार विहित दान, होम आदि का निषेध 
दैक्षितो न ददाति न जुहोत्ति ( दीक्षित व्यक्ति न दान करे, न हवन करे ) इत्यादि वाक्य 
द्वारा किया जाता है, अतएव यहाँ भी विकत्पप्राप्ति माननी चाहिए'। कारण, यद्यपि 
इय स्थलों में दान, होम आदि स्वयं पुरुषर्थ-रूप हैं एवं दान-होम आदि का निषेध 


ˆ |एर्थहीन; किन्तु निषिद्ध पदार्थ ( जैसे दान, होम ) परकृत यागस्थल में अनर्थ का कारण 


त ही उदाहरण के लिए.स्वपत्लीगमन पुरुषार्थ-रूप है; किल्तु याग में स्वपत्नीगमन भी 
अर्धजनक है। स्वपत्नीगमन के निषेध से याग का उपकार “होता है; किन्तु उससे 


र |(सपत्नीगमन से ) याग में वैगुण्य ( हीनत्व ) आ जाता है। 


मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु.नातिरात्रे षोडशिनं गृहातीत्यत् विकलपप्रसङ्गेऽपि यदि 
हवास प्रतिषेध एसी ब लघि स्वीक्रियते तदा प्रतिविध्यमानस्यानथहितुत्वस्वीकारात्‌ - 

णस्यापि कलक्जभक्षणादिवतातिवध्यमानत्ेनानहतत्वाद विशेष इत्यरथ:। 
॥ह्याह--इयांस्त्वित्यादिना। प्रतिषिध्यमानयोरनरथहेतुत्वतदभावरूपो विशेष इत्यर्थः। 
किकल्पादिति। यत्र प्रतिषेधस्य विकल्यापादकत्वं तत्रैकस्य 
यानर्थहेतुत्वमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह--विधीति। रागत एवेत्येवकारेण रेति 
विच्छास्रेण प्राप्तिः प्रतिषिध्यते। अत्र हेतुमाह 


यादौ ।गेदशिग्रहणविधितत्रतिषेधयोरु भयोरपि क्रत्वर्थत्वाततत्र 
हावा प मसल तु खरस प्रतिषि्मानय , 


भ्र तु कलञ्जभक्षणादिप्रतिषेधस्यैव पुरुषा 
शलक्षभक्षणब्राह्मणहननादेरनर्थहेतुत्वमेवेति भाः 5 


अर्थ०--१६ 


कक 


"डाळ 


हक, शास्रप्राप्तस्य नात विकल्प: स्वीकृत 
ती प्रतिषेथे विकल्पापत्तिः स्यादिति णािेणि हण ' 
परिहरति--न चेत्यादिना। स्वत इति। स्वतः पुरुषार्थ पुरे, 
शास्त्रप्राप्ति क्रत्वर्थत्वेनेव च प्रतिषेध इति षोडशिग्रहणविधि क्वाण 
योस्तुल्वर्थत्वाभावेन न विकल्पापत्तिः। किञ्च रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थत्वे कं 
प्रतिषिध्यमानस्य कलञ्जभक्षणादिवदन्थहेतुत्वस्वीकारान्न दानहोमादे प्रतिषिध्यमानय के र 
प्यनथहितुत्वं सम्भवति, तस्य रागतः प्राप्तत्वा भावात्‌, कलञ्जभक्षणादिप्रतिषे 

दस्य पुरुार्थत्वाभावाच्चेति भावः। अत्रेदं बोध्यम्‌ ज्योतिष्टोमे श्रूयते 'दीक्षितो | वाक्य 
ददाति न जुहोति न पचती'ति। तत्र यद्दनादिकं पुरुषार्थः यच्च क्रत्वर्थ विधि 
च तत्सर्व प्रतिषिध्यते। कुतः? न ददातीत्यादिवचनस्य सामान्यरूपत्वादित्याद्य 
अग्निहोत्रदानादेरुपदिष्टस्यापि प्रतिषेधे सत्युपदेशो व्यर्थः स्यादिति ततो5तिदिष्ट 
ेत्येतदुभयमेव प्रतिषिध्यते करत्वर्थ्वेनोपदिष्टं दानादिकमनुष्ठेयमिति मध्यमः पष | र्वि 
नित्याग्निहोत्रदानांदिकं पुरुषार्थत्वेन यत्रत्यक्षश्रुतावुपदिष्टं ज्योतिष्टोमकालेऽपि प्र ` 
यच्चातिदिष्टं दानादिकं तयोरुभयोर्मथ्ये प्रत्यक्षोपदिष्टनिषेधस्योपदिष्टमेव सन्निहितमि 
पुमर्थस्वैवात्र निषेधः। न च नित्याग्निहोत्रदानादौ विधिनिषेधयोः प्रवृत्त्या विकल 
शङ्कयः, भिन्नविषयत्वात्‌। क्रत्वर्थो निषेधः क्रतुकाले तदनुष्ठानं वारयति। पुरुषार्थलु | का व 
विधि: कालान्तरे तदनुष्ठापयति तस्मात्युमर्थस्य निषेध इति। यदि प्रतिषेधपक्षे वाक्यभे | अनर्थ 
शङ्कयेत, तहि पुमर्थदानादिव्यतिरिक्तं क्रतुकालेऽनुष्ठेयमिति पर्युदासो5 स्तु। ननु या | मानर 


` रागतः प्राप्तस्य प्रतिषेधः पुरुषार्थो भवति, तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहितुत्वं यथ | नहीं 


कलञ्जभक्षणादेः, क्रतौ स्वत्रीगमनप्रतिषेधस्य तु पुरुषार्थत्वा भावात्तत्र निषिध्यमानस | 
स्वख्रीगमनस्य कथमनर्थहतुत्वमित्यत आह--निषेधस्येति। यद्वा- -निषेधस्येत्यादिपूकी- | सभी 
वान्वेति तत्र प्रसिद्धयर्थ तु यथा क्रतावित्यादिकमेव भवति। तथा च स्वतः पुरुषार्थ | होती 
त्यादेरयमर्थः--स्वत इति क्रतवङ्गत्वोपाधिमन्तरेण केवलस्वरूपत एव पुमर्थभूता 
दानादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेऽपि क्रत्वर्थत्वसम्भवान्निषिध्यमानस्य दागादे 
योजना। तथा च तेषामनुष्ठानस्य स्वतः | गः 
पुरुषार्थत्वेडपि क्रत्वनुष्ठानकाले5पुरुषार्थत्वात्तत्र तेामनुष्ठानस्य भवत्यनथहितुव" | ह 
नः भाव: | तस्येति क्रतौ स्व्रीगमनादेरित्यर्थः। क्रतौ स्वख्रीगमनादेः कलशैः | १ 
ज खाहेतुत्वेडपि क्तुवैगुण्यसम्पादकत्वेनानहितुत्वसम्भवा | दस 
त्यत्रापि भावः। तस्मान्निवेधवाक्यानामनर्थहेतुक्रियानिवरि 
जनकत्वेनैव पुरुषार्थानुबन्धित्वमिति सिद्धम्‌। ` ` 
अर्थबोधिनी- पिछले विभाग में यह बतलाया गया है कि अतिरात्रे न 
गृह्णाति एवं नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इन वाक्यों द्वारा क्रमशः अतिरात्र में पोडशी 


ह. . र 


गोत्र, | [हण का विधान एवं षोडशी के ग्रहण का निषेध विकल्प से प्राप्त कि | 


| रण नहीं होता है, भले ही नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति 
इस वाक्य 

रभ #ण का निषेध किया जा रहा हो। कारण, ऐसे विकल्पस्थलों प सनक 
ति द्वारा याग की निष्पत्ति होती है। विधिपक्ष में विधेय के अनुछान द्वारा याग का उपकार 
गला. हेता है, उस काल में निषेध्य वाक्य द्वारा यागानुछान में कोई हानि नहीं होती होक 
| बक्य याग में वैगुण्य नहीं उत्पन्न करता अर्थात्‌ उस काल में निषेध निरय रहता है-- 
ते १ विधिका विरोध नहीं करता। इसी प्रकार निषेधपक्ष में जब 'घोडशी के ग्रहण' का निषेध 

क्रिया जाता है तब अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति यह वाक्य निषेधवाक्य का विरोध नहीं 
म ।| रता है। प्रत्येक पक्ष दूसरे का विरोध न करता हुआ यागानुछान का उपकारी होता है 
हम (विधिनिषेधो भयस्यापि क्रत्वर्थत्वात्‌)। - . ल्‍ 
प्र इस प्रकार हम देखते हैं कि नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति इस निषेधवाक्य के द्वार 
ति प्रतिषिध्यमान “षोडशी का ग्रहण' अनर्थ.का कारण नहीं बनता है, किन्तु अन्य स्थलों में 
[कलः गैसे न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इस स्थल में प्रतिषिध्यमान 'कलञ्जभक्षण' अनर्थ ( नरकग्राप्ति ) 
बार्थल | क कारण माना जाता है अर्थात्‌ विकल्पप्रतिषेधपक्ष की यह विशेषता है कि प्रतिषिध्यमान 
ये | अर्थं का कारण नहीं होता है ( इयांस्तु विशेषो यद्‌ विकल्यादेकप्रतिषेथे5पि प्रतिषिध्य- 
मनु य | नानर्थहेतुत्वम्‌। 'कलज्ञभक्षण' की तरह ‘अतिरात्र में षोडशी का रहण अनर्थकारी 
‡ यध | हीं है कि जिससे व्यक्ति की षोडशिग्रहण में प्रवृत्ति हो।' 
मानस |. प्रतिषिध्यमान पदार्थ उस स्थल में अनर्थ का कारण होता है, जहाँ पर निम्नलिखित 
i सभी विशेषतायें पाई जाती हों--१. bs हन हो, २. पदार्थ हा 
रुषाथे, | ती हो और ३. निषेध ही पुरुष के लिए इष्ट होता हो। इसका उदाहरण न 
भूत | येत यह निषेधस्थल है। यहाँ कलञ्जभक्षण वैकल्पिक नहीं है; यदि वैकल्पिक न छै र ८) 
दागादे' | कलं भक्षयेत्‌ जैसी कोई विधि प्राप्त होती, किन्तु ऐसी कोई विधि नहीं मिलती। कल 
स्वत | णः पुरुषराग द्वारा होती है अर्थात्‌ रगवश होकर पुरुष कलञ्ज का भक्षण 

अभक्षण' की प्राप्ति पुरुषराग द्वा है, व्योकि 'कलझपक्षण' 
हेतुतः | इना चाहता है। 'कलज्ञभक्षण' का निषेध पुरुषार्थ माना जात ! यद 
अभः | न करने से पुरुष नरकरूप अनिष्ट से बच जाता है। hohe ल 
वाद्धव- मे « नरकरूप ष्ट का ८ 

इस स्थल में प्रतिषिध्यमान 'कलञ्जभक्षण नर 
वृ पो कक अतिरात्राधिकरणकपोडशिग्रहणस्या- 
रडि 


१. चें कलञ्जभक्षणनिवेधयोडशिग्हणनिषेधयोस्स = इवैयर्यपतिरित्यत आह एतावानिति 
प्यनर्थहेतुतापत्तौ कदांचिदपि तत्र पुरुषरवृतेरनुदयात ( सारविवेचिनी ) ' 


डरी के | २. नरकादिरूपानिष्टजनकत्वमित्यर्थ। 
हन 


- का... 


> दीक्षितो न ददाति न जुहोति ( तैत्तिरीय संहिता | 
सोमयागप्रकरण में दीक्षितो न ददा १.२. प्त | 
मैत्रायणी संहिता २.६.५ ) यह विधि प्राप्त होती है। यह विधि सोमयाग में १० खं | 
यजमान को याग में दान, होम आदि करने से रोकती है।' दान, होम आदि शास्त्रा | 
अर्थात्‌ शास्त्र में दान-होम आदि का विधान किया गया है।-शास्त्रप्राप्त पदार्थ का शास्र 
जब निषेध होने लगता है तब विकल्प माना जाता हैः तो क्या क्रतु ( याग ) में दान, हेय | पर 
आदि का सम्पादन भी उसी तरह अनर्थ को उत्पन्न नहीं करता है, जिस प्रकार नातिराप / नि 
बोडशिरने गृह्णति वाक्य द्वारा षोडशी के महण के निषेध होने पर भी षोडशी का प्र ks 
अनर्थ नहीं उत्पन्न करता है? ; 
यद्यपि दान, होम आदि का विधान शास्त्र द्वारा किया जाता है, फिर भी मीमांसक या | ! 
में इनका विकल्प स्वीकार नहीं करता। कारण, दीक्षितो न ददाति न जुहोति इस निषेध. (सान 
वाक्य द्वारा प्रतिषिध्यमान दान, होम क्रतु ( याग ) में अनर्थ उत्पन्न करते हैं--वैगुण्य गाशर 
उत्पन्न करते हैं एवं इनके निषेध से क्रतु बिना किसी न्यूनता के सम्पन्न हो जाते हैं। वै आम 
शास्त्र द्वारा दान, होम आदि का विधान किया जाता है; अतएव वे अदृष्टजनक हेते है, परकर 
किन्तु क्रतु में उनका सम्पादन अनर्थकारी होता है। इस विषय को स्पष्टरूपेण एकू | 
उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। स्वस्रीगमन पुरुषार्थ है, रागप्राप्त है, शास्प्राप भै | . 
है; फिर भी न ख़ियमुपेयात्‌ यह दर्शपूर्णमास प्रकरणपठित निषेधवाक्य क्रतु ( याग) में | 
स्वस्रीगमन का निषेध करता है। क्तु में स्वस्रीगमन अनर्थ--वैगुण्य को उत्पन्न करता है | 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि क्रतु में ्रीगमन के बारे में विकल्प नहीं माना जा सकता 
इसी तरह क्रतु में दान, होम आदि भी वैकल्पिक नहीं हैँ | 
उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि दान, होम आदि पुरुषार्थ हैं; जबकि दान, हेम | 
आदि का निषेध क्रत्वर्थ 


1 


निषेधप्रकरण समाप्त 
° 


य्‌ 
रन 
i 
र 


प 
ग 


De 
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२. तस्माच्छाख्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव! ( विभागसङ्घय २! 
३. देखिये-विभागसङ्घया-८ ५ 


कार । | | 

है | | 

ने | | (च ५ अर्थवादप्रकरणम्‌ 

, हेप | प्रसज्ञ-- विभाग संख्या १२ में वेद के पाँच प्रभेद--१. विधि, २. मनर, ३. नामधेय 


तिरते | ४, निषेध एवं ५. अर्थवाद बतलाये गये हैं। इनमें से पूर्व चार प्रभेदों पर अभी तक हि 
[अह [या जा चुका है। अब अन्तिम प्रभेद--अर्थवाद का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
८६, अर्थवादलक्षणम्‌ 
कया | प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः। तस्य च लक्षणया प्रयोजनवदर्थपर्य- 
निषेध. (सानम्‌। तथाहि- अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावाद्विधेयनिषेध्ययोः 
-वैगुण्य प्रशस्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। स्वार्थमात्रपरत्वे आनर्थक्यप्रसङ्घात्‌। 
हैं। वैसे आमायस्य हि क्रियार्थत्वात्‌। न चेष्टापत्तिः। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यध्ययनविधिना 
होते हैं, एकलवेदाध्ययनं कर्तव्यमिति बोधयता सर्ववेदस्य प्रयोजनंवदर्थपर्यवसायित्वं सूचयतो- 
क-दूपे नाथय । ल 
पतभ | अर्थ- प्रशंसापरक अथवा निन्दापरक वाक्य को अर्थेवाद कहते हैं। अर्थवाद को 
गग) क्षणा द्वारा धर्मपरक माना जाता है। धर्म प्रयोजनवान्‌. पदार्थ होता है अभिप्राय यह है 
रता |; अर्थवादवाक्य का अपने मुख्यार्थ में कोई प्रयोजन नहीं रहता है, अतएव अर्थवादवाक्य 
सकता [णा द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा एवं निषेध्य पदार्थ की निन्दा का प्रतिपादन करता 
॥ यदि अर्थवादवाक्य का अभिप्राय उसके अपने मुख्यार्थ में ही माना जायेगा तो 
न, हेम |र्धवादवाक्य के व्यर्थ होने का प्रसङ्ग उठ खड़ा होगा। कारण, सम्पूर्ण वेद ( आम्नाय ) 
ब्र्यापरक होता है। अर्थवाद-वाक्य के व्यर्थ होने की आपत्ति को इष्ट ( इष्टापत्ति ) नहीं 
गना जा सकता। कारण, स्वाध्यायोऽ ध्येतव्यः यह अध्ययनविधि सूचित करती है कि १. 
एपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए, २. सम्पूर्ण वेद का अभिप्राय प्रयोजनवान्‌ अर्थ-- 
झं में ही है और ३. अर्थवाद भी वेदगत होने के कारण क्रियापरकारुण में स्वीकृत 
(उपात्त) होता है, अतएव अर्थवाद व्यर्थ नहीं होता है। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--इदानीं 9 
पइ- प्राशस्त्येति। ननु “वायुर क्षेपिष्ठा देवत त्यादेर्थवादवाकयात रस्य 3 
४ ततश्चासम्भाविलक्षणमिदमित्यत आह । तस्याः 
त्वान्न तस्य प्राशस्त्यादिपरत्वं तत द लक्षणगसम्भवीत्यर्थ। 
य वादस्य लक्षणया प्राशस्त्यनिन्दान्यतरप्रतिपादकत्वसम्भवेन ७ कहर, 
कदी फलवदर्थपर्यवसानमेवोपपादयति- तया हीत्यदिना। अर्थवादा ह 


बा-६२ ) की 
कि खा । (विभागसङ्घया 
१. यागादिरेव धर्म: तल्लक्षणं वेदम्रतिपाधः प्रयोजनवदर्थों धर्म इति। . 


लक्षण- 


कि 


| 


| क्रियापरक ही होते हैं अर्थात्‌ धर्मपरक ही होते है 


अर्थसंग्रहः 
प्राशस्त्यनिन्दितत्वे हे प्रतिपादयतीत्यन्वयः। नन्वर्थवादस्य स्वार्थमात्रपरत्वे कथमानर्थक्य जति 
सहो 'वायुवै पे त्यादेर्थवादवाक्यात्‌ कषिप्रगामिवायुदेवतारूपार्थस्थ तीयमान ह 
दित्यत आह--आम्नायस्येति समस्तवेदस्य क्रियाप्रतिपादकत्वस्वीकारेण नास्य सिद्धा. र 
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- अग्रतिषादकस्थ स्वार्थमात्रपरत्वे सार्थक्यमुपपच्चत इति भावः। अ 


लस्येष्ठत्वामाशङ्कय परिहरति--न चेत्यादिना 1 छा 

अर्थबोधिनी--विधिवाक्य जिस पदार्थ का विधान करता है, उसे विधेय कहा जाता ! शि 
है और निषेधवाक्य जिस पदार्थ का निषेध करता है, उसे निषेध्य कहा जाता है। अर्थवाद दि 
वाक्य विधेय पदार्थ की प्रशंसा करता है और निषेध्य पदार्थ की निन्दा। अर्थवाद वाक्य का ' वत 


वाच्यार्थ विधेय की प्रशंसा अथवा निषेध्य की निन्दा नहीं होता। यह अर्थ तो लक्षणा द्वार हल 


समझा जाता है। | 
अर्थवाद-वाक्य का अपने वाच्यार्थ में प्रयोजन नहीं रहा करता। उदाहरण के लिए 
वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ( वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है ) इस अर्थवाद वाक्य प । 
विचार किया जा रहा है। इस अर्थवाद का अभिप्राय “वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता क 
है” इस अर्थ में नहीं होता; क्योंकि अर्थवाद वाक्य वेद का एक भाग है*, सम्पूर्ण वेद हदे 
अर्थात्‌ विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद वेद के इन पाँचों भागों का तात्पर्य धर्म 
में रहता है। ये सभी धर्म-यागादि क्रिया का प्रतिपादन करते हँ ( आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌)। । 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह अध्ययनविधि भी विधान करती है कि वेद का अध्ययन कणा 
चाहिए. अर्थात्‌ वेद का अध्ययन सप्रयोजन है। वेद धर्म का प्रतिपादन करता है और | 
धर्मानुछान से इष्ट की प्राप्ति होती है। यही वेद की प्रयोजनवत्ता है। अर्थवाद भी वेद के । 
ही अन्तर्गत है। इस प्रकार अर्थवाद को भी धर्म-यागादि क्रिया का प्रतिपादक होना चाहिए, 
अतएव अर्थवाद्‌-वाक्य अभिधा द्वारा न तो स्वार्थपरक होता है और न ही क्रिंयापरक, | 
किन्तु वहाँ लक्षणा द्वारा यह समझा जाता है कि अर्थवादवाक्य विधिविहित पदार्थ की 
प्रशंसा एवं निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निन्दा करते हैं। विहित एवं निषिद्ध करये 
होती हैं अथवा क्रियाओं के अङ्गभूत अन्य पदार्थ इस प्रकार अर्थवादवाक्य परममर 


कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थवादवाक्य विधिविहित एवं निषेध-निषिद्ध पदं डं 
की क्रमशः प्रशंसा एवं निन्दा करते है. ताकि श्रोता व्यक्ति विहित के सम्पादन से इट की | 
प्राप्ति कर सके एवं निषिद्ध से निवृत्त होकर अनिष्ट से बच सके। यही..कारण है कि । 


१. अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। स च विधिमन्वनामधेयनिषेधार्थवादभेदात्‌ पञ्चविधः। i 
( विभागसङ्घग-१२) | 
२. वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्त्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌। ( विभागसङ्घया 


चाङ - 
| 
| Ts अर्थवादप्रकरणम्‌ २४७ 
` वाक्य को निरर्थक नहीं माना जा सकता और 

डा. | प्रसङ्ग अब ग्रन्थकार अर्थवाद के प्रभेदो पर प्रकाश डाल रहे है 

| ८ ८७. अर्थवादस्य द्वैविध्यम्‌ | ! 
| सद्विविध:, विधिशेषो निषेधशेषश्ैति। तत्र वायव शषेतमालभेत भूतिकामः 
जता ।.दिविधिशेषस्य 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' इत्यादेरविधेयार्थप्राशत्यबोधकत- 
वर (कवचम्‌। 'बर्हिषि रजतं न देयम्‌' इत्यादिनिषेथशेषस्य 'सोडरोदीत्‌, यद्‌ अरोदीत्‌ 


क 22 द्रस्य रुद्रत्वम्‌’ इत्यादेर्निषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्त्वम्‌। न च 


धस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्यार्थवत्त्वमिति वांच्यम्‌। आलस्य़ादिव- 
[दरर्तमानस्य पुंसः प्रवृत््यादिजनकत्वेन तद्वोधस्योपयोगात्‌। | 
लिए | अर्थ--अर्थवाद के दो मेद हैं--१: विधिशेष एवं २. षा वाय ्ेतमालभेत 
(तिकाम: यह एक विधिवाक्य:है। इसका वाच्यार्थ है--ऐश्वर्यप्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति 
रु देवता के लिये सफेद पशु का आलभन करे। इस “विधि का शेष' अर्थात्‌ 'अर्थवाद' 
जय है--वायु्व क्षेपिष्ठा देवता। इस अर्थवादवाक्य का वाच्यार्थ है-वायु सबसे 
शक शीघ्रगामी देवता है। प्रकृत अर्थवादवाक्य की सार्थकता यह है कि वह उक्त विधि 
काना गरा विहित क्रिया की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार बर्हिषि रजतं न देयम्‌ ( याग में 
३ और है कौ दक्षिणा नहीं देनी चाहिए ) इस निषेधवाक्य का शेष अर्थात्‌ अर्थवादवाक्य है-- ` 
वेद के रदीच्यदरोदीचदुद्स्य रुद्रत्वम्‌ ( वह रोया और जो वह रोया वही तो रुद्र की रुद्रता 
। अर्थात्‌ इसीलिये तो रुद्र को 'रद्र'--रोने वाला कहा जाता है )। इस मिषेधशेष 
बाद की यही सार्थकता है कि यह उक्त निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निन्दा का 


र्थ की Eः है। यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रशंसा आदि का ज्ञान व्यर्थ होता है; 


तिये अर्थवाद का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है। कारण, आलः आदि के प्रभाव से 


gs नहीं प्रवृत्ति की उत्पत्ति विधेयार्थ 
क्ति यागादि में प्रवृत्त नहीं होता है, उसमें यागादि के प्रति ह र 
क. प्रशंसा के ज्ञान से होती है, इसीलिये अर्थवाद प्रयोजनहीन नहीं होते है! निषेध्य पदार्थ 


निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, 

पदा तए भी अर्थवाद ( निषेधशेष ) प्रयोजनहीन नहीं होते हँ। 

हैकि | Una an 
| ४ :-र्‍प्रशंसा-निन्दा- पुराकल js 

१२) a वेद' इत्यादिः, `वा क सो$रोदीदित्यादिर्मूलो- द्‌ 

रोमम्‌ 'अयुजं हि रजतं णक कद, नु 

पु | श भवति। परेणेद महता पुरुषेण कर्म कृतमिति प्रतिपादकी पव 


क 


२४६ 
प्राशस्त्यनिन्दितत्े दे प्रतिपादयतीत्यन्वयः। नन्वर्थवादस्य स्वार्थमात्रपरत्वे क 

प्रसङ्गो 'वायुवै ष्ठे त्यादेरर्थवादवाक्यात्‌ क्षिप्रगामिवायुदेवतारूपार्थस्य ह 
दित्यत आह--आम्नायस्येति। समस्तवेदस्य क्रियाप्रतिपादकत्वस्वीकारेण नास्य सिद्ध पि 
-शप्रतिपादकस्य स्वार्थमात्रपरत्वे सार्थक्यमुपपद्चत इति भावः। अर्थवादवाक्यानामनक 
्वस्ेष्टत्वामाशङ्कय परिहरति--न चेत्यादिना 

अर्थबोधिनी--विधिवाक्य जिस पदार्थ का विधान करता है, उसे विधेय कहा हे 
है और निषेधवाक्य जिस पदार्थ का निषेध करता है, उसे निषेध्य कहा जाता है। अषर | 
वाक्य विधेय पदार्थ की प्रशंसा करता है और निषेध्य पदार्थ की निन्दा। अर्थवाद वाक्य क्ला | 
बाच्यार्थ विधेय की प्रशंसा अथवा निषेध्य की निन्दा नहीं होता। यह अर्थ तो लक्षणा द्वा |६ 


समझा जाता है। IR 
| अर्थवाद-वाक्य का अपने वाच्यार्थ में प्रयोजन नहीं रहा करता। उदाहरण के लिए शा 
| वायुवै क्षेपिष्ठा देवता ( वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है ) इस अर्थवाद वाक्य प 
विचार किया जा रहा है। इस अर्थवाद का अभिप्राय “वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता | 
है” इस अर्थ में नहीं होता; क्योंकि अर्थवाद वाक्य वेद का एक भाग हे", सम्पूर्ण वेद | 
अर्थात्‌ विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद वेद के इन पाँचों भागों का तात्पर्य म ॥ 
में रहता है। ये सभी धर्म-यागादि क्रिया का प्रतिपादन करते हैं\ ( आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌)। ॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह अध्ययनविधि भी विधान करती है कि वेद का अध्ययन कला 
चाहिए अर्थात्‌ वेद का अध्ययन सप्रयोजन है। वेद धर्म का प्रतिपादन करता है औ |. 
धर्मानुछान से इष्ट की प्राप्ति होती है। यही वेद की प्रयोजनवत्ता है। अर्थवाद भी वेद के 
| ही अन्तर्गत है। इस प्रकार अर्थवाद को भी धर्म-यागादि क्रिया का प्रतिपादक होना चाहिए, 
| अतएव अर्थवाद-वाक्य अभिधा द्वारा न तो स्वार्थपरक होता है और न ही क्रियापक, | 
किन्तु वहाँ लक्षणा द्वारा यह समझा जाता है कि अर्थवादवाक्य विधिविहित पदार्थ की 
प्रशंसा एवं निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निन्दा करते हैं। विहित एवं निषिद्ध क्रिया | 
होती हैं अथवा क्रियाओं के अङ्गभूत अन्य पदार्थ। इस प्रकार अर्थवादवाक्य पर्पल | 
क्रियापरक ही होते हैं अर्थात्‌ धर्मपरक ही होते हैं। 


कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थवादवाक्य विधिविहित एवं निषेध-निषिद्ध पद 
की क्रमश: प्रशंसा एवं निन्दा करते हैं ताकि श्रोता व्यक्ति विहित के सम्पादन से इट व 
प्राप्ति कर सके एवं निषिद्ध से निवृत्त होकर अनिष्ट से बच सके। यही. कारण है कि. 


१. अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। स च विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादमेदात्‌ पञ्चविध 
( विभागसङ्घग 


२. वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्‌। ( विभागसङ्घय") 


j निक 


| नहीं 
र्थक्य. वाद-वाक्य को निरर्थक नहीं माना जा सकता और इस प्रकार र 


म. (पि को इष्ट भी नहीं मान सकते। र उसकी निरर्थकता की 


र्क प्रसङ्ग--अब ग्रन्थकार अर्थवाद के प्रभेदों पर प्रकाश डाल रहे हैं-- 

८७. अर्थवादस्य द्वैविध्यम्‌ | । 
सं विथ, वितो नियत छ तां शमे भूतिः 
र ्यादिविधिशेषस्य “वायुवैं क्षेपिष्ठा देवता' इत्यादेविधेयार्थप्राशत्यबोधकत- 
वाकय का पर्थवत्वम्‌। “बर्हिषि जळ न देयम्‌' इत्यादिनिषेधशेषस्य 'सो5रोदीतू, यद्‌ अरोदीत्‌ 
णा द |६ रुद्रस्य रेत्यम्‌ इत्यादेरनिषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्त्वम्‌। न च 

[शस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्यार्थवत्त्वमिति वाच्यम्‌। आलस्प्रादिव- 
केतति प्रवर्तमानस्य पुंसः प्रवृत््यादिजनकत्वेन तद्दोधस्योपयोगात्‌। 
वाद्य | अर्थ अर्थवाद के दो प्रभेद है--१. विधिशेष एवं २. निषेधशेषा वायव्यं श्वेतमालभेत 
मी देवता कामः यह एक विधिवाक्य है। इसका वाच्यार्थ है--ऐश्वर्यप्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति 
र्ण वे hs देवता के लिये सफेद पशु का आलभन करे। इस “विधि का शेष' अर्थात्‌ 'अर्थवाद' 
र य है- वायुर्वै .क्षेपिष्ठा देवता। इस अर्थवादवाक्य का वाच्यार्थ है--वायु सबसे 
्वात्‌)। पक शीघ्रगामी देवता है। प्रकृत अर्थवादवाक्य की सार्थकता यह है.कि वह उक्त विधि 
६ द्वारा विहित क्रिया की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार बर्हिषि रजतं न देयम्‌ ( याग में 
बंदी की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए ) इस निषेधवाक्य का शेष अर्थात्‌ अर्थवादवाक्य है— ` 
पेररोदीद्यदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( वह रोया और जो वह रोया वही तो रुद्र की रुद्रता 
। अर्थात्‌ इसीलिये तो रुद्र को रुद्र--रीने वाला कहा जाता है ) इस निषेधशेष 
यवाद की यही सार्थकता है कि यह उक्त निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निन्दा का 
शन कराता है। यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रशंसा आदि का ज्ञान व्यर्थ होता है; 
लिये अर्थवाद का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है! कारण, आलस आदि के प्रभाव से. 
वे व्यक्ति यागादि में प्रवृत्त नहीं होता है, उसमें यागादि के प्रति प्रवृत्ति की उत्पत्ति विधेयार्थ 
प्रशसा के ज्ञान से होती है, इसीलिये अर्थवाद प्रयोजनहीन नहीं होते हैं। निषेध्य पदार्थ 
न्दा के ज्ञान से व्यक्ति में अनर्थमूलक क्रिया के प्रति निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, 


भजते--स द्विविध इति। विधिशेष इत्यादि। सोऽपि 
भेदात्‌। तत्र प्रशंसार्थवादो हि "शोभतेऽस्य 


; जब 


यन करना 
है और 
भी वेद के 
गा चाहिए, 
क्रेयापरक, 
पदार्थ की 
द्ध क्रियायें 
` परम्परया 


द्ध पदा 
की अर्थवादं 
तेह | गमासारयसगहकौपुदी-अर्थवादवि 
Ris Memeo यी ग 
खं य एवं वेद' इत्यादिः, ` ्यादिरमूलोदाहत ह, 
एतददच्छनदोमम्‌' 'अयुज हि रजतं यो बहिषि ददाती यादि आ कट 
हतश्च भवति। परेणेद महता पुरुषेण कर्म कृतमिति प्रतिपादको : परकृतिरित्यु 


ङ्वा-१२) 
ङ्गः) 


दयते, यथा 'अग्निर्वा अकामयते'त्यादिः। परवक्तुकार्थादिप्रतिपादको$र्थवादः पुराकल | का आत 


का विध 

परगामित्वादतीव प्रशस्ता देवता भवत्यतस्तदववत्यं कर्म प्रशस्तमिति विधेयक. | विधेय वे 
Ri देवतागतप्राशस्त्यप्रतिपादनद्वारा क विध्येकवाक्यत्वेनार्थवत्त्वमित्यर्थः। निषेध्येति। निषेध्य. | देवता : 
रजतनिन्दाप्रतिघादनद्वार  रजतनिषेधप्राशस्त्यपरत्वेन निषेधैकवाक्यत्वादर्थवत्त्वमित्यर्थ;। | शीघ्रगा 
एवम्‌ 'असिर्वा अकामयते त्यादेरप्यग्निदेवत्यो यागः पूर्वकालेऽग्निना कृतत्वात्रशस्तोज्त ( करता । 
| : कर्तव्यमिति | 


विधेयकर्मगतप्राशस्त्यप्रतिपादनद्गारा | प्रशंसा 

विध्येकवाक्यत्वेनार्थवत्त्व बोध्यम्‌। एवमन्यत्रापि तत्तद्विधेयकर्मप्राशस्त्यादिप्रतिपादनद्वारेण | विधिशे 

र्थवत्त्व विभावनीयम्‌। क्वचिदर्थवादस्य सन्दिगधार्थनिर्णायकत्वेन | अधिक 

्रमाणयंस्वीकृतम्‌। यथा 'अक्ताः शर्करा उपदध्या'दिति विधावुक्ता इति पदेन द्रवः | विधेय 

द्रव्यसामान्यं प्रतीयते। तच्च द्रव्यं किमिति सन्देह "तजो वै घृत'मित्यर्थवादरूपाद्वा- | प्रवृत्त । 

क्यशेषाद्धतमिति निश्चीयत इति। जनु विधेयकर्मप्राशस्त्यादिबोधस्थ सुखदुःखाभावान्यतर- | 

विलक्षणत्वेन नार्थवादस्य तत्मरतिपादनेनार्थवत्वमुपपद्यत इत्याशङ्कय परिहरति-न | द्वा बो 
जेत्यादिना। तद्वोधस्योपयोगादिति। अर्थवादजन्यप्राशस्त्यादिबोधस्य विधेयकर्मानुष्ठानादा- | 

बुपयोगादु्थवादस्यार्थवत्त्वमुपपद्यतइत्यर्थः। यग 

अर्थबोधिनी--प्रकृतस्थल में ग्रन्थकार ने विशेष दृष्टिकोण से अर्थवाद के दो प्रभेद- | इस 

१. विधिशेष एवं २. निषेधशेष बतलाया है। अगले विभाग में अर्थवाद के अन्य दृष्टिकोण | वादी 

-से तीन प्रभेद बतलाये जायेंगे! 088 1117 

अर्थवाद के प्रथम प्रभेद का नाम 'विधिशेष' है। इसे विधिशेष इसलिये कहा जाता है | वाक्य 

कि यह विधेय की प्रशंसा द्वारा विधिवाक्य का पूरक होता है। विधि एवं अर्थवाद में | एकव 
एकवाक्यता होती है अर्थात्‌ दोनों मिलकर एक पूर्ण वाक्य होते ही १ विधि के द्वारा विधेय | 

का विधान होता है; अतएव विधि मुख्य होती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि | सुंहि 

अर्थवादवाक्य विधिरूप मुख्य वाक्य का एक अवशिष्ट भाग ही है। इसलिये अर्थवाद को | द्रा 

"विधि का अवशिष्ट भाग' अर्थात्‌ 'विधिशेष' कहते हैं इसी प्रकार निषेधवाक्य की पूर्णता | --- 

के लिए भी अर्थवाद की अपेक्षा होती है। इसलिये निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की 

निन्दा करने वाले अर्थवाद को 'निषेधशेष' कहते हैं | 


विधिशेष अर्थवाद का एक उदाहरण है--वायुवैँ क्षेपिष्ठा देवता अर्थात्‌ वायु | 
सर्वाधिक शीप्रगामी देवता है' यह वाक्या इस अर्थवाद को वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः | 
इस विधि का शेष ( पूरक ) वाक्य माना जाता है। वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः ई | 
` वाक्य का वाच्यार्थ यह है कि 'ऐश्वर्य को चाहने वाला व्यक्ति वायु देवता के लिये थेत पशु | 
१. विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। ( जैमिनिसूत्र- १-२ ७ ) | 

| । 


ही 


> 


| 


_। का आलभन करे' अर्थात्‌ इस विधि के द्वारा वायु देवता के लिये २४३ 


| कवा विधान किया जाता है। हो सकता है कि विधि को सुनने वाला श्वेतपशु के आलभन' 


| € 1 व्यक्ति 
| विधेय के अनुष्ठान में प्रवृत्त न हो; अतएव विधेय: में प्रवृत्त कराने के लिए का शत 


। देवता इस अर्थवाद वाक्य द्वारा विधेय की प्रशंसा की जाती है। 
। | शीघ्रगामी है, अतएव वह विधेय के अनुष्ठाता व्यक्ति को है hs त 
| | करता है। इस प्रकार विधिशेष अर्थवाद से विधेय की प्रशंसा की जाती है। विधेय की 
1 | प्रशंसा द्वारा व्यक्ति को विधेयानुष्ठान में प्रवृत्त कराना विधिशेष का प्रयोजन है! इस प्रकार 
॥ | विधिशेष अर्थवाद का प्रयोजन विधेय की प्रशंसा के ज्ञान के द्वारा विधेय क्रिया में 
न अधिकारी व्यक्ति को प्रवृत्त कराना है ( विधिशेषस्य )। 
- | विधेय की प्रशंसा को सुनकर आलस्ययुक्त व्यक्ति भी विधेयभूत यागादि के अनुष्ठान में 
- | वृत हो जाता है। अतएव विधेय के प्रशस्तय का ज्ञान एवं ज्ञापन व्यर्थ नहीं होता है 


- |. निषेधशेष-संज्ञक अर्थवाद का.प्रयोजन निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदार्थ को निन्दा 
न | का बोध कराना है ( निषेधशेषस्य निषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्त्वम्‌ )। 


री यहाँ निषेधवाक्य का उदाहरण बर्हिषि रजतं न देयम्‌ है। इसका अर्थ यह है कि-- 
| व्याग' में चाँदी ( रजत ) की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए! निषेध्य--'रजतदान' की निन्दा 

- | इस निषेधशेष अर्थवाद से की जाती है--सो$ रोदीद्यदरोदीत्तददरस्य रुद्वत्वम्‌। इस जा. 
ण | वाद के द्वारा यह ज्ञात होता है कि रोने से जो आँसू गिरे, वही रजत है, इसलिये यदि 
| रजतदान होगा तो घर में रोने का प्रसङ्ग उठ खड़ा होगा। इस प्रकार इस अर्थवाद से निषेध 
[है | वाक्य द्वारा निषिद्धं--'रजतदान' की निन्दा होने पर निषेध एवं अर्थवाद वाक्यों में 
में एकवाक्यता स्थापित होती हीर यही कारण है कि प्रकृत अर्थवाद को विधिशेष कहते हैं। 
सोऽरोदीत्‌ इत्यादि वाक्य के अर्थ को ठीक तरह से समझने के लिये तैत्तिरीय 
संहितागत एक कथा का उल्लेख कर देना अग्रासङ्गिक नहीं होगा! एक बार देवासुर 
संग्राम छिड़ा। देवताओं ने जब युद्ध के लिए प्रस्थान किया तब अपनी-अपनी बहुमूल्य 


१. बर्हिश्शब्देन तद्विशिष्टो वगो लक्ष्यते। बर्हिषि यागे रजत दक्षिणात्वेन 3 


२. सोऽरोदीत्‌ इत्यत्रापि रजतस्य गृहेऽपि bm रजतं 
| देयम्‌' इति तत्नषेधेन विधेये अर्थवादस्य एकवाक्यत्वम्‌। ह ii 
| ३. पुरा कदाचिद्‌ देवासुराणां युद्ध श्रावर्तत। तत्र युद्धार्थ [ 


च वस्तुजातं लोभाकृष्टचित्तो ऽग्निः तद्‌ गृहीत्वा 
| भविष्यतीति। दृष्ट्वां च तदतिसुद तलिका यदा पलायितमग्निमन्वागच्छत तदा, 
| पलायत। ते च देवा असुरान्‌ जित्वा तादशधनवियोगजं दुःखमसहमानोऽग्नररुदत्‌ 
। तमन्विष्य तत्‌ सर्वमपि धनं बलादाच्छिन्दन्‌। तारी ४ 
। त एव घनीभूता रजतत्वमापन्नाः। 


| 
| 


धेय 
कि 
गता 
की 


FAAS, 


२५० अर्थसंग्रह 
वस्तुओं को अग्नि के पास न्यासरू ग में यह सोचकर रख दिया कि यदि कदाचित्‌ असुर 

बिजयी हो जायँ तो इन वस्तुओं से लोकयात्रा का निर्वाह हो सकेगा; किन्तु उन बहुमूल्य 
सुन्दर वस्तुओ को देखकर अग्नि को लोभ आ गया और वह उन सभी वस्तुओं को लेकर 
भाग निकला। असुरों पर विजय प्राप्त करके जब देवता लौटकर आये तो क्या देखते है 
कि अग्नि सारी वस्तुओं को लिए भागा जा रहा है। देवताओं ने अग्नि का पीछा किया और 
उसे पकड़कर सारा सामान जबरदस्ती छीन लिया। उस सारी सामग्री के छिन जाने पर 
अग्नि को बड़ा आघात पहुँचा और वह रो पड़ा। रोते समय अग्नि ( रुद्र ) की आँखों से 
आँसू के जो बूँद टपके, वे ही घनीभूत होकर रजत के रूप में परिणत हो गये। 

निषेधशेष अर्थवाद से निषेध वाक्य द्वारा निषिध्यमान रजतदान आदि पदार्थ की निन्दा 
का ज्ञान होता है। यह ज्ञान भी उपयोगी है; क्योंकि ऐसा बोध होने पर व्यक्ति निषिध्यमान- 


रजतदानादि से निवृत्त होकर रजतदानजन्य रोदनादि-रूप अनिष्टप्रसङ्ग से बच जाता है। . 


प्रसङ्ग अब दूसरे दृष्टिकोण से अर्थवाद के अन्य प्रभेद किये जाते हैं। 
८८. अर्थवादस्य त्रैविध्यम्‌ 
विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते। _ 
भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादखिधा मतः।। इति। 
अस्यार्थः-प्रमाणान्तरविरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः, यथा आदित्यो यूपः' 
इत्यादि। यूपा आदित्याभेदस्य रत्यक्षबाधितत्वादादित्यवदुज्ञ्चलत्वरूपगुणोऽनेन 
लक्षणया प्रतिपाद्यते। प्रमाणान्तरावगतार्थबोधकोऽर्थवादोऽनुवादः, यथा 'अग्नि- 
हिमस्य भेषजम्‌' इति। अत्र हिमविरोधित्वस्याग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात्‌। प्रमाणान्त- 
रविरोधतत्ाप्तिरहितार्थबोधकोऽर्थवादो भूतार्थवादः, यथा इन्द्रो वृत्राय वज्रमुद- 
यच्छत्‌’ इत्यादिः। 
अर्थ अर्थवाद के तीन प्रभेद होते हैं-- १. गुणवाद, २. अनुवाद एवं ३. भूतार्थवाद! 
इन तीनों का लक्षण निम्नलिखित श्लोक में इस प्रकार पाया जाता है-- 
विरोधे गुणवादस्स्यादनुवादोऽवधारिते। 
भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्रिधा मतः॥ 


अर्थात्‌ (अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, अन्य प्रमाण से विरोध होने पर “गुण: : 


वाद', अन्यप्रमाण से ज्ञात होने पर “अनुवाद” एवं प्रमाणान्तरविरोध और प्रमाणान्तरप्राप्त 
इन दोनों के अभाव! होने पर भूतार्थवाद होता है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जिस 


SS पालामा 
१. तयोर्हानं तद्धानं तस्मादिति विग्रह:। प्रमाणान्तरविरोधप्रमाणान्तरावधारणयोर्हानादित्यर्थः। 
( 


कौमुदी) ` 


आ. 


| रावधार 
| पेति। अ 


| अर्थवाद का दूसरे प्रमाण से विरोध होता हे, उसे 'ुणवाद' रे 
| बूपः। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आदित्य एवं यूप के है, जैसे-आदित्यो 
हाँ लक्षणा के द्वारा यूप आदित्य के समान उज्ज्वल है--इस का ता हअ 
।कषा प्रतिपादन किया जाता है। 'अनुवाद' उस अर्थवाद को र ह गुण 
| अन्य प्रमाण से ही हुआ रहता है, यथा--अग्नि्हिमस्य भेषजम्‌ ( अमि न 
( है) यह वाक्या यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पूर्व से ही यह सिद्ध हुआ रहता 44 नड 
| द्व विरोधी है। 'भूतार्थवाद' उस अर्थवाद को कहते हैं, जिसका दूसरे प्रमाण से विरोध ह 
| हो रहा हो और जिसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ बोध अन्य प्रमाण से भी सम्भव 
बैसे इनदरो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ ( इन्द्र ने वृत्र को मारने के लिये वज्र उठा लिया )। यह 
| भूवार्थवाद का उदाहरण है। ~ | 
. | मौमांसार्थसंग्रहकोमुदी--स पुनरर्थवादो गुणवादोऽनुवादो भूतार्थवादश्षेति त्रिधा भव- 
| तीति पुनरपि तं त्रेधा विभजते--पुनस्रेधेति। तस्य त्रिविधत्वे वृद्धसम्मतिमुदाहरति- 
| तदुक्तमिति। तद्धानादिति। तयोहनि तद्धनं तस्मादिति विद्रहः। प्रमाणान्तरविरोधप्रमाणान्त- 
| रावधारणयोर्हानादित्यर्थः। समुदाहतवृद्धसम्मतिं व्याचष्टे-अस्यार्थ इत्यादिना इन्द्र वृत्रा- 
| पेति। अस्य वृत्रं प्रतीन्द्रवज्रोद्यमनी भावावगाहिप्रमाणान्तरस्यादर्शनान्न तद्बोधने प्रमाणा- 
| तरेण विरोधः, नापि प्रमाणान्तरागवतार्थप्रतिपादकत्वं वृत्रं प्रतीन्द्रवज्रोद्यमनप्रतिपादक- (६ 
| प्रमाणान्तरस्यादर्शनादिति भावः। “ 


1 
| 


| अर्थबोधिनी--पिछले विभाग में अर्थवाद का जो विभाजन हुआ था, उसका आधार 
| अर्थवाद'का विधि एवं निषेध से सम्बन्धख्यापन था। जो अर्थवाद विधिविहित की प्रशंसा 
। कता है, उसे 'विधिशेष' एवं जो निषेध--निषिध्य अर्थ की निन्दा का ख्यापन करता है, 
| उसे “निषेधशेषः कहा जाता है। प्रकृत विभाग में अर्थवाद का जो विभाजन प्राप्त होता 


| है, उसका आधार यह है कि अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषय की अन्य प्रमाणों से सिद्धि होती 


है या नहीं। | 
इस विभाग में अर्थवाद के तीन प्रभेद किये गये है-१. गुणवाद, २. अनुवाद एवं । 
३. भूतार्थवाद। जिस अर्थवाद के अभिधेय अर्थ का अन्य किसी रगा से विरोध उत्पन्न 
है रहा हो और इस प्रकार अर्थवाद के मुख्यार्थ के बाध हो जाने के कारण गुणरूप | 
` शेक्षणिक अर्थ लिया जा रहा हो, उस अर्थवाद को 'गुणवाद' कहा जाता है क १ काजी 
। लोक में गुणवाद कां लक्षण विरोधे गुणवादः स्यात्‌ किया गया है। “गुणवाद अ द्‌ 
| का उदाहरण आदित्यो यूपः ( तैत्तिरीय ब्राह्मण २-१-५-२ ) है। झि हे र 
'बेंच्यार्थ यह है कि यूप अर्थात्‌ यजञस्तभ आदित्य है, किन्तु सभी व्यक्ति क 
अदित्य नहीं हो सकता। इस प्रकार मुख्यार्थ का बाघ हो जाने पर आदित् > । 
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अर्थसंग्रहः 
' होता है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा यहाँ 
लक्षणा द्वारा “यूप आदित्य के समान उज्ज्वल है होता छ यहाँ 
उज्वलत्वरूप गुण विवक्षित है। इस रूप में गुण का कलन ( वाद ) होने के कारण 
रकृत अर्थवाद को “गुणवाद' कहा जाता है| | 
उस अर्थवाद को 'अनुवाद' कहा जाता है, जिसका प्रतिपाद्य विषय अन्य प्रमाण से 
भी अवधारित अर्थात्‌ निश्चित ( ज्ञात ) रहता है। इसीलिए ग्रन्थकार ने 'अनुवाद' का 
लक्षण करते हुए कहा है-- ऽर्थवादोऽनुवाद्‌ः अर्थात्‌ अन्य 
प्रमाण या प्रमाणो से ज्ञात ( अवगत ) अर्थ का ज्ञान कराने वाले अर्थवाद को 'अनुवाद' 
कहते है! ग्रन्यकार ने यहाँ अनुवाद के उदाहरण के रूप में तैत्तिरीय संहिता ( ७.४.१८.२ ) 
प्राप्त अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ वाक्य को उद्धृत किया गया है। “अग्नि शैत्य की दवा है' 
अर्थात्‌ शैत्य का विनाश करने के कारण अग्नि शैत्य का विरोधी है। यह बात प्रत्यक्ष 
प्रमाण से पहिले ही ज्ञात हुई रहती है, उसी ज्ञात विषय का ज्ञापन कराने के कारण 
अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ वाक्य को अनुवाद कहां जाता है। 
अर्थवाद का तीसरा प्रभेद है--भूतार्थवाद। 'भूार्थवाद' शब्द का अर्थ है--यथाभूतवस्तु 
अर्थात्‌ यथार्थ का अभिधान करने वाला वाक्यो जिस अर्थवादस्थल में न तो गुणवादस्थल 
की भाति प्रमाणान्तरविरोध होता रे अर्थात्‌ जहाँ प्रमाणान्तरविरोध एवं प्रमाणान्तरावधारण-- 
. इन दोनों का अभाव होता है, वहाँ “भूतार्थवाद'-संज्ञक अर्थवाद माना जाता है ( प्रमाणान्तर- 
र्थवादो भूतार्थवादः )। श्लोक में 'भूतार्थवाद' का लक्षण 
तद्धानात्‌ किया गया है। तद्धानात्‌ का विग्रह तयोर्हानात्‌ होगा और तयोः” का अर्थ 
्मान्तरविरोघप्रमाणान्तरावध'रणयोः होता है। 'भूतार्थवाद' अर्थवाद का उदाहरण है— 
इन्र वृत्राय वञ्रमुदयच्छत्‌ ( शतपथ ब्राह्मण-१.२-३.३ )। इसका अर्थ यह है कि ईन्द्र 
ने वृत्र का वध करने के लिए वज्र को उठा लिया। इस स्थल में न तो कोई ऐसा प्रमाण 
ही प्राप्त होता है, जो वृत्र का वध करने के लिए इन्द्र के वज्र उठाने' का विरोध कर सके 
और न ऐसा ही कोई प्रमाण शप्त होता है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि (इन्द्र ने वत्र को 
मारने के लिये वज्र को उठाया!। उक्त प्रकार से यहाँ 'प्रमाणान्तरविरोध' एवं ` 
दोनों का अभाव होने के कारण इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌. को 'भूतार्थवाद' अर्थवाद का 
उदाहरण माना जाता है। , | i 
इस प्रकार अर्थवादविषयक विचार समाप्त हुआ। | 
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( छ) उपसंहारः 
प्रसङ्ग-धर्मभूत याग के प्रतिपादक वेद के पांचों प्रभेदों--विधि 

| एवं अर्थवाद का विवेचन पूर्ण होने के पश्चात्‌ अब ग्रन्यकार अन्थ ot 
| । ८९. उपसंहारः 

एवं च 'यजेत स्वर्गकामः ' इत्यादि निखिलवेदस्य साक्षात्‌ परम्परया वा 
यागादिधर्मप्रतिपादकत्वं सिद्धम्‌। सोऽयं धमो यदुद्दिश्य विहितस्तदुद्देशेन क्रियमाण- 
| ्तद्धेतुः। ईश्वरार्पणबुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदर्पणबुद्यानुष्ठाने | 
| प्रमाणाभावः 2 । 
| 
| 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। ` | 
| ` यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌।। "| 
| | इति भगवद्गीतास्मृतरेव प्रमाणत्वात्‌। स्मृतिचरणे तत्मामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन 
[ | व्यवस्थापनात्‌ इति शिवम्‌ 
अर्थ--इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि “यजेत स्वर्गकामः? इत्यादि समस्त वेद 

। | साक्षात्‌ अथवा परम्परया याग आदि धर्म का प्रतिपादक है। यागरूप धर्म का विधान जिस 
| | उद्देश्य से किया जाता. है, यदि उसी उद्देश्य से उसका अनुष्ठान भी होता है तो उस 
- | अनुष्ठान से उद्दिष्ट झल की प्राप्ति होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'ईश्वरापण ' 
| बुद्ध से यागानुष्ठान के विधान होने में कोई प्रमाण नहीं हौ? कारण, है अर्जुन! जो करते 
गा. | हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे 
के | अर्पण कर दो! इस प्रकार श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतास्मृति ( ९.२७ ) ही इस विषय में प्रमाण 
गी | है। जैमिनि ने प्रथम अध्याय के तृतीय पाद ( स्मृतिचरण ) में सिद्ध किया है कि वेदमूलक 
। | होने के कारण स्मृति भी प्रमाण होती है। इति शिवम्‌ 

मीमासार्थसग्रहकौमुदी--एवमुपपादितं विध्यर्थवादादिरूपस्य 253 ड 
परम्परया यागादिधर्मप्रतिपादकत्वेनार्थवत्वमुपसंहरति --एवं चेति। उक्तेन प्रक 
| चेतयर्थः। योऽयं यागादिरूपो धर्मो यत्स्वर्गादिफलमुदिश्य विहितः सोऽयं तादृशफलोदेशे 
| नानुष्ठीयमान एव तस्य फलस्य हेतुर्भवति, एस 
| चित्तशुद्धितत्त्वज्ञानप्राप्तिद्वारा परम्परया मोक्षहेतुरिति धर्मानुष्ठानस्य क सोव.” 
प्रामाण्यात्‌ संयोगपृथक्त्वन्यायमाश्रित् परमपुरुषार्थपर्यवसायित्वमुपधि ॥ 
मित्यादि। धर्मस्य परमेश्व 
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-२५४ अर्थसंग्रहः 
प्रमाणयति--न चेत्यादिना। न च तस्याः ्ृतेरप्रामाण्यमाशङ्कघम्‌। तन्तरे स्मृतिपादे स्थितम्‌ 
'अष्टकाः कर्तव्या' इत्यादिस्मृतिवाक्य [न धर्मे प्रमाणं पौरुषेयवाक्यत्वे सति मूलप्रमा- 
णरहितत्वादवप्रलम्भकवाक्यवत्‌। अथ मूलप्रमाणवत्त्वात्‌ वेदार्थ एव स्मृतिभिरुच्यत 
इति मन्येथाः तर्हि वेदेनैव तदर्थस्यावगतत्वादियं स्मृतिरनर्थिका स्यात्‌, तदानीमनुवाद्‌- 
कत्वादप्रामाण्यमिति प्राप्ते ब्रूमः विमता स्मृतिवेंदमूला वैदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वात्‌ 
उपनयनाध्ययनादिस्मृतिवत्‌। न च वैयर्थ्य शाङ्कनीयम्‌। अस्मदादीनां प्रत्यक्षेषु नानावेदेषु 
विप्रकीर्णस्वार्थस्वैकत्र संक्षिप्यमाणत्वात्‌, तस्मादियं स्मृतिर्धमें प्रमाणमिति। 
अर्थबोधिनी वेद के विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद--इन पाँचों प्रभेदो 
का सम्पूर्ण विवेचन पिछले विभागों में किया जा चुका है। इस विभाग में ग्रन्थकार ने ग्रन्थ 
का उपसंहार किया है। 


ञ 5 


A oS 


Sl 


अन्धकार ने उपसंहार में प्रायः उसी शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसका आपदेव | 


ने 'मीमांसान्यायप्रकाश' में। आपदेव के शब्द ये हैं-- 


सोऽयं धर्मों यदुद्देशेन विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः। श्रीगोविन्दार्पणबुद्ध्या | 


क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदर्पणबुद्धया तदनुष्ठाने प्रमाणाभावः। 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥। इति -स्मृतेः। 
यजेत स्वर्गकामः आदि विधियाँ मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद--ये सभी 
` वेदभाग साक्षात्‌ अथवा परम्परया यागरूप धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं, सभी धर्मपरक 
है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत यह विधि स्वर्ग को उद्देश्य करके “ज्योतिष्टोम' याग- 
रूप धर्म का विधान करती है। अतएव यदि ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान स्वर्ग के उद्देश्य से 
किया जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह मीमांसा का परम्परागत सर्वविदित सिद्धान्त 


हो इसी प्रकार अन्य यागों के अनुष्ठान के विषय में भी समझना चाहिए; किन्तु यदि किसी 


याग का अनुष्ठान ईश्वरापण बुद्धि से किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

कोई व्यक्ति यह प्रश्‍न कर सकता है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से यागानुष्ठान करने पर मोक्ष 
की प्राप्ति होती है--इस विषय में क्या प्रमाण है? इस स्थल पर प्रमाणरूप में गीता का 
यत्करोषि यदश्नासि इत्यादि श्लोक प्रस्तुत किया गया है। फिर प्रश्न यह किया जी 
सकता है कि श्रीमद्भगवद्गीता तो स्मृति है, किन्तु श्रौत यागो में श्रुतिवाक्य होते है 


स्मृतिवाक्य नहीं; फिर स्मृति को यहाँ क्यों प्रमाण माना गया है? ग्रन्थकार का उत्तर हैकि | 


५ Stet 04331 113 ही 003. 
१. मीमांसान्यायप्रकाश। 
२. देखिये--विभागसद्भया-५ 
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उपसंहारः 

सूति को श्रुतिमूलक होने के कारण प्रमाण माना गया है। जैमिनि ने प्रथम 
तृतीय पाद ( स्मृतिचरण ) में श्रुतिमूलक होने के कारण स्मृति को प्रामाणिक सिद्ध 
स्पष्ट है कि मीमांसा दर्शन न तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास 


२५५ 
अध्याय के 
द्ध किया है। 
करता रहा है और न ही 


निष्काम कर्म एवं मोक्ष में। निष्काम कर्म एवं मोक्ष आदि की धारणाये अपेक्षाकृत परवर्ती 
। हे। इस प्रकार निरीश्वर मीमांसा दर्शन भी परवर्ती विचारों से प्रभावित होकर सेश्वर हो गया। 
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५ मङ्गलाचरण एवं उपसंहार के अतिरिक्त अन्थ का कोई भी विवेचन सेश्वरता से प्रभावित नहीं 


है। इस प्रकार ग्रन्थ का विवेचनं परम्परागत मीमांसा के सिद्धान्तों पर आधारित शुद्ध 
विवेचन है तथा मङ्गलाचरण एवं उपसंहार में सेश्वरता का पुट चढ़ा दिया गया है। 
` इति' शब्द ग्रन्थ की समाप्ति का सूचक है और 'शिवम्‌' शब्द ग्रन्थ के रचयिता, 
पाठक आदि सबके लिए मङ्गलकामना व्यक्त करता है। 
प्रसङ्ग--अन्त में ग्रन्थकार ग्रन्थ के निर्माण का प्रयोजन बतलाते है-- 
९०, अर्थसंग्रहरचनाप्रयोजनम्‌ 
बालानां सुखुबोधाय भास्करेण सुमेधसा। 
रचितो5यं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रह:।। 


इति श्रीमहामहोपाध्यायलौगाक्षिभास्करविरचितपूर्वमीमांसार्थ- 
संग्रहनामकं प्रकरणं समाप्तिमगात्‌_ 


अर्थ अत्यन्त मेधावी लौगाक्षिभास्कर ने जैमिनीय दर्शन के “अर्थसंग्रह' नामक ग्रन्थ 
की रचना इसलिए की कि बालकों ( अलपज्ञों ) को भी सरलता से कर्ममीमांसा दर्शन का 
शान हो सके। 
मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी--ननु किमनेन संग्रहनिरूपणेन विस्तृतभाष्यादिगरन्यैरेव जैमिनी- 
पन्यायार्थबोधसम्भवादित्याशङ्कय संग्रहनिरूपणे स्वप्नवृत्तिनिमिच प्रदर्शयति--बालानामति। 
तेषां विस्तृतत्वेन दुःखग्राह्वात्वान्न तैर्बालशब्दितपूर्वमीमांसासस्कारशूऱ्याना जैमिनीयन्या- 
पार्थबोधः सम्भवति। अनेन तु तत्तद्विस्तृतशाख््रप्रवेशद्वारा सम्भवत्येव स इति भावः। 
. टीकाविहीने तु कृता हि टीका पूरवे तु तन्त्रे खलु संग्रहेडस्मिन्‌! 
दुर्बोधशासतरे किमु मादृशानां दृष्टवापि दोषं न ८4 धीरा;11१।। 
यदाज्ञया बन्थविमोक्षणं विना स्वधर्मसेवा फलहेतुता गता त 
प्रणौमि सोमं मृडमादिकारणं i 
मदीबयलः शिवपादसेवया गुरोः कटाक्षैकलवेन लब्धया प दा 
` प्रयुज्यमानः शिवपादपङ्कजे स्वयं तु भूयान्मृडतोषकारणम्‌। 
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अर्थसंग्रहः 
सुजनपदविनीतो दुर्जनाद्‌ दूरनिष्ठो गुरुतरशिवभक्तस्तेन लब्धागमेक्षः। 
भिक्षुरामेश्वराख्यः सुजननयनिवेशाय प्रबन्धं चकार।॥।४॥। 
गुणगणमणिसिन्युः शम्भुपादैकभक्तो निगमशिरसि निष्ठो जातवैराग्यचित्तः। 
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श्रुतिनलिनविकासे भातुभावो य ईशस्तमिह महिमपूज्यं नौमि गोपं यतीन्दरम्‌।। ५॥। 


तस्मादेव गुरुवरादभीष्टलब्ध गोपालाश्रमपदगीयमानदैवात्‌। . 
तं वन्दे महिमगुरु विशालबुद्धिम्‌।। ६।। 
या काशी निखिलगुरोमहिश्वरस्य प्राणान्ते सकलशिवप्रदा प्रसिद्धा। ` 
यत्राहं सकलसुरेशलब्यतत्त्वस्तत्रेये सुजनहितप्रदा निबद्धा। । ७।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोपालेन्द्र(गोपालाश्रम) सरस्वती - 
श्रीपूज्यपादशिष्यश्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीशिष्येण श्रीरामेश्वर- 
शिवयोगिभिक्षुणा विरचिता “मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी' 
चरमवर्णध्वंसमगात्‌ 
अर्थबोधिनी- -लौंगाक्षिभास्कर के समय में कर्ममीमांसा दर्शन हासोन्मुख हो चला 
था। कर्ममीमांसा के बृहत्काय ग्रन्थों का अध्ययन एवं अध्यापन सामान्य रूप से कठिन हो 
रहा था, अतएव आवश्यकता इस बात की थी कि कर्ममीमांसा दर्शन का एक लघुकाय 
ग्रन्थ होता, जिसमें कर्ममीमांसा के पदार्थों का संक्षिप्त एवं सरल विवेचन होता और 
जिसको छात्र सरलता से समझ सकते। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये लौगाक्षिभास्कर 
ने 'अर्थसंग्रह' नामक ग्रन्थ की रचना को। 
इस प्रकार महामहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर के द्वारा रचित पूर्वमीमांसा 
दर्शन का 'अर्थसंग्रह' नामक प्रकरणग्रन्थ समाप्त हुआ। 
| के 
'अर्थबोधिनी' व्याख्या समाप्त 


हिन नि 


| 
| 


>>“ 


डा. | अर्थसंग्रहशब्दार्थकोष 


( अङ्क द्वार विभाग का निर्देश किया गया है। जिन शब्दों का अर्थ नहीं दिया गया 
|, उनका अर्थ प्रासङ्गिक विभागों में देखना चाहिए )। 


11 अग्निमत्ता- अग्नि से युक्त होना, ६० 
६ अग्निहोत्र--यागविशेष का नाम, १३, २०, २१, ५२, ७१ 
,।। \ अग्नीषोमीय--पशुविशेष ( ४४, ४५ ), यागविशेष ( ५३, ५४) 
अङ्ग- २२, ३४, ३७, ३८, ४०, ४३, ४५, ४७, ४८, ५०, ५५, ५६, ५७ 
Cues ११ 
अङ्गत्व--अङ्ग होना, २३, २५-२९, ३१-३५, ३७, ४६, ५२ 
| अतिदेश- प्रकृति याग के समान विकृति याग के सम्पादन करने का विधायक लौकिक 
प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या' यह वाक्य ३०, ३६ 
। | अतिरात्र--यागविशेष का नाम, ८४ 
ह अतिव्याप्ति--लक्षण के तीन दोषों में से एक दोष, ४ 
अदृष्ट--४८, ६१ 

पे | अदृष्टार्थ--४८, ६१ 
| | अदृष्टार्थत्व--५२ 
। अधिकार--५८ 

अधिकारावधि--चार विधियों में से एक विधिविशेष, १७-१९, ५८ 

अध्ययनविधि--'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यह वाक्य, ३, ६०, ८६ 

| अध्ययनविधिसिद्धा--६० 
। अध्वर्यु--यजुर्वेद से सम्बद्ध ऋत्विक्‌, ४६ 
अनन्यगत्या--अन्य उपाय न होने के कारण; ६६, .८४ 
अनर्थ अनिष्ट, ४, ७५ 
अनर्थहेतुत्व-_अनर्थ का कारण होना, ८५ 
अनार भ्याधीत-- ३ ३ 
| अनीक्षण--न देखना, ७९ 
। अनीक्षणसङ्कल्प--न देखने का सङ्कल्प, ७९ 

अनुकूल--जनक, सहायक, ७, ८ 

0020 ५४ 

अनुयाज- विशेष यागों का नाम, ८०-८२ 

अर्थ०-- १७ 


५।। 


भास्कर 


अर्थसंग्रहः 
२५८ अर्थसंग्रह 


3 

अनुवाक्या--मन्त्रविशेष, ४२, ५३ ३ 
अनुवाद--पुनः कथन ( ३८, ४३, ५१, ८२ ), अर्थवाद का एक प्रभेद (८८) |; 
अनुष्ठानसादेश्य-४१, ४४ 


अनूद्य- अनुवाद करके, ७२ अ 
अन्तराल--मध्य, ३८ | अ 
अन्यतर--दो में से एक, ८६ । 
अन्वय- सम्बन्ध ( ९, २०, २२, ३९, ६७ ७०, ७६, ७८-८०, ८४) किसी | अ 
एक के होने पर ही किसी दूसरे का होना (६२ ) 2 
अन्वेति--सम्बद्ध होता है, अन्वित होता है, .९, ११, २२, ३३, ३९, ७६, ७९ | 
अपूर्व अदृष्ट ( २६, ३३, ३८, ४३, ४४), नवीन ( ३६ ) | अ 
अपूर्वविधि-एक प्रकार का विधिवाक्य, ६२ | अ 
अपेक्षणीय--आवश्यक, ६०, ८४ | अ 
अपौरुषेय--जिसका निर्माण पुरुष ने नहीं किया है, १२ | 
अप्राप्त--अज्ञात, अविहित, १३, १५, ६२, ६७, ६९ | अ 
अभिक्रमण--परिभ्रमण, समीपगमन, ३७, ३८ । अ 
अभिक्राम-देखिये “अभिक्रमण' ३८ . | | अ 
अभिघारण--छिड़काव, ५५ | 
अभिधात्री- श्रुति का प्रभेदविशेष, २४ |ॐ 
अभिधान--कथन, ६४ ! अ 
अभिषेचनीय--सोमयागविशेष, ४० । अ 
अमूर्त-२९ | अ 
अर्थ- अभिप्राय ( ३, ६०, ७७, ७९-८२, ८४), इष्टवस्तु ( ४ ), पदार्थ ( १३, | अ 
६५, ६७, ८६, ८८), प्रयोजन: ( ८३ ), प्रयोगविधि-सम्बन्धी क्रम-बोधक | अ 
प्रमाण- विशेष ( ५१ ) अ 
अर्थक्रम--प्रयोगविधि द्वारा क्रमबोध में प्रमाणविशेष, ५२ „ज 
अर्थत्व-अङ्गत्व, ३०, ३६, ४३, ४४ ।आ 
अर्थभावना--आर्थी भावना, ७६ .. | अ 
अर्थवत्त्व--सार्थकता, ६१, ६७, ७४, ८७ | 
अर्थवाद- वेद के पाँच प्रभेदो में से अन्यतम प्रभेद, ९, १२, ७३, ७४, ८६-८८ | इर 
अर्थसंग्रह--प्रकृत ग्रन्थ का नाम, १, ९० | 


-अगत-=-ज्ञात, समझा गया, ५०, ५५, ७९, ८८ 
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द अर्थसंग्रहशब्दार्थकोष 
अवघात--कूटना, ४८, ६२ 
अवत्त--कटा हुआ, खण्डित, ३३ 
अवत्तहवि--खण्डितहव्य, ३३ 
अवधारित--ज्ञात, ८८ 
| अवान्तरग्रकरण--प्रकरणप्रमाण के दो प्रभेदो में से एक प्रभेद ३६, ३७ 
अव्यक्त--जिसमें देवता का श्रवण नहीं है, ५४ 
५ अश्रुत--न सुना गया, ६० 
| अश्रुतकल्पना--अश्रुत की कल्पना, ६५ 
। अश्वाभिधानी--घोड़े की लगाम, २६ 
आकाङ्ा- अपेक्षा, आवश्यकता, ९, ११, २२, ३५, ३६, ३८, ३९, ४२-४४ ७१ 
आक्षेप--अर्थापत्ति, २९ 
| आख्यात-२८, २९, ६० 
| आख्यातत्व--आख्यात का धर्म, ६, १०, ७६ 
| आदित्य- सूर्य, ७९, ८८ 
| आधानसिद्धाग्निमत्तः-६० 
| आनर्थक्य--अर्थहीनता, प्रयोजनराहित्य, ८६ 
| आनुबन्ध्य--यागविशेष, ५४ 
| आपत्ति--अनुचित का आपन्न ( प्राप्त होना एक प्रकार का दोष), ३३, ३७, ४३, 
| ५०, ५५, ६९, ७५ 
आमनहोम--क्रियाविशेष, ४३ 
| आम्नान--उच्चारण, ६१ 
| आम्नाय- वेद, ८६ 
| आरादुपकारक--४७, ४९ 
आर्थी भावना--७, ९, १० 
आश्रयण--आश्रय लेना, १६, ६५, ७९, ८०, ८२, ८४ 
आश्रयिकर्म--४९ 
| आश्चिनग्रह--अश्चिन देवता का पात्रविशेष, ५१, ५४ 
| आहवनीय- इस प्रकार की अग्नि का नाम, २७, ८१ 
| आहवनीयशास्त्र--“आहवनीये जुहोति. यह वाक्य, ८१ 
| इतिकर्तव्यता--सम्पादनप्रकार, ९, ११, ३९, ५७ 
इयान्‌--इतना, ८५ 
| इष्टापत्ति--आपद्यमान की इष्टता, इष्ट आपत्ति अर्थात्‌ इष्टता, अनुकूल आपत्ति, ८६ 


२५९ 


२६० अर्थसंग्रहः 
उज्ज्वलत्व--चमकीला होना, ८८ क 
उत्पत्तिवाक्य--उत्पत्तिविधिवाक्य, १८ कुः 
उत्पत्तिविधि--चार विधियों में से एक विधि का नाम, १७, २१ क्र 
उप्प्तिशिष्ट- उत्पत्ति विधि के द्वारा कथित ( उपदिष्ट ), ७४ | क्र 
उद्देश लक्ष्य, १४, १७, २३, ४७, ६७, ८९ | क्र 
उद्धिद--एक याग का नाम, ६७, ६९ - । क्रि 
उद्धिदा- -उद्धिद'-संज्ञक याग के द्वार १८, ६७, ६९ १ क्रि 
उद्यमन--उठाना, ३९ कर 
उपकार--साहाय्य, ३८ 
उपकारक--साधन, ३५ 
उपकार्य--साध्य, ३५, ३९ 
उपक्रम- प्रारम्भ, ७८, ७९ गु 
उपक्रम्य- प्रारम्भ करके, ७९ गु 
उपभृत्‌--पात्रविशेष, २८' गु 
उपशम- शान्ति, ३६ ' । च 
उपसंहार--एक प्रकार का सङ्कोचन ( अवच्छेद ), ८३ । चि 
उपसर्जन--गौण, ७६ | चे 
उपस्थान--पूजन, ३० | चे 
उपाकरण--पशुक्रियाविशेष, . ५७ : जु 
उपात्तत्वेन- प्राप्त होने के कारण, ८६ जै 
उलप--एक प्रकार का तृण, सरकंण्डा, ३१ । जै 
एकप्रसरता--एकवाक्यता, ५१ । जै 
एकवाक्यता--एकवाक्य होना, ५० | ज्ञ 
एकवाक्यत्व--एक वाक्य का होना, ३४, ७९ ज्ञ 
ऐन्द्रया- ऐन्द्री' ( इन्द्रपरक ऋचा ) शब्द के तृतीया एकवचन का रूप 'ऐन्द्र्या लिङ्गात्‌ | ज 


में 'ऐन्क्र्या:' पद है, जो कि 'ऐन्द्री' शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है, ३० | त 
औपवसध्य--दिनविशेष का नाम, ४४, ५४ | त 
करण- साधन, ९, ११, २० ॥ | 
कर्तव्य--किये जाने योग्य है; करना चाहिए, ३८, ५४, ५७, ७९, ८६ | 
कर्मनामधेय- क्रिया ( याग ) का नाम, ७०-७४ । 

, कलङ्ज-विषाक्त बाण से मारे गये पशु-पक्षी का मांस, ७५-८५ | क्र 


कल्प्य- कल्पना किये जाने योग्य, ३० 


। कल्प्यते--कल्पना की जाती है, ३० २३ 
| कुत्रचित्‌--कहीँ पर, ८४ 
| क्रतु-याग, ६०, ८५ 
क्रत्वर्थत्व--याग के लिये उपयोगी होना, ८५ 
| क्रम--स्थान, ४१, ४२। पूर्वापरभाव ( ५०, ५१, ५३, ५५) 
| क्रियमाण--अनुष्ठित किया जाता हुआ, ८९ 
1 'क्रियार्थत्व--क्रियापरक होना, ८६ 
। क्लृप्त- निश्चित, ५२ 
। गम्य--बोध्य, समझे जाने योग्य, ९ 
गम्यत्व--समझे जाने योग्य होना 
| गार्हपत्य--एक प्रकार की अग्नि, ३० 
| गुण- अङ्ग, १४, १७, ३९, ६९-७१ देवता-रूप अङ्ग ७४। विशेषता, ८८ ` 
| गुणवाद-अर्थवाद का एक प्रभेद, ८८. 
. गुणविधि--विधि का एक प्रभेद, २२, ७१ 
। चतुर्धाकरण--चार भागों में विभक्त करना, ८३ 
चित्रा--यागविशेष का नाम, ७० 
चोदक- अतिदेशवाक्य, ३३, ५४ 
चोदना--५ 
जुहू--पात्रविशेष, ३३, ३८ 
| जैमिनि--मीमांसासूत्रकार का नाम, २ 
। जैमिनिनय-मीमांसादर्शन, १ 
जैमिनीय--जैमिनिसम्बन्धी, ९० 
ज्ञापक- बोधक, ९ 
ज्ञाप्य-बोध्य, ९ . 
त्‌! | ज्योतिष्टोम--१७, १८, ५४ 
३० | तत्प्रख्यशशाख--गुणख्यापक शास्त्र, २१ ॥ 
तत्मख्यशास्त्र--किसी शब्द के नामधेय होने में चार निमित्तों में से एक निमित्तविशेष, 
६८, ७१, ७२, ७४ : 
तह्यपदेश--६८, ७३ 
तस्य ब्रतम्‌--उस ब्रह्मचारी का कर्तव्य, ७८, ७९ 
त्रिधा--तीन प्रकार का, ८८ 9 ७ 
| त्रिविधा--तीन प्रभेदों वाली, २५ 
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त्रेधा- तीन प्रकार का, ८८ 

दर्श--यागविशेष का नाम, ३४ 

दर्शपूर्णणास--दर्श एवं ूर्णमाससंज्ञक दो याग, ३४, २५, रेप, ४७ 
देवन--जुआ खेलना, ४० 

दृष्टादृष्टार्थ-४८ 

दृष्टार्थ, ४७, ४८, ६१ 

देश--स्थान, ४१, ४२। काल, ५४ 
द्वादशलक्षणी--द्वादशाध्यायात्मक मीमांसादर्शनसूत्र, २ 

धर्म--२-५, ४०, ४३, ८९ 

नज्‌--नकार, न, ७६, ७७, ८०, ८२, ८४ 

नामधेय- वेद के पाँच प्रभेदों में से एक प्रभेद, १२, २१, ६७, ६८, ७४ 
निःश्रेयस--मोक्ष, ८९ बै [ 
निखिल- सम्पूर्ण, ८९ 

निन्दा--बुराई, ८६ 

निपातन- गिराना, ३९ 

नियमविधि- विधि का प्रभेदविशेष, ६१, ६२ 

नियोजन--पशु को रस्सा से यूप में बाँधने की क्रिया, ५७ 
निरपेक्ष--अपेक्षारहित, आकाङ्घाहीन, ८१ 

निर्वाह--सम्पादन, ७५ 

निर्वर्तकत्वेन--निष्पादक होने के कारण, ९ 

'निवर्तना-निवृत्ति, ७५, ७७, ७९ 

निषेध--प्रतिषेधवाक्य, १२, ७५। प्रतिषेध, ८४, ८५ ( निषेधस्य) 
निषेधवाक्य--प्रतिषेधवाक्य, ७६, ७७ 

निषेधशेष--अर्थवाद का एक प्रभेद, ८७ 

निषेध्य- निषेध किये जाने योग्य पदार्थ ७५, ८१, ८६ 

निष्ठ- स्थित, विद्यमान, वर्तमान, ८, २२, ६५, ७३ 

पदशाख्र- “पदे जुहोति’ यह वाक्य, ८१ 

पदार्थ- वस्तु, ४६, ७७, ७९, ८४। क्रिया, ५०, ५२, ५४, ५७ 

परमापूर्व--४९ 

परम्परया--परम्परा से, साक्षात्‌ नहीं अपितु व्यवधान देकर, ८९ 
, परिच्छेर--अन्यनिराकरण, सीमित करना, तन्मात्रख्यापन, २५, २९, ६९ 

परिच्छेदक--सीमित करने वाला, ६७ ५ 
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' परिसङ्घयाविधि- विधिविशेष, ६३, ६४ 


का २६३ 
परिहार--नाश, ५८ 
पर्ण--पलाश, ३३ 
पर्णता--पलाश से निर्मित होना, ३३ 
पर्यवसान- अन्त, समाप्ति, ८६ 
पर्युदास--७९, ८०, ८२-८४ 
पवमान--एक पक्ष से सम्बन्धित, ८२ 
पाठ- -प्रयोगविधिसम्बन्धी क्रमबोधक प्रमाणविशेष, ५१, ५३। पढ़ा गया, ३४, ७९ 
पाठक्रम--क्रम में प्रमाणविशेष, ५२, ५३, ५६ 
पाठसादेश्य--४१, ४५ 
पारार्थ्य--परार्थता, दूसरे के लिए उपयोगी होना, २३ 
पुरुषार्थ-पुरुष के लिये होने वाला, ८२, ८५ 
पुरोडाश--चावल के आटे से बना हुआ एक प्रकार का पिण्ड, २५, ३२, ४८, ८३ 
पुरोडाशपात्र--पुरोडाश का पात्र, ४५ 
पौर्वापर्य--क्रम, पूर्वापरभाव, ५०, ५५ ( 
प्रकरण- -विनियोगविधिसम्बन्धी एक प्रमाण, २३, ३४ ( प्रकरणादिभ्य:, प्रकरणात्‌ ) 

` ३५, ३६, ३७, ३९, ४० प्रासब्लिक ग्रन्यांश ३४ ( प्रकरणे ) 

प्रकृति--मूलद्रव्य जिससे कोई वस्तु बनती है २५। मूलभूत याग, २२, ३४, २६, ५४ 
प्रजापति--देवताविशेष का नाम, ७२ 
प्रतिपन्न--स्वीकृत, २२ 
प्रतिपादन--कथन, निष्पादन, स्थापन, ८६ 


। प्रतिपादनीय- विधेय, प्रतिपादन के योग्य, ७९ 


प्रतिषिध--निषेध, ८०, ८२; ८४, ८५ 
प्रत्यवाय--पाप, ५८ 2 


'प्रत्यासत्ति--सामीप्य, ५४ 


। प्रधान--मुख्य क्रिया, २२, ३७, ५०, ५४-५७, ७६ ( मुख्य ) 


प्रमाणन्तर- अन्य प्रमाण, १३, ६२, ८८ 

प्रयाज--यागविशेष, ११, ३५-३८, ४९, ५३, ५५, ७२ 
प्रयोग--अनुष्ठान, ५०, ५३, ६१, ६६ 

प्रयोगविधि--एक प्रकार की विधि, १९, ५०, ५५, ५० 2 
प्रवर्तना- प्रवृत्ति, ७५-७७, ७९ 

प्रवर्तयति- प्रवृत्त कराता है, ८, ७५, ७७ 
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प्रवृत्ति--प्रवर्तना, औन्मुख्य, ८, ६०, ८७ प्रयोगविधिगत क्रमबोधक प्रमाणविशेष, 


५१, ५६, ५७ 

प्रसक्ति--प्राप्ति, उपस्थिति, ५१, ८१ 

प्रसङ्ग--( अनिष्ट की ) प्रसक्ति या प्राप्ति, ३७, ८६ 

प्राप्त--ज्ञात, विहित, १४, १७, २२, २४, ६३, ६५, ७१, ७२, ८०, ८३ 
प्राप्बाध--६५ ः 

ग्राप्ति-विधान, ३३, ८०, ८५, ८८. 

प्राशस्त्य-प्रशंसा, ९, ८६, ८७ 

प्राशुभाव--शीप्रता, ५० 

प्रोक्षण-( जल से ) छिड़कना, २६, ४८ 
' बाध्यबाधकभाव--विरोधसम्बन्थ, ८१ 

बोधक- ज्ञापक, २०, २२, ५, ५८, ७७, ८७, ८८ 
ब्राह्मणपाठ--ब्राह्मणगत वाक्यों का पाठ, “पाठक्रम' संज्ञक क्रमप्रमाण का एक प्रभेद, ५३ 
भवन--( उत्पन्न ) होना, ७ 

भवितुः- (उत्पन्न ) होने वाले का, ७ 

भावना--६, ७, ९, २८, २९, २७, ३९, ७९ 

भावयितुः--उत्पादयिता.का, ७, ८ 

भावयेत्‌--सिद्ध करे, सम्पादन करे, अनुष्ठित करे, ९, ११, १३-१५, १७, २०, 
२२, ३३, २५, २८, ६९, ७०, ७९ 

भाव्य--साध्य, ९, ४३, ४४, ७९ 

भास्कर- अर्थसंग्रह ग्रन्थ के लेखक का नाम 'भास्कर' है, ९० 
भूतार्थवाद-अर्थवाद का एक प्रभेद, ८८ 

मत्वर्थलक्षणा-लक्षणाविशेष, १५, १७, १८ 

मत्वर्थलक्षणाभय--किसी शब्द के नामधेय होने में चार निमित्तं में से एक निमित्तविशेष, 

६८, ६९ 

मन्त्र १२, २६, ३१, ३२, ४२, ५३, ६१, ८०, ८२ 
मन्त्रपाठ-पाठक्रमसंज्ञक प्रमाण का एक प्रभेद, ५३ 

महाप्रकरण--प्रकरण संज्ञकप्रमाण का एक प्रभेद, ३६ 

मानान्तर- अन्य प्रमाण, प्रमाणान्तर, १३, १४ 

मुख्य-प्रधान, ३६। प्रयोगविधिगत क्रमबोधक प्रमाणविशेष, ५१, ५५, ५६ 
यजति-- याग, ८०, ८१, ८२ ः 
यथासङ्कयपाठ- अङ्गाङ्गिभावबोधक 'स्थान' प्रमाण का एक प्रभेद, ४१, ४२ 


| यवागू 
| याग- 
यागना 
यागत् 
| याज्या 
यूप-- 
| ये यज 
रमाक 
। रवः- 
| राग- 
| रागतः 


ममा TTT re 
अर्थसंग्रहशब्दार्थकोष 


| यवागूपाक--लपसी, ५२ 3 
| याग--यज्ञ, ४, १७, १८, २१, २५, २६, २८, ५८ 

यागनामधेय--याग का नाम, ६७, ६९ 
| यागविशेष--८४ 
| याज्या--मन्त्रविशेष, ४२, ४३ 

युप--यशस्तम्म, ५४, ८८ 
। ये यजामह--मन्त्रविशेष का साङ्केतिक नाम, ८०-८२ 

रमाकान्त--विष्णु, १ 

| रवः--शब्द, २४ 

| राग--आसक्ति, ८० 

| रागतः--स्वाभाविक आसक्ति से, ६३, ८५ 

'राजसूय--यागविशेष का नाम, ४०, ५९ 

| रूप--द्रव्य, देवता, २१ 

लक्षण--४, ५, ३३, ५० 

लक्षणा--शब्दशक्तिविशेष, ३, ७९, ८६, ८८ 

लाक्षणिकी- ( परिसङ्कया )--परिसङ्कघाविधि का एक प्रभेद, ६४ 

'लिङ्‌--'तिङ्‌' प्रत्ययविशेष, ६, ८, ९, २४, ७६, ७७ 
लिङ्ग-अङ्गाङ्गिभावबोध में प्रमाणविशेष, २३, ३०-३२ 

लिङ्त्व--'लिङ्‌' प्रत्यय का धर्म, ६ 

लौकिक वाक्य--वैदिक वाक्य से भिन्न वाक्य, ८ 

लौकिकी समाख्या--अङ्गाङ्गिभाव बोधक प्रमाणविशेष-समाख्या का एक प्रभेद, ४६. 
| लौगाक्षिभास्कर---अर्थसंग्रह' ग्रन्थ के रचयिता, १ ी णार 
'वक्ष्यमाण--अभिधास्यमान; बाद में बताया जाने वाला, ९. 3 
'वाक्य--पदसमूह, ८,१३, १५, १८, २१, ३३ ( वाक्यार्थ: ), ३५, ५०, ५५, 
|५९, ६२, ६३, ६७, ६९, ७५, ७७, ७९, ८०, ८२, ८४, ८६| विनियोगविधि- 
सम्बन्धी प्रमाणविशेष २३, ३२, ३३ ( वाक्य ), ३४ 

वाक्यभेद--एक प्रकार का वाक्यदोष, १६, १८, ६९, ७० 
'वाक्यभेदभय--किसी शब्द के नामधेय होने में चार निमित्तो में से निमित्तविशेष, ६८, ७० 
' वाक्यशेष--विधि अथवा निषेधवाक्य का अवशेष ( पूरक ) भाग अर्थात्‌ अर्थवाद, ७९ 
' वाच्य--अभिधेय अर्थ, ८, ७०, ७६। कहना चाहिए, कहे जाने योग्य, १७, २९, 

३३, ६१, ६९, ७२, ७९, ८०, ८१, ८५, ८७ 
'वासुदेव==विष्णु, १ 
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विकल्पप्रसक्ति--विकल्प का हो जाना, ७८, ८०, ८४ 

विकृति--यागविशेष, ३३, ३४, ३६, ४२ 

विक्षेप--अनिर्णय, ५० $ 

विततिविशेष- विशेष प्रकार का विस्तार, ५० 

विधत्ते--विधान करता है, प्राप्ति कराता है, १३-१५, ५० 

विधात्री- श्रुतिप्रभेदविशेष, २४ 

विधान- प्राप्ति, १३-१७, २२, ६२, ७०-७२, ८१ 

विधि--५, १२, १३, १७, १९, २२, ५९, ६०, ६२, ६२, ७२, ७४, ७७, । 

७९, ८२, ८४, ८७। विधेय, ८५ 

विधिशेष--अर्थवाद का एक प्रभेद, ८७ 

विनियोक्त्री- श्रुतिप्रभेदविशेष, २४ 
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"अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ 


जैमिनीयन्यायमाला । माधवाचार्यकृत 'विस्तराख्य' एवं अप्पयदीक्षित 
पूर्वमीमांसाविषयसंग्रहदीपिका' व्याख्या सहित ए य विरचित 


० मानमेयोदथ । नारायण । स्वामी योगीन्द्रानन्दकृत भाषानुवाद सहित 
० मीमांसान्याणप्रकाश ।- आपदेवकृत । “न्यायबोधिनी' विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित । 
। व्याख्याकार-डॉ० दवाशङ्करशा्री `: 
॥ ० मीमांसादर्शग का दिलेचनात्यक इतिहास । डॉ० गजाननशा्री मसलगाँचकर . झि 
£ ० शाख्रदीपिका । (तर्कमाद) ॥-डोँ९ गजाननशास्री मुसलगाँवर्कर कृत हिन्दी अनुवाद हि 


. । व्याख्याकार; 
योसदर्शनम्‌'। ५० म 
° मानमनोहर । स्दा० योगी 
श ० उद्योतकर का न्योयदार्तिः 
£! ० भारतीय दर्शन | डॉ० स नः 
॥ ० सर्वदर्शनसंग्रह । माधवाचारच ¦ #5: उमाराङ्क 
` व्याख्योदि सहितः jn SR 
अद्वैतसंग्रह । वेदान्तविषयक प्रु अःया का संगह। हिन्दी टीका सहित “5 - 
अह्वैतसिद्धि ॥ मधुसूदन सरस्वती । च्यासंपतिकृतं न्यायोग्रत' एवं स्वां० योगीन्द्रानन्द ४४ 
कृत अद्वेतसिद्धि' हिन्दी व्याख्या सहितः। १-२ भाग `` ` | 
खण्डनखण्डखाद्यम्‌ । श्रीहर्ष । आनन्दपूर्णमुनीन्द्रविरचित “खण्डनफविकका' संस्कृत, 0 
' एवं 'खण्डनपञ्जिका' हिन्दी ` व्याख्या सहित .। व्योख्याकार--स्वानी 00 
योगीन्द्रानन्द जी 


। 'ब्रह्मतत्त्वविमर्शिनी' हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार 
हनुमानदासषट्शात्री - 
ब्रहमसून्नशाङ्करभाष्य । वाचस्मतिमिश्रकृत भामती' एवं स्वा० योगी्द्रानन्दकृत हिन्दी 


खम्बा विद्याभवन [ 
वाराणसी पु 


